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पस्तावना 


मैंने इस ग्रन्थ में भारतीय संस्कृति के कतिपय महृस्त्वपूर्ण भ्ंंगीं का सरल रीति 
से मिरूपण करने का प्रयत्न किया है । किसी भी देश की संस्कृति अपने को धर्म, 
दाशंनिक चिन्तत, सामाजिक संगठन, कविता, संगीत और कला श्रोदि के रूप में 
अझभिव्यक्त करती है। मनुष्य जिस ढंग से भ्पने धर्म का विकास करते हैं, दर्श नक्षास्त्र के 
रूप मे जो विस्तन करते हैं, साहित्य संगीत भ्रौर कला का जिस प्रकार से सजन करते 
हैं, भौर अपने सामूहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए जित राजनीतिक, सामाजिक 
एवं भ्राधिक संस्थाप्नों तथा प्रथाओं को विकसित करते हैं, उन सबका समावेश 'संस्कृति' 
में किया जाता है। इतिहास विषयक सामान्य पुस्तकों में संस्कृति के इन विविध प्रंगों 
का समुचित रूप से प्रतिपादत कर सकना सुगम नहीं होता । उनमें राजनीतिक घटनाप्नों, 
राजबंशो के उत्थान ध्ौर पतन, विदेशी पश्राक्रमणों व श्रान्तरिक विद्रोहों के विवरण 
तथा सम्नादों एवं प्रमुख व्यक्तियों के कृत्यों के वृत्तान्त का इतना बाहुलय रहता है कि 
सम्यता भ्रौर सस्कृति के विकास पर समुचित प्रकाश डाल सकना सम्भव ही नहीं 
रहता । इसीलिए ग्रव इतिहास लेखकों का यह प्रयत्न रहता है कि सांस्कृतिक इतिहास 
को पृथक्‌ रूप से लिखा जाए शौर उसमे राजनीतिक घटनाओ्रों का यथासम्भव उल्लेख 
न किया जाए। 

पर संस्कृति का विषय भी भ्रस्यन्त व्यापक है । एक ही ग्रन्थ में संस्कृति के सब 
अगों का निरूपण कर सकना भी सुगम नहीं है। इसीलिए भ्रब यह प्रवृत्ति है कि 
साहित्य, संगीत भश्रौर कला का इतिहास पृथक रूप से लिखा जाए, शासन-पंस्थाश्रों भौर 
राजतीतिक विचारों के विकास का पृथक ग्रन्थ में प्रतिपादत किया जाए, धर्म तथा 
दाशेनिक चिन्तन को संस्कृति के भ्रन्य भ्गों से प्रलग रखकर उनका भअ्रध्ययन किया 
जाए, भौर सामाजिक व भ्राथिक संग्रठत के विकास पर पृथक्‌ रूप से लिखा जाए। 
अपने ग्रन्थ “प्राचीन भारत की शासन संस्थाएँ और राजनीतिक विचार” में मैंने भारत 
के प्राचीन राजनीतिक चित्तन स्‍ग्लौर शासन व्यवस्था का विशंद रूप से प्रतिपादन किया 
है, श्ौर उस ग्रन्य को पाठकों ने बहुत उपयोगी भी पाया है। भ्रव अपने इस नये ग्रन्थ 
में मैंने यह प्रयत्न किया है कि भारतीय संस्कृति के धन्य तीन महत्त्वपूर्ण झंगों--धर्म 
तथा दार्शनिक चिन्तन, सामाजिक संगठन भौर भाषथिक संस्याभों--का विशद रूप से 
विवेश्रत किया जाए। यदि सम्भव हुआ तो संस्कृति के भन्य प्ंगों---साहित्य और कला 
के विकास धझादि पर भी मैं इसी प्रकार से पृथरु ग्रन्थ प्रस्तुत करने का प्रथत्त करूंगा । 
इस प्रन्थ में जिस इष्टिकोण तथा ऐतिहासिक तथ्यों को सम्मुख रखा गया है, वे 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) संसार की अ्तेक प्राचीत सम्यताएँ इस समय नष्ट हो चुकी हैं। 
असीरिया, बैबिलोनिया, प्रीस, ईजिप्ट भ्रादि की प्राचीत सम्यताझ्रों के भरत केवल नाम 
डी दोष हैं। ईजिप्ट के वर्तमान निवासियों का संस्कृति की इष्टि से अपने देश के उन 


ड 


प्राभ्ीन लोगों के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है, जिन्होंने कि नील नदी की घाटी में 
गगनचुम्बी विशाल पिरामिद्धों का निर्माण किया था, धौर जिन्‍्होने अपने पितरों के 
शरीरों की ममी बनाकर उन्हें प्रमर जीवन प्रदात करने का प्रयत्न किया था। ग्रीस 
झौर रोम में जो प्राचीन सम्यताएँ विकसित हुई थी, वे भ्ब नष्ट हो चुकी हैं। धाज 
प्राचीन ग्रीक शौर रोमन धर्मों का कोई अनुयायी नहीं है । जो विचारधारा प्राचीन 
ग्रीक व रोमन लोगों को देवी-देवताझों के रूप में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के लिए 
प्रेरित करती थी, वह भाज के ग्रीक व रोमन (इटालियन) लोगों के लिए कोई प्रथे 
नही रखती । पर भारत की प्राचीन संस्कृति हजारों साल बीत जाने पर भी भ्रव तक 
कायम है । भारत के बहुसंख्पक निवासियों का धर्म भ्रव तक भी “वैदिक” है। इस देश 
के पुरोहित आज भी उन्ही वेदमन्त्रों द्वारा यज्ञकुण्ड मे श्राहुति देकर देवताझों व प्राकृतिक 
शक्तियों का तृथ्त करते हैं, जिनका निर्माण या 'दर्शन' भ्राज से हजारों वर्ष पूर्व भारतीय 
ऋषियों द्वारा किया गया था। उपनिषदों और गीता द्वारा ज्ञान की जो धारा प्रवाहित 
की गई थी, वह भ्राज भी अबाधित रूप से इस देश मे बह रही है । बुद्ध प्रौर महावीर 
जैसे मद्दात्माओं ने भ्रहिसा भौर प्राणी मात्र के प्रति मेत्रीभावना के जो उपदेश दिये थे, 
वे भ्राज तक भी इस देश मे जीवित ध्रौर जागृत हैं। इस बीसवी सदी में भी भारत की 
स्त्रियों के प्रादर्श पार्वती, सीता और सावित्री हैं। यह सही है कि भारत का वर्तेमान 
हिन्दू धरम प्राचीन वैदिक धर्म से प्रनेक श्रशों में भिन्‍न है। याशिक करम्मकाण्ड का स्थान 
झ्ब देवी-देवताझों की मूर्तियों की पूजा ने ले लिया है, और इन्द्र, विष्णु आदि देवताशप्रो 
के स्थान पर झ्ब राम भ्ौर कृष्ण सदश देवताझो की पूजा होने लगी है। पर बर्तमान 
हिन्दू धर्म प्राचीन वैदिक धर्म का ही विकसित रूप है। क्रिश्चिएनिदी या इस्लाम के 
समान वह कोई नया धर्म नहीं है। धामिक विचारो तथा पूजा की विधि मे इस देश 
में श्रवश्य परिवर्तन हुए हैं, पर उसके कारण प्राचीन सनातन वैदिक धर्म का प्रन्त नहैं। 
हो गया । समय तथा परिस्थितियों के प्रभाव से वेदो में प्रतिपादित धर्म ने एक नया 
रूप भ्रवष्य प्राप्त कर लिया, पर वर्तमान समय के सभी हिन्दू सम्प्रदाय बेंदिक संहिताश्रो 
में समान रूप से से विश्वास रखते हैं, उन्हें भपने घामिक मन्तव्यो का भ्रादि-स्रोत मानते 
हैं, भौर उनको भ्रविकल रूप से 'प्रमाण' स्वीकार करते हैं। प्राचीन वैदिक धर्म ने 
विविध शाखाझों में विकसित होकर किस प्रकार विभिन्‍न हिन्दू सम्प्रदायों का रूप प्राप्त 
किया, इस विषय पर मैंने इस ग्रन्थ मे विशद रूप से प्रकाश डाला है | 

(२) भारत के धामिक जीवन में जो “नेरन्तयं” रहा, भ्रौर एक ही सनातन 
धाभिक घारा जो भ्रविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती रही, उसका कारण यह नहीं था 
कि इस देश में कोई ऐसे धर्माचाय उत्पन्न नही हुए जिन्होंने कि धर्म को एक नई दिशा 
देने का प्रयत्न किया हो । वर्धभान महावीर भौर ग्रोतम बुद्ध जैसे तीथ॑दूर और स्थविर 
वेदों के प्रामाण्य को स्वीकार नहीं करते थे । न वे वैदिक देवी-देवताभों का मानते थे 
और न जन्म के ब्राह्मणों की श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे। इसी प्रकार बृहस्पति और 
चार्वाक सदश ऐसे दाशनिक भी भारत में उत्पन्न हुए, जो वेदिक संहिताश्रों को दुनिया- 
दारी का भावरण सात्र समभते थे, और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे । बौढ़ों 
ध्रोर जैनों द्वारा जिन दाशनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया, वे छह भ्रास्तिक 


| 
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दर्शनों के मन्तव्यों से भिन्‍म थे । पर ये धर्माचाय तथा दार्शनिक प्राचीन सनातन वैदिक 
घमें की धारा के प्रवाह को बदल सकने में प्रसमर्थ रहे। मारत के विचारक सदा से 
यह प्रतिपादित करते रहे हैं, कि “सबको प्पने में शौर अपने में सबको देखो, सत्र 
एकत्त्व का झनुभव करो ।” इसी का यह परिणाम हुझ्ना कि समस्वय एवं सामझअस्थ 
की प्रवृत्ति ने बौद्धों भौर जैनों को भारत की सनातन धाभिक धारा का झंग बना लिया, 
झौर उनमें तथा हिन्दू धर में कोई ऐसा भेद नहीं रहने दिया जिसके कारण उनमें भेद 
व विरोध रह जाए । बुद्ध का परिगणन तो विष्णु के भ्वतारों तक में कर लिया गया, 
भौर भरहिंसा तथा सब प्राणियों के प्रति मेत्रीमभावता की जो शिक्षा बुद्ध द्वारा प्रदान की 
गई थी, उसे हिन्दू धर्म ने भी भार्मसात्‌ कर लिया । वैदिक धर्म के भन्तव्यों ने जैन 
भौर बौद्ध धर्मों को प्रभावित किया, भौर बुद्ध एवं महाजीर की छशिक्षाप्रों ने वैदिक घर्म 
को । यही बात दार्शनिक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में भी हुईं। बौद्धों के विशानवाद और 
शून्यवाद के प्रभाव से शंकराचार्य ने ब्रह्म के स्वरूप का एक नये ढंग से प्रतिपादन किया, 
और धर तवाद का जो सिद्धान्त वेदान्तदर्शन में निरूवित किया गया, वह बौद्ध दर्शन से 
बहुत भिन्‍न नही था । 

(३) भारतीय इतिहास के रंग-प्रंच पर श्ार्यों के प्रकट होने से पूर्व इस देश 
में जो लोग मिवास करते थे, उनकी एक भ्रच्छी उन्‍त्रत सम्पता थी, उनका अपना घर्म 
था भर झपना पृथक्‌ सामाजिक संगठन था। इसी प्रकार यवन, शक, यु इशि, पल्हव, 
कुशाण, हुण श्रादि जो जातियाँ भारत में प्रवेश कर इसके विविध प्रदेशों में बस गई 
थी, उनके भी अपने-प्रपदे घार्मिक विश्वास थे । पर इन द्वारा भारत की मूल सास्कृतिक 
व धार्मिक धारा नष्ट नही हुई। जिस प्रकार भ्रनेक छोटी-छोटी नदियाँ गंगा में मिलकर 
उसे भ्रधिक समृद्ध करती जाती हैं, भौर स्वयं गंगा की ही भंग बन जाती हैं, उसी 
प्रकार इन विविध जातियों ने भारत में प्रवेश कर इस धर्म की संस्कृति व धम्मे को 
समृद्ध बनाने में सहायता की और उनकी भनी संस्कृति तथा घामिक विश्वास इस देश 
की सांस्कृतिक व धामिक घारा में मिलकर श्पनी पृथक्‌ सत्ता को खो बेढे और यहाँ 
की संस्कृति तथा घर्म के साथ एकाकार हो गये । पर यह स्वीकार करना होगा कि 
प्राचीन वैदिक धर्म का जिस रूप में बाद के काल में विकास हुआ, उसे हन जातियों 
के धार्मिक विश्वासों तथा पूजाविधि ने भी प्रभावित किया झ्ौर हिन्दू धर्म का जो रूप 
वतेमान समय में विद्यमान है, वह इन जातियों द्वारा प्रभावित है भौर उसके भ्नेक तत्त्व 
इन जातियों की देन है | भारत के मूल निवासियों ते भी इस देश के धर्म तथा सस्कृति 
को प्रभावित किया है। इस ग्रन्थ में मैंने इस प्रभाव पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न 
किया है । 

(४) भारत बहुत बढ़ा देश है। प्राचीन समय में यहाँ बहुत-से छोटे-बड़े 
जनपदों या राज्यों की सत्ता थी। उनकी झासन-संस्थाप्रों में भी भिन्‍नता थी, भौर 
सामाजिक संगठन तथा प्रारश्रिक जीवन के स्वरूप में भी । भारतीय इतिहास के विविध 
युगों में इन जनपदों के झाकार तथा स्वरूप में भी परिवर्तन होते रहे । जनपद महा- 
जनपदों के रूप में परिवर्तित हुए भौर महाजनपद साम्ार्ज्यों के रूप मेंद। इस दछ्षा में 
यह स्वाभाविक था, कि भारत की सामाजिक संस्थाओं भौर झ्राथिक जीवन में भी 
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परिवतेन होते रहें । इन परिवतंनों के प्रमाण प्राचीत साहिध्य--धर्म सूत्रों, स्मृतिग्रन्धों, 
पुराणों झौर काव्य साहित्य में भी विधमान हैं। इसीलिए यह भावश्यक हो जाता है 
कि प्राचीन भारत के सामाजिक व प्राधिक जीवत का निरूपण करते हुए भारतीय 
इतिहास के विविध युभों में उसके स्वरूप पर पृथक्‌ रूप से प्रकाश डाला जाए। मैंने 
इस ग्रन्थ में इसी पद्धति का झ्नुसरण किया है । 

(५) प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन का मूल तत्त्व वर्णाश्रम व्यवस्था थी । 
प्राचीन बिचारकों ने समाज को चार यर्णों में विभक्त किया था--त्राह्मण, क्षत्रिय, वेहय 
झौर झूद्र । पर भारत के सभी निवासी सदा इन चार वर्णों में विभक्त रहे हों, यह 
स्वीकार कर सकना कठिन है। वस्तुत., भारत में बहुत-सी जातियाँ हैं, जिनमें से 
बहुतो को किसी भी वर्ण के श्रन्तर्गंत नहीं किया जा सकता । जाट, ग्रुजर, कायस्थ, 
बढई, लुहार झादि ऐसी ही जातियाँ हैं। इनका निर्माण व विकास किस प्रकार हुआ, 
भारतीय इतिहास का यह एक जटिल प्रश्न है। मैंने प्रतिपादित किया है कि भारत 
की प्रनेक जातियो (यथा खत्नी, झरोड़ा, भ्रग्नताल, सनी, कोरी प्लादि) का विकास 
प्राचीन गणराज्यों से हुमा है, भौर भय श्रनेक जातियों (यथा कुम्हार, जुलाहे, बढई, 
लुहार आदि) का पुराने समय की शिल्पी-श्रेणियों (गिल्ड) से । अनेक जातियाँ ऐसी भी 
हैं, जिनका उद्भव विदेक्षी झाकान्ताों से तथा भारत के मूल निवासियों से माना 
जा सकता है। जातिभेद का यह विकास कतिपय ऐसी ऐतिहासिक परिस्थितियों का 
परिणाम है, जो भारत में ही विद्यमान थी । मैंने जातिभेद के विकास की इस प्रक्रिया 
का विशद रूप से निरूपण किया है, भौर साथ ही इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला है कि 
वर्णे-भेद और जाति-भेद पृथक-पृथक्‌ हैँ प्लौर उन्हें परस्पर मिला सकना सम्भव नही है। 

(६) प्राचीन भारत के झाथिक जीवन में द्विल्पियो झर व्यापारियों के संगठनो 
का बहुत महत्व था । शिल्पियों के सगमठनो को “श्रेणि” कहते थे, भौर व्यापारी लोग 
“निग्रमो' तथा 'साथों' मे संगठित होकर श्रपता कार्य करते थे । निगम और श्रेणियां 
स्वायत्त ससस्‍्थाएँ थी, जिनके अपने कानून, परम्परागत धर्म, प्रथाएँ तथा व्यवहार होते 
थे। इन्हें राज्य द्वारा भी स्वीकार किया जाता था, और भ्रपने क्षेत्र में ये ग्रपना शासन 
स्वयं किया करती थीं। मैंने इनके संगठन तथा भ्रधिकार-क्षेत्र पर भी विशद रूप से 
प्रकाश डाला है, भौर साथ ही यह भी प्रतिपादित किया है कि प्राचीन भारत के 
सार्वजनिक जीवन में इनका महत्त्व बहुत भ्रधिक था। 

(७) भारत के विविध प्राचीन जतपदो में विवाह, स्त्रियों की स्थिति, उत्तरा- 
घिकार श्रादि के सम्बन्ध में प्रतेक प्रकार की भिन्‍नताएँ विद्यमान थीं । यवन, शक श्रादि 
विदेशी जातियों के भ्राक्मणो के कारण इन सामाजिक संस्थाप्रों के स्वरूप में भी ध्रमेक 
परिवतेन हुए, जिन पर मैंने इस ग्रन्थ में प्रकाश डालने का प्रयत्त किया है। 

मुझे भाशा है कि पाठक इस भ्रन्थ को उपयोगी पाएंगे श्लौर इस द्वारा वे प्राचीन 
भारत के घामिक, सामाजिक एवं भ्राथिक जीवन के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्राप्त 
कर सकेंगे । 


--पत्यकेतु विद्यालंकार 


प्रकाशक का निवेदन 


हिन्दी में इतिहास भौर राजनीतिशास्त्र विषयों पर उज्वकोटि के प्रामाणिक ग्रन्थों 
को लिखने के सम्बन्ध में जो महत्त्वपूर्ण कार्य डा० ससयकेतु विद्यालंकार ने किया है, 
पाठक उससे भली-भाँति परिचित हैं। इन विषयों पर वे पण्चीस से भी भ्रपिक ग्रन्थ 
लिख चुके हैं। भारत का प्राचीन इतिहास, यूरोप का भाधुनिक इतिहास, मौयें साम्राज्य 
का इतिहास, मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी 
एशिया में भारतीय संस्कृति, एशिया का आधुनिक इतिहास, प्राचीत मारत की शासन- 
संस्थाएँ भ्रौर राजनीतिक विचार भादि पर जो ग्रन्थ उन्होंने लिखे हैं, हिन्ही साहित्य में 
उन्हें भ्रत्यन्त भादर की दृष्टि से देखा जाता है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 
उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शासन, बंगाल हिन्दी मण्डल कलकत्ता धौर नागरी- 
प्रचारिणी सभा वाराणसी भ्रादि ने प्रनेक उच्च पुरस्कारों द्वारा डा० विद्यालंकार के 
ग्रन्थों को सम्मानित किया है । इतिहास-विषयक उनके ग्रन्थ विद्याथियो भौर सर्वे- 
साधारण पाठकों में इतने भ्रधिक लोकप्रिय हुए हैं कि उनके पाँच-पाँच व इससे भी 
झधिक संस्करण प्रकाशित हो चके हैं। डा० सत्यकेतु विद्यालंकार की विषय का 
प्रतिपादन करने की शैली भ्रत्यन्त भ्राकर्षक होती है, भौर ये ऐसी भाषा का प्रयोग 
करते हैं जो सुबोध तथ हृदयंगम हो । इसीलिए सर्वेताधारण पाठक भी उनके ग्रन्थों 
को रुचि के साथ पढते हैं । 

डा० विद्यालंकार के नये ग्रन्थ “प्राचीन भारत का धामिक, सामाजिक तथा 
झ्राथिक जीवन” को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हमे हादिक प्रसन्नता है। इसमे 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के तीन महस्त्वपूर्ण अंगों का विशद रूप से विवेचन किया गया 
है | प्राचीन वैदिक धर्म का क्या स्वरूप था, उसमें विकृति भाने पर बौद्ध भौर जैन 
धर्मों के रूप में किस प्रकार धाभिक सुधारणा का प्रारम्भ हुआ झोर फिर इन नये 
धार्मिक आ्रान्दोलनों के विरुद्ध प्रत्तिक्रिया होकर पुराने वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ 
शोर यह सनातन भारतीय धर्म किस प्रकार विविधष्न पौराणिक सम्प्रदायो के रूप में 
परिवर्तित हुआ--इस जटिल विषय का जिस प्रकार इस ग्रन्थ में सरल रीति से 
प्रतिपादन किया गया है, वह प्रन्यत्र दुर्लेस है। इसी प्रकार प्राचीन समय के वर्णभेद 
ने किस ढंग से और किन परिस्थितियों में जाति-भेद का रूप प्राप्त कर लिया, शौर 
किस प्रकार प्राचीन भारत के गणराज्य शभौर दिल्पियों की श्रेणियों द्वारा विविध 
जातियों का विकास हुप्ना---इस विषय में जो विचार डा० विद्यालंकार ने प्रस्तुत किए 
हैं, वे सवेथा मौलिक और युक्तिसंगत हैं । 

हमें विश्वास है कि ड० विद्यालंकार के प्रन्य ग्रन्थों के समात इस ग्रन्थ का भी 
हिन्दी साहित्य में समुचित भादर होगा भौर पाठक इससे सम्तोष पभ्नुभव करेंगे । 


--ञौ सरस्वतों सदन, ससूरी 


विषय-सूची 


अस्तावना 
प्रकाद्क का विवेदन 


जिवय-सुची 
पहला भ्रष्याय--- वेदिक शोर उत्तर-बेदिक युगों का धासिक जोघन 
१. भारत की प्राचीनतम सम्यता--सिन्धु घाटी 


१७ 
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झ्रायंभिन्‍्न तत्त्व, तत्््व-चिन्तन । 
४. उत्तर-वैदिक युग और उसका धामिक जीवन 


२६ 
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उसकी शिक्षाएँ। 
५. प्राचीन श्रार्यों के छह आस्तिक दर्शन 


शेथ 


न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दशेत, मीमांसा दर्श्षत 


झौर वेदान्त दर्शन । 
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ऋत झौर सत्य, प्रध्यात्म भावना, उत्थान का आदर्श, वर्णाश्नम- 


व्यवस्था, भ्रभय की भावना, पुनर्जन्म भ्ौर कमंफल । 
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चौबीस तीर्थद्भधुर, तीयेंड्भूर पादर्व और उनकी शिक्षाएँ, वर्धभान 


महावीर--उनंका जीवन परिचय । 
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डड्रे 


१०. 


जनों का धाभिक साहित्य डक 
द्वादश अंग, हादश उपाजु, प्रकीर्ण, बद छेदसूत्र, चार सूत्त भौर भ्य 
विविध ग्रन्थ । 


, जैन धर्म की दिक्षाएँ घ्रू० 


जीवन का उद्देश्य--मोक्ष, पाँच भणृत्रत, तीन गुणब्रत, चार शिक्षा- 
ब्रत, पाँच महाव्त, साधु का झावदों । 
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बुद्ध का जीवन परिचय, बुद्धत्व प्राप्ति, बुद्ध का प्रचार कार्य, 
महापरिनिर्वाण । 


« बुद्ध की शिक्षाएँ ६० 


सध्य मार्ग, भ्रष्टाज़िक, भाय॑ मार्ग, चार भार्य सत्य, मनुष्यमात्र की 
समानता, भ्रहिंसा झौर यज्ञ, सदाचार, निर्वाण । 


- बौद्ध संघ श्रे 

« प्ाजीवक सम्प्रदाय । ध्श्‌ 
भंक्खलिपुत्त गोसाल भौर उसकी शिक्षाएँ 

« धामिक सुधारणा का प्रभाव | ६६ 
बौद्ध साहित्य हर८ 


तरिपिटक---विनयपिटक, सुत्तपिटक, प्रभिधम्म पिटक, त्रिपिटक 
का काल, पश्रन्य पालिग्रन्य, संस्कृत त्रिपिटक । 


तीसरा भ्रध्याय -- देदिक चर्म का पुमरत्थान ओर उसका गया रूप 


१. 


बौद्ध धर्म का उत्कर्ष भौर उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया । ७१ 
बोद्ध धर्म की विविध संगीतियाँ (महासभाएं), बौद्ध भर्म के प्रचार 
का भमहान्‌ उद्योग, बौद्धों को राजकीय संरक्षण, बौद्ध षर्म के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया का प्रारम्भ, वेदिक धर्म पर बौद्ध धर्म का प्रभाव । 


« वैदिक धर्म का नया रूप । ७५ 
भागवत वंध्णव धर्म, शव धर्म, सूर्य की पूजा । 
. वैष्णव धर्म का उद्भव भौर विकास । ७९ 


वेदों में विष्णु की पूजा, ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में विष्णु के महत्त्व 
में वृद्धि, बामन प्रवतार, वासुदेव की भक्ति, वासुदेव कृष्ण की 
ऐतिहासिक सत्ता, कृष्ण के विविध नाम झौर उनका वैदिक विष्णु 
के साथ सम्बन्ध, वेष्णव धर्म का विकास, विष्णु झर नारायण, 
पंचरात्रिक सम्प्रदाय, चतुर्व्यूह भौर उनकी पूजा, वेष्णव धर्म का 
प्रसार । 


१ 


६ 


१० 


४ 


हैव धर्म । घद 
क्षिव शोर रुद्र बेदिक देवतास्‍्ों के रूप में, सिन्चु घाटी की सम्यता 
में पशुषति शिव की उपासना का संकेत, शिव की पूजा का सूल रूप, 
विविध शैव सम्प्रदायों का विकास---पाशुपत सम्प्रदाय और उसके 
सिद्धान्त, कापालिक सम्प्रदाय, हौव धर्म के प्रन्य सम्प्रदाय, दौव 
भागवत धर्म, दैव मूर्तियाँ, शैव सिद्धान्त । 


« प्रन्य देवी-देवताओं के उपासक सम्प्रदाय । ६६ 


सूर्य देवता औौर उसकी यूजा, शक्ति की उपासना झौर शाक्त 
सम्प्रदाय, शाक्त सम्प्रदाय में दुर्गा, भ्रम्बिका, चण्डी भ्रादि की पूजा, 
श्री व लक्ष्मी भ्लौर उसकी पूजा, गणपति था गणेश, स्कन्द या 
कार्तिकेय । 


खोया भ्रध्याय-- जेन घोर बौद्ध धर्मों को प्रगति 


१. 


ही क ७ उ< 


जैन धर्म का प्रसार भौर उसके सम्प्रदायों का विकास १०० 
जैन धमं का प्रसार---कलिगराज खारवेल, मौय राजा सम्प्रति, 
कालकाचार्य, सौराष्ट्र भौर दक्षिण में जैन धर्म का प्रसार। जन 
धर्म की प्रगति । जैन सम्प्रदायों का विकास और जैनों की महा- 
सभाएँ | दिग्रम्बर और द्वेताम्वर सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव । 


« जैन धर्म के दाशंनिक सिद्धान्त १०८ 


आचार-तत््व, जीव, ईइवर, स्याद्वाद । 


« विविध बौद्ध सम्प्रदायो का विकास ११० 


बौद्धों की द्वितीय संगीत (महासभा), स्थविरवाद और महासाधिक 
सम्प्रदाय, स्थविरवादी सम्प्रदाय--महिशासक भ्ौर वात्तसिपुत्रीय, 
सर्वास्तिवाद, महासाधिक एवं अन्य सम्प्रदाय, बौद्धों की तीसरी 
महासभा, मोदगलिपुत्र तिस्स, शभ्रठारह निकाय, यवन राजाओं के 
शासन में बौद्ध धर्म का उत्कर्ष, बौद्धों की चतुर्थ महासभा भौर 
कनिष्क । 

महायान और हीनयान सम्प्रदायों का विकास ११७ 
महायान के सिद्धान्त, पारमिताप्रों का प्रतिपादन श्लौर बोघिसत्त्व 
का विचार, बुद्ध की ्ोकोत्तर एवं भ्रमानव रूप से कल्पना, मूर्ति- 
पूजा, महायान के प्रमुख झाचाय भर उन द्वारा प्रवरतित सम्प्रदाय, 
हीनयान के सिद्धान्त भौर उसकी दार्शनिक पद्धति--वेभाषिक और 
सौत्रान्तिक, हीनयात का प्रसार-क्षेत्र । 


वज्पान ; १२२ 
, बौद्ध धर्म का भ्रन्‍्य देक्षों में प्रचार १२६ 
बोद् धर्म का हास १२६ 


. भारतीय संस्कृति को बौद्ध बर्म की देन १२६ 


पाँचयाँ ध्ष्प(व-- वैष्णव धौर शोव धर्मों का उत्कर्ष ४ 


१. 


वेष्णब धर्म का विकास /!. हैशर 
बेष्णव मन्दिर और मूर्तियाँ, प्रवतारवाद, राम की पूजा, कृष्ण की 
पूजा, मध्य काल में वैष्णव धर्म । 


« दक्षिणी भारत में वैष्णव धर्म की प्रगति १४१ 


दक्षिण के वैष्णव झाचाय झौर उन द्वारा स्थापित सम्प्रदाय, 
झालवार सन्‍्त धौर पभाचाये, नाथमुनि, यामुन मुनि, रामानुज, 
मध्वाचार्य, निम्बाक, बल्‍लभ सम्प्रदाय, भक्तिमार्ग । 


- वैष्णव धर्म का लोकप्रिय रूप १४६ 


ज्ञानदेव, नामदेव, रामानन्द, चैतन्य, कबीर, रेदास । 


. दाँव धर्म की प्रगति १५१ 


गुप्त युग में शेव धम, दक्षिणी भारत मे शैव घ्म--नायन्मार सन्त, 
शंकराचार्य, काश्मीर का शैव सम्प्रदाय । 


, तान्त्रिक सम्प्रदाय या वाममार्गे १५६ 
« जादू-टोने तथा अ्रभिचार क्रियाएँ १५८ 
. शैव, वेष्णव आदि धर्मों का प्रन्य देशो में प्रसार १६२ 


छठा भ्रष्याय---वर्णेब्यवस्था और जातिभेद 


१. 


२. 


वर्ण प्रौर जाति १६३ 
वर्ण ध्लौर जाति में भेद । 
बैदिक तथा उत्तर-वैदिक काल में वर्णमेद १६४ 


पञचजन, आये और दास, वर्णव्यवस्था, उत्तर-वैदिक थ्रुग में 
चातुर्ण्ये का विकास, सूत्रग्रन्थों के काल में वर्णभेद, बौद्ध युग में 
वर्णभेद । 


- मौये युग में समाज के विविध वर्गों का स्वरूप १७१ 


मंगस्थनीज़ तथा धन्य ग्रीक लेखकों के झ्ननुसार मौ्यें युग की विविध 
जातियाँ, कौटलीय भर्थशास्त्र के प्रनुसार वर्णव्यवस्था एवं स्वघर्म 
का पालन । 


४. मोर्योत्तर युग में वर्णभेद १७७ 
स्मृतियों तथा पातञ्जल महाभाष्य में वर्णभेद का स्वरूप, शुद्रों की 
स्थिति, बर्णसंकर जातियाँ । 

५. गुप्त युग तथा मध्यकाल में वर्णभेद श्ध्रे 

६. जातिभेद का विकास १८५ 


प्राप्तीन गणराज्यों का जातियों के रूप में विकास, शिल्पियों तथा 
व्यवसायियों (की श्रेणियों से निभित जातियाँ, विदेशी श्राक्रान्ता- 
जातियों द्वारा भारतीय समाज की नई जातियों का उद्भव । 


११ 
११९ 


१६३ 


श्र 


खातना श्रष्पाय-- भालम व्यवस्था 


१. 
र्‌. 


चार ध्ाश्रम १६१ 
झाश्रम-व्यवस्था का विकास १६९२ 
भारतीय इतिहास के विविध युगों में भराश्रम व्यवस्था का स्वरूप-- 
वैंदिक युग, बौद्ध युग, मौय युग की प्राश्रम-व्यवस्था का ग्रीक 
विवरणों तथा भ्रथ्शास्त्र के श्राधार पर निरूपण, प्राचीन ग्रन्थों के 
अनुसार गृहस्थ भाश्रम का महत्त्व । 


« चारों प्राश्रमों के घर्म व कत्तंव्य १६६ 


ब्रह्मचये भाश्रम, गृहस्थ प्राश्षम --पाँच महायज्ञ, गृहस्थों के विविध 
प्रकार, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास भाश्रम, संन्यास भौर स्त्रियाँ । 


झाठवां भ्रध्याय ---प्रायीन भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति 


१८ 


हैं, 
५ 
६. 


प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा २०७ 
वैदिक तथा उत्तर-बैदिक कालों में स्त्री शिक्षा का स्वरूप, बौद्ध काल 
में तथा उसके पदचात्‌ स्त्री शिक्षा, स्त्री-कशिक्षिकाएँ, मध्यकाल में 
स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा का हास श्रौर उसके कारण । 


» स्त्रियों की स्थिति २१३ 


वैदिक तथा उत्तर-वैदिक कालों में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, 
स्पृतियों तथा बौद्ध ग्रन्थों के भ्रनुसार स्त्रियों की स्थिति, ऐतिह/सिक 
परिस्थितियों के कारण स्त्रियों की स्थिति में हीनता का प्रारम्भ । 


« स्त्री का सम्पत्ति में श्रधिकार २१६ 


वैदिक काल, स्पृतियों तथा धर्मसुत्रों के भ्रनुसार सम्पत्ति में स्त्रियों 
के भ्रधिकार का स्वरूप, स्त्रीघन का भप्रभिप्राय भौर उसके उत्तरा- 
घिकार व हस्तान्तरण के नियम । 


परदे की प्रथा २२० 
सती प्रथा ररर 
गुणिकाएँ भ्रौर रूपाजीवाएँ २२५ 


सर्वाँ भ्रष्याय--विवाह झोर पारिवारिक जीवन 


१, 


विवाह २२६ 
विवाह एक धार्मिक कृत्य, विवाह के संविदा या इकरार पर भ्राधारित 
होने का सिद्धान्त, मनुस्मृति के अभ्रनुसार विवाह के प्रयोजन, 
विवाह-सम्बन्ध को निर्धारित करने के सम्बन्ध में निरूपित मर्यादाएँ, 
सगोत्र विवाहों का निषध, सवर्ण विवाह और उसके भपवाद । 


२. बौद्ध काल में विवाह का स्वरूप २३४ 


छह प्रकार के विवाहों का उल्लेख--ब्राह्म, प्राजापत्य, भासुर, 
गान्धर्व, राक्षस तथा पैज्ञाच । समान जाति तथा समान कुलों में 


११.१ 


२०६ 


२२६ 


श्३े 


विवाह-सम्बन्ध, दहेज की प्रथा, विविध प्रकार की पतिनियाँ तथा 
वैवाहिक जीवन के कतिपय भ्रादक्षों का प्रतिपादन, अहुविवाह की 
प्रथा, बहुपत्नी बिगाह की सत्ता, रित्रयों के भी बहुविवाहों के संकेत । 

३. मौर्य युग में विवाह-संस्था २३६ 
झाठ प्रकार के विवाह--ब्राह्म, प्राजापत्य, देव, झार्थ, गरान्षवं, 
पझासुर, राक्षस ध्ौर पैशाय । धर्म्य व पितृप्रमाण विवाह, पुनविबाह 
की प्रथा, स्त्रियों के लिए पुनविवाह की व्यवस्था, तलाक की भ्रथा, 
वैवाहिक जीवन में स्त्रियों की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध, विवाह की 
झायु । 

४. भौयत्तिर युग में विवाह-संस्था स्ड५्‌ 
स्पृतिग्रन्थों तथा पुराणों श्रादि भें झ्राठ प्रकार के विवाहों का 
उल्लेख, शुल्क (दहेज) लेकर विवाह का सम्पादन, स्वयंवर विवाह, 
कन्याश्रो का वाल-विवाह, झनुलोम और प्रतिलोम विवाह, बहु- 
विवाह का प्रचलन, बहुपति विवाह की सत्ता, स्त्रियों का पुनविवाह, 
नियोग की प्रथा शोर उसके उदाहरण, विवाह-सम्बन्ध से मोक्ष या 
तलाक । 

५. पारिवारिक जीवन २५३ 
ऋग्वेद के श्रनुसार पारिवारिक जीवन का आादश, संयुक्त कुठुम्ब 
झौर उनमें उत्पन्न होने वाली समस्याएँ, परिवार में पिता का 


सर्वोच्च स्थान झौर पत्नी की स्थिति । 
बसवाँ प्रध्याप--- शिक्षा »«. २४६ 
१. बेंदिक तथा उत्तर-वैंदिक युगों में शिक्षा का स्वरूप २५६ 


बालकों भ्रौर बालिका्रों की शिक्षा में प्राचार्य का महत्त्व, भ्राचार्य- 
कुलों या गुरुकुलों की सत्ता--झऔर उनमे ब्रह्मचारियों का निवास, 
उपनधन (वेदारम्म) संस्कार, प्राचायंकुलों मे पढ़ायी जाने वाली 
विद्याएँ, भावायंकुलो में शिक्षकों के प्रनेक वर्ग-प्राचार्य, उपाध्याय, 
ऋत्विक्‌ प्रादि, श्राचायकुलों का जीवन, दीक्षान्त (समावर्तन) 
संस्कार, गुरु दक्षिणा, दीक्षान्त संस्कार के समय भ्राचायं द्वारा 
शिष्यो को उपदेदा । 

२. बौद्ध झौर मौय॑ युगों में शिक्षा की दशा २६० 
बौद्ध युग के विहारों भौर महाविहारों का शिक्षा का केन्द्र होना, 
बिहारों के विविध शिक्षक-प्राचायें भोर उपाध्याय, भिज्षुप्रों द्वारा 
बिहारों में शिक्षा प्रहण, बौद्ध युग के भ्रन्‍्य छिक्षा केलद्र--तक्षशिला, 
तक्षशिला के विश्वविश्यात झाचाये, तक्षशिला की शिक्षाविधि, 
विविध प्रकार के विद्यार्थी तथा पाठ्य-विषय, चिकित्साशास्त्र की 
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शिक्षा, वैद्य जीबक, शिक्षा का धन्य केस्द्र--वाराणसी । भौर्ये युग 
में शिक्षा का स्वरूप---तक्षशिला जैसे विद्या केद्र तथा भावायंकुलों 
की सता । मौयें युग में पढ़ायी जाने वाली विविध विद्याएँ । 


३. मौय॑ युग के परचात्‌ शिक्षा का स्वख्प २६६ 
झाचार्यकुल तथा बोद्ध विहारों के प्ननुकरण में ऐसे श्राश्रमों कौ 
स्थापना जो दिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र ये--नैमियारण्य, कण्व 
झ्राश्रम तथा भारद्वाज प्राश्मम। मदुरा का संगम, नालन्दा महा- 
विहार, विक्रशशिला, उड्यन्तपुर झौर बलभी । हिन्दू शिक्षाकेन्द 
--वाराणसी भौर धारानगरी । 


श्यारहवाँ भ्रध्याय--सामान्य सामाजिक जीवन «०. २७८५ 


१. मनोरंजन भौर झामोद-प्रमोद २७७ 
सिन्धु सम्पता का काल, वैदिक तथा उत्त र-बैदिक काल, बौद्ध काल 
मौये युग, मौर्योत्तर युग एवं-पूर्व मध्य काल | 

२. वस्त्र, प्रसाधन भौर भोजन रेपड 
वैदिक झौर उत्तर-वेदिक काल, बौद्ध युग के पूर्व का काल, बौद्ध 
युग, मौर्य युग, मौर्योत्तर युग । 

३. सम्प्लान्त बर्ग के लोगों का जीवन २६४ 
वात्स्यायन के कामसूत्र में 'नागरकवृत्ति' श्रध्याय, नांगरक का 
प्रमोदपूर्ण तथा भोगमय जीवन, भन्य साहित्य द्वारा कामसूत्र के 
विवरण की पुष्टि । 


बारहवाँ भ्रध्याय--- वे बिक युग तथा उससे पृर्ववर्तो काल का भ्राथिक जीवन... २६८ 


१. सम्यता का प्रादि काल श्श्ष 
पुरातन-प्रस्तर युग, पुरातन-प्रस्तर युग का प्राथिक जीवन, मब्य 
भौर नूतन-प्रस्तर युग, भारत में मध्य-प्रस्तर युग के प्रवशेष, भारत 
में नूतन-प्रस्तर युग के ग्रवशेष, नूतन-प्रस्तर युग का जीवन, वस्त्र- 
निर्माण, धातु युग का प्रारम्भ, नूतन-प्रस्तर युग की विभिन्‍न 
सम्यताएँ--क्वेटा सम्यता, भ्रमरी-नल सम्यता, कुल्ली सम्पता, 
भोब सभ्यता, प्न्यत्र ताज-युग के प्रवशेष । 

२. सिन्धु धाटी की सभ्यता ३११ 
मोहनजोदडो और हड़प्पा, नगरों की रचना भौर भवन-निर्माण, 


मकान शौर सडकें, भ्राथिक जीवन, खेती भौर विविध शिल्प, धातु 
का उपयोग, तोल झौर माप के साधन, व्यापार । 
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३. वैदिक काल ३२१ 
झाधथिक जीवन का मुख्य ध्राधार-- कृषि भौर पशुवालन, विविध 
शिल्प, घातुभों का शान, कासाप्मों का निर्माण, ध्राभूषण, व्यापार, 
वस्तुविनिमय (बार्टर) का प्रयोग, सिक्‍कों कौ सत्ता, पृणि संज्ञक 
व्यापारी । 

४. उत्तर-वैदिक युग ३२३३ 
हलों भौर शकटों (गाड़ियों)का उपयोग, खेती के विविध उपकरण, 
सिंचाई के साधन, पशुपालन, विविध शिल्प, विभिन्‍न प्रकार के 
सिक्‍के, शिल्पियों की “श्रेणियाँ । 


सेरहवाँ ध्ष्याय---बोद्ध काल में भारत को प्राथिक दशा »« बै२६ 


१. कृषि तथा विविध शिल्प भौर व्यवसाय ३२६ 
बौद्ध साहित्य में उल्लिखित विविध प्रन्न, फल तथा खेती की 
पैदावार, व्यवसायी एवं शिल्पी । 

२. व्यवसायियों के संगठन ३२६ 
व्यवसायियों व शिल्पियों की श्रेणियाँ (गिल्ड), श्रेणियों का स्वरूप 
एवं संगठन । 

३. बौद्ध काल के नगर धौर ग्राम 
बौद्ध श्रौर जेन साहित्य मे उल्लिखित नगर और ग्राम, ग्रामों के 
दो रूप---सामान्य श्रौर व्यावसायिक, नगरों धौर ग्रामो की रचना । 

४. व्यापार और नौकानयन ३३५ 
जहाजों द्वारा विदेशी व्यापार, स्थल मार्गो से साथों (काफिलों) 
द्वारा व्यापार, बौद्ध काल के विविध स्थल-मार्ग, मुद्रापठ्धति तथा 
उस्तुओ्रों के मूल्य । 


आओोदहयाँ क्‍्स्‍रध्याय---मौ्य काल का झ्ारथिक जीवन ««.. बेड३ 
१. कृषि ३४३ 
मैगस्थनीज़ द्वारा वणित कृषि का स्वरूप, कौटलीय प्रथ॑श्ञास्त्र के 
श्राधार पर कृषि की विविध फसलें, खेती की पैदावार, सिंचाई की. 
व्यवस्था, कृषि के उपकरण । 
२. व्यवसाय धौर उद्योग ३४७ 


वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग भादि । 
नमक उद्योग, रत्न मुक्ता भादि का उद्योग, धाराब का उद्योग, चमड़े 


का उद्योग, बरतनों का उद्योग, काष्ठ का उद्योग, हथियार बनाने 
का उद्योग, सुवर्णकार का व्यवसाय, धातु उद्योग के शिल्पी, नर्तेक 
गायक प्रादि, प्रन्य व्यवसाय । 


१६ 


ही ढक खुद 


« व्यापार ३५८ 


व्यापार पर नियन्त्रण, तोखने के विविध बाट, मापने के साधन, 
बाटों भौर माषों पर राज्य का नियन्त्रण, भ्रान्तरिक झौर विदेशी 
व्यापार, विदेशों से व्यापार सम्बन्ध, समुद्र मारे तथा स्थल मार्ग । 


. कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों के संगठन ३६५ 
दस प्रथा ३६६ 
सुद्रापडति ३६६ 

- सूद पर उधार देना रे७२ 

« नगर झौर ग्राम ३७४ 


नगरों की रचना, पाटलिपुत्र का विस्तार, विविध प्रकार के ग्राम । 


पसाहवाँ प्रष्याप--सोयें युग के पश्चात्‌ भारत का झ्राथिक जीवन 


१. 


२. 


दिल्पियों और व्यापारियों के संगठन ३७६ 
श्रेणि, गण, निगम, साथ, सम्भूय-समुत्यान । 
भान्तरिक भौर विदेशी व्यापार रेप 


झान्तरिक व्यापार, पश्चिमी देक्षों के साथ व्यापार, रोम धौर 
कुशाण साम्राज्य, पूर्वी भोर दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशो के साथ 
व्यापार, चीन शौर मध्य एशिया से व्यापार सम्बन्ध । 


३७६ 


गा पहला ध्रध्याय 
“वैदिक ओर उत्तर-वेदिक युगों का धार्मिक जीवन 


(१) भारत की प्राधीनतम सम्यता--सिन्धु-घाटी 


भारत की जिस प्राचीततम सम्यता के मूर्त भवशेष इस समय उपलब्ध हैं, उसे 
ऐतिहासिकों ने 'सिन्धु घाटी की सम्यता' का ताम दिया है, यद्यपि इसका क्षेत्र सिन्धु 
नदी के प्रदेश तक ही सीमित नहीं था। मोहनजोदड़ो धौर हड़प्पा इस सम्यता के 
प्रधान नगर थे । इस सम्यता के काल के सम्बन्ध में श्रभी विद्वानों में एकमत नही हो 
सका है, पर इस बात से सब सहमत हैं कि यह सम्पता ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से तीन 
हजार साल के लगभग पुरानी है। जिन लोगों ने भारत के बड़े भाग में व्याप्त इस 
प्राचीन सम्यता का विकास किया था, जातीय दृष्टि से वे कौन थे, उनकी भाषा क्‍या थी 
और वे किस धर्म के भ्रनुयायी ये---थयह भी भ्रभी ज्ञात नही हो सका है। पर इतिहास 
के विद्ान्‌ प्राय: यह मानते हैं, कि यह सम्यता उस युग को सूचित करती है जबकि 
वैदिक भाय॑ भारत के रगमंच पर प्रकट नही हुए थे। श्रार्यों ने भारत में प्रवेश कर इस 
सम्यता को नष्ट किया, भर उसके दुर्गों एवं पुरों को घ्वस कर उनके निवासियों को 
भ्पने प्रघीन कर लिया। यद्यपि सिन्धु सम्यता के लोग युद्ध में भ्रायों से परास्त हो गये, 
पर धर्म, सस्कृति तथा आधिक क्षेत्र में उन्होंने श्रमेक प्रकार से भ्रपने विजेताओं को 
प्रभावित किया। विशेषतया, उनके भ्रनेक धामिक विश्वासों को भारयों ने भ्रपना लिया, 
झौर उनके पग्रनेक देवो-देवता भी उन द्वारा पूजे जाने लगे। झत: वैदिक युग के घामिक 
जीवन का प्रतिपादन करते हुए सिन्धु सम्यता के घ॒र्मं पर भी प्रकाश डालना उपयोगी 
होगा ! 

सिनन्‍्धु सस्यता का धर्म--सिन्धु-सम्यता के लोगों के घामिक विश्वास क्या थे, 
यह निर्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। मोहनजोदड़ो श्र हडप्पा के भग्नावशेषों में 
कोई ऐसी इमारतें नहीं मिली हैं, जिन्हें निश्चित रूप से मन्दिर या धर्म-स्थान माना 
जा सके। सम्भवत:, इन नगरों में बहुत-से छोटे-छोटे मन्दिर भी थे, जिनके खंडहर प्रन्य 
मकानों से पृथक नहीं किये जा सकते । मोनहजोदडो के मुख्य खेडे के समीप ही एक बौद्ध 
स्तूप है, जो स्वयं भी एक प्राचीन खेड़े के ऊपर बना हुआ है। पुरातत्व विभाग ने इस 
हतूप को गिराकर नीचे गड़े हुए प्राचीन भग्नावधेषों की खुदाई नहीं की है। फिर भी 
इस स्तृप के चारों ध्ोर के स्थात से जो बहुत-से भ्रवशेष मिले हैं, उनसे सुचित होता है, 
कि इसके नीचे किसी विशाल इमारत के खंडहर दबे हुए हैं। प्रनेक विद्वानों का विचार 
हैं कि यह विज्ञाल हमारत किसी मन्दिर की है, जिसे सिन्धु-सम्बता के निवासी पूजा- 
स्थान के रूप में प्रयुक्त करते थे। जो जगह एक समय में पवित्र भानी जाती है, उत्ते 
बाद के लोग भी पनित्र मानते रहते हैं। बौद्धों ने इस जगह पर भ्पना स्तृप इसीलिए 
खड़ा किया था, बयोंकि पृव॑ वर्ती समय में भी यह स्थान पूजापाठ के काम में भ्राता था । 


श्ष प्राभीन भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं झ्राथिक जीवन 


एक बडा जलाशय भी इस स्थान के समीप विद्यमान है। सम्भवतः, बौद्ध-स्तूप के नीचे 
दबी हुई विशाल इमारत मोहनजोदडो का प्रधान मन्दिर थी, भर इस प्राचीन नगर 
के निवासी वहाँ पूजा-पाठ के लिए एकत्र होते थे । 
मोहनजोदड़ो झौर हड़प्पा के भग्तावदेषों मे कुछ वस्तुएँ ऐसी मिली हैं, जिनके 
झाघार पर हम सिन्धु-सम्यता के लोगों के धर्म के विषय में कुछ उपयोगी बातें जान 
सकते हैं । ये बस्तुएँ मुद्राएँ (मोहरें) भौर धातु, पत्थर व मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ हैं । 
पत्थर की बनी मूर्तियों में सबसे ्रधिक महत्त्व की थह मूर्ति है, जो कमर के नीचे से 
टूटी हुई है। यह केवल ७ इंच ऊँची है। भ्रपनी भविकल दक्षा में यह मूर्ति अ्रधिक बडी 
होगी, इसमें सन्‍्देह नहीं । इस मूर्ति में मनुष्य को एक ऐसा चोगा पहने हुए दिखाया 
गया है, जो बायें कन्घे के ऊपर भौर दायी 'धुजा के नीचे से गया है। चोगे के ऊपर 
तीन हिस्से वाली पुष्पाकृति बनी है। सम्भवत:, यह पुष्पाकृति घामिक चिह्न की द्योतक 
थी, क्योंकि इस प्रकार का चिह्न मोहनजोदडो झऔौर हडप्पा मे बहुलता के साथ उपलब्ध 
है। मूर्ति के पुरुष की सूंछें मूंडी हुई हैं, यद्यपि दाढी विद्यमान है। प्राचीन सुमेरिया में 
उपलब्ध पझनेक देवी और मानुधी-मूर्तियों में भी इसी प्रकार से मूंछें मडी हुई और दाढ़ी 
पाई जाती है। मूर्ति में झ्ाँखें मुंदी हुई व ध्यानमग्न दिखाई गई हैं। मूर्ति की ध्यान- 
मुद्रा से प्रतीत होता है कि इसे योगदशा में बताया गया है। इस बात से प्रायः: सब 
विद्वान्‌ सहमत हैं, कि सिन्धु-सम्यता की यह मूर्ति किसी देवता की है, श्लौर इसका 
सम्बन्ध वहाँ के धर्म के साथ है। 
पत्थर से बनी इस देवी मूर्ति के श्रतिरिक्त मोहनजोदडो भौर ह्ुप्पा के भग्ता- 
वशेषों में मिट्टी की भी बहुत-सी मूर्तियाँ मिली हैं । इनमें से एक प्रकार की स्त्री-मूर्ति 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ बहुत बडी संख्या में उपलब्ध हुई हैं। 
यह स्त्री-मूर्ति प्रायः नग्न दशा में बनाई गई है, यद्यपि कमर के नीचे जाँधों तक एक 
प्रकार का कपडा भी प्रदर्षित किया गया है। मूर्ति पर बहुत-से श्रामूषण अ्कित किये 
गये हैं, भौर सिर की टोपी पंखे के श्राकार की बताई गयी है, जिसके दोनों श्रोर दो 
प्याले या दीपक हैं । ऐसी भ्रनेक स्त्री-मू्तियों में दीपक के बीच में धूम्र के निशान हैं, 
जिनसे यह सूचित होता है कि इनमे तेल या धूप जलाई जाती थी। धूम्न की सत्ता इस 
बात का प्रमाण है कि ये स्त्री-मू्ियाँ पूजा के काम में श्राती थी। संसार की प्रायः 
सभी प्राचीन सम्यताभों में मातृ-देवता की धूजा की प्रथा विद्यमान थी। सिन्घु-सम्यता 
में यदि लोग मातृ-देवता की पूजा करते हों, झौर उसकी मूर्ति के दोनों पाश्यों में दीपक 
जलाते हों, तो यह स्वाभाविक ही है । 
मातृ-देवता की मूर्तियों के भ्रतिरिक्त मोहनजोदडो और हडप्पा के भग्नावदेषों में 
झ्रनेक पुरुष-भूतियाँ भी मिली हैं, जिन्हें नग्न रूप में बनाया गया है। भ्रनेक प्राचीन 
सम्यताश्रों में लोग तिमूरति की उपासना किया करते थे। मातृ-देवता, पुरुष भझौर बालक 
--ये इस त्रिमृर्ति के तीन अंग होते थे। सिन्धु-सम्यता के अभ्रवशेषों में बालक देवता की 
कोई मूर्ति नहीं मिली है। प्त: यह कल्पना तो नही की जा सकती, कि श्रन्य प्राचीन 
सम्यताझों के समान यहाँ भी जिमूरति की उपासना प्रचलित थी, पर पुरुष-मूर्तियों की 
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सत्ता इस बात को प्रवश्य सूचित करती है, कि मात्‌-देवता के प्रतिरिक्त वहाँ पुरुष-रूष 
में भी देवी शक्ति की पूजा की प्रथा विद्यमान थी । 

सिन्धु-सम्यता के धर्म के सम्बन्ध में प्रनेक ज्ञातव्य बातें उन मुद्राप्नों से शात 
होती हैं, जो मोहनजोदडो और हडण्पा के भग्नावशेषों में प्रचुर संरुषा में उपलब्ध हुई 
हैं। इनमें से एक मुद्रा पर किसी ऐसे नग्न देवता की ग्राकृति भ्ंकित है, जिसके तीन 
मुख हैं, भौर जिसके सिर पर सींग बनाये गये हैं। इस देव-मूति के चारों झोर प्रनेक 
पद्चु बनाये गये हैं। ये पशु हिरण, गेंडा, हाथी, शेर भौर भेस हैं। पनेक विद्वानों का 
विचार है, कि यह शझ्राकृति पशुपति छिव की है, जिसकी पूजा पश्रागे चलकर हिन्दू-धर्म 
में भी प्रारम्भ हुई। पशुपति शिव की प्रतिमा से भ्रंकित तीन मुद्राएं भ्रव तक उपलब्ध 
हुई हैं। यदि इन तोन मुद्राभो में झ्ंकित प्रतिमा को शिव की मान लिया जाय, तो यहू 
स्वीकार करना होगा कि शैव-धर्म संसार के प्राचीनतम धर्मों मे से एक है + 

सिन्धु-सम्यता के लोग मातृ-देवता की पूजा के साथ-साथ प्रजनन-शक्ति की भी 
उपासना करते थे। वहाँ ऐसे श्रनेक प्रस्तर मिले हैं, जिन्हें विद्वान लोग योनि और लिंग 
के प्रतीक मानते हैं । बाद में हिन्दू-धर्म मे योनि भौर लिग की पूजा ने बहुत महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त किया । शैव-धर्म मे इस प्रकार की पूजा सम्मिलित है, और पनेक दौव- 
मन्दिरों में योनि भौर लिंग की प्रतिमा स्थापित की जाती है + कोई श्राइचर्य नही, कि 
पशुपति शिव के उपासक सिन्धु-सम्यता के लोग योनि भौर लिग की प्रतिमा बनाकर 
प्रकृति की प्रजनन-शक्ति की भी पूजा करते हो । 

मोहनजोदड़ो झौर हडप्पा के भग्नावशेषों में उपलब्ध अनेक मुद्राओं पर पीपल 
का वृक्ष भी अंकित है । भ्रब तक भी हिन्दु-घर्म में पीपल का वृक्ष पवित्र माना जाता 
है । बौद्ध-धर्मों में भी बोधिवृक्ष के रूप मे पीपल की पूजा विद्यमान है। कोई ग्राइचर्ये 
नहीं, कि भारत में पीपल सदश वृक्षों की पूजा सिन्धु-सम्यता के युग से चली झ्याती हो, 
भझौर इसी सभ्यता के लोगो द्वारा इस ढंग की' पूजा के बाद में हिन्दु-षर्म में प्रविष्ट हुई 
हो। श्रनेक मुद्राओं १र कतिपय पशुओं की प्रतिमाएँ भी भ्रकित हैं, और कुछ पशुझ्ों की 
भूर्तियाँ भी मिली हैं। हिन्दू-धर्म मे विविध देवताशों के वाहन-रूप मे जो बैल, मूषक 
झ्रादि पशुझो का महत्त्वपूर्ण स्थान है, सम्भवत: उसका प्रारम्भ भी सिन्धु-सभ्यता के युग 
में ही हुआ था । 


(२) बेदिक साहित्य 


बैदिक युग के श्रार्यों के घामिक जीवन का परिचय प्राप्त करने का सबसे उत्तम 
साधन वे ग्रन्थ हैं जिन्हे संसार का सबसे पुराना साहित्य माना है भौर जिन्हे सामूहिक 
रूप से वैदिक साहित्य कहते हैं। प्राचीन भारत मे जिन विविध धामिक सम्प्रदायों का 
विकास हुआ, प्राय: उन सव ने वैदिक-साहित्य से ही प्रेरणा प्राप्त की, और उनके 
भन्तव्यों, विश्वासो तथा पूजा विधि के मूल स्रोत बेद ही हैं। प्रत. यहाँ वैदिक साहित्य 
का सक्षिप्त रूप से परिचय देना उपयोगी होगा । 

बेदिक संहिता--आर्य जाति का सबसे प्राचीन साहित्य वेद है। वेद का प्र्थ 
है, शान । वेद मुख्यतया पद्म में हैं, यद्यपि उनमें गद्य भाग भी विद्यमान है। वैदिक पच्च 
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को ऋक्‌ या ऋचा कहते हैं, वैदिक गद्य को यजुष्‌ कहा जाता है, भौर वेदों में जो 
गीतात्मक (छन्द रूप) पथ हैं, उन्हें साम कहते हैं। ऋचाप्ों, यजुषों व सामों के एक 
समूह का नाम सुक्त है, जिसका पभ्रथ है उत्कृष्ट उक्ति या सुभाषित । वेद में इस प्रकार के 
हजारों सूक्त विद्यमान हैं। प्राचीन समय में बेदों को 'त्रयी' भी कहते थे। ऋचा, यजुष्‌ 
झौर साम--इन तीन प्रकार के पदों में होने के कारण ही वेद की “त्रयी' संज्ञा भी थी। 

पर बँदिक मन्‍्त्रों का संकलन जिस रूप मे भ्राजजल उपलब्ध होता है, उसे 
'संहिता' कहते हैं। विविध ऋषि-वंशों में जो मन्त्र श्रुति द्वारा चले पाते थे, बाद में 
उनका संकलन या संग्रह किया गया। पहले वेद-मन्त्रों को लेखबद्ध करने की परिपाटी 
शायद नहीं थी । गुरु-शिष्य परम्परा व पिता-पुत्र परम्परा द्वारा ये मन्त्र ऋषि-बंशी में 
स्थिर रहते थे, झौर उन्हें श्रुति (श्रवण) द्वारा शिष्य गुरु से या पुत्र पिता से जानता 
था। इसी कारण उन्हें श्रुति भी कहा जाता था । विविध ऋषि-वंशो से जो विविध 
सुक्त श्रुति द्वारा चले प्राते थे, धीरे-धीरे बाद में उनको संकलित किया जाने लगा। इस 
कार्य का प्रधान श्रेय मुनि वेदब्यास को है। यह महाभारत-युद्ध का समकालीन थे, 
भौर भ्रसाधारण रूप से प्रतिभाशाली विद्वान थे। इनका वैयक्तिक नाम कृष्ण दपायन 
था, पर इन्हें वेदब्यास इसलिए कहा जाता है, क्‍योंकि इन्होने वेदों का संकलत व 
वर्गीकरण किया था । बेदव्यास ने वेदिक सूक्तो का संहिता रूप मे संग्रह किया । उनके 
द्वारा संकलित वैदिक संहिताएँ चार हैं--ऋणग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भ्रौर भ्रथवंवेद । चार 
वैदिक संहिताशओं के अतिरिक्त कृष्ण दपायन वेदब्यास ने सूत, चारण व मागधो मे चली 
प्राती हुई राजवशो की श्नुश्ुति का भी सग्रह किया । उनके ये संग्रह 'पुराण' कहे 
जाते हैं। वैदिक संहिताझो मे जिस प्रकार ऋषिवंशों की “श्रुति' संग्रहीत है, बैसे ही 
पुराणों मे श्रायें-राजवंशों के साथ सम्बन्ध रखने वाली 'अनुश्रुति' संकलित है। वेदव्यास 
को भ्रठारहों पुराणों का “कर्ता कहा गया है, पर वस्तुत: वे पुराणों के 'कर्ता' न होकर 
'संकलियता' थे। राजवंशों के प्रतापी राजाप्नों के वीर कृत्यो का भ्राख्यान उस युग के 
सूतों व चारणों द्वारा किया जाता था। इन सूत-बंशो में राजवंशों के पभ्राख्यान व गाथाएँ 
बसे ही पिता-पुत्र परम्परा से चली आती थी, जैसे कि ऋषि-वंशों में यूक्तों की श्रुति । 
वेदव्यास ने इन सबका संग्रह किया । इसमे सन्देह नही, कि मुनि वेद-व्यास अपने युग 
के सबसे बडे विद्वान श्र सकलनकर्ता थे । 

कृष्ण द्वंपायन वेदव्यास को ग्रपने समय में विद्यमान प्राचीन श्रुति व 'प्रनुश्रुति' 
का सकलन करने की प्रवृत्ति शायद इस कारण हुई थी, क्योकि उस समय तक प्रायों 
में लिपि व लेखन प्रणाली का प्रारम्म हो चुका था। जो ज्ञान पहले श्रुति द्वारा चला 
पझ्राता था, उसे प्रन लेखबद्ध किया जा सकता था भौर उसका उपयोग केवल विशिष्ट 
ऋषि-बंशों व सूतवंधों के लोग ही नही, भ्रपितु ग्रन्य लोग भी कर सकते थे । 

चार वेद ---भवब हम इस स्थिति में हैँ, कि चारों वैदिक संहिताश्ो का संक्षेप 
के साथ परिचय दे सके। ऋग्वेद में कुल मिलाकर १०१७ युक्त हैं। यदि ११ बालखिल्य 
सूक्तो को भी इसके भ्रन्तगंत कर लिया जाय, तो ऋग्वेद के कुल सुक्तों की संख्या १०२८ 
हो जाती है। सम्भवतः, ये बालखिल्य युक्त परिशिष्ट रूप में है, भौर बाद में जोड़ें गये 
हैं। यही कारण है, कि भ्रनेक विद्वान्‌ इन्हें ऋग्वेद का भ्रंग नहीं मानते, भौर इस वेद 
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की कुल सूक्त संख्या १०१७ सममते हैं। ये १०१७ या १०२८ युक्त १० मण्डलों में 
विभक्त हैं। वेद के प्रत्येक युक्त व ऋचा (मन्त्र) के साथ उसके 'ऋषि' भौर दिवता' का 
माम दिया गया है। ऋषि का प्रर्थ है, मन्त्रद्रष्टा या मन्त्र का दर्शन करने वाला । जो 
लोग वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, उनके झनुसार वेदों का निर्माण तो ईश्वर द्वारा 
हुप्ना था, पर इस वैदिक ज्ञान को प्रभिव्यक्त करने वाले ये ऋषि ही थे। पर झ्राधुनिक 
विद्वान वैदिक ऋषियों का भ्रभिप्राय यह समभते है कि ये ऋषि अन्‍्त्रों के निर्माता ये। 
बैदिक देवता का प्रभिप्राय उस देवता से है, जिसकी उस मन्त्र में स्तुति की गयी है, वा 
जिसके सम्बन्ध में मन्त्र में प्रतिषादन किया गया है । 

ऋग्वेद के ऋषियों में सर्वप्रधान गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, भ्रत्रि, भारद्वाज, 
और वक्षिष्ठ हैं। इन छः ऋषियों व इनके बंधाजों ने ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे, चौथे, 
पांचवें, छठे श्रौर सातवें मण्डलो का दर्शन व निर्माण किया था। भाठवें मण्डल के ऋषि 
कण्व श्रौर भ्रागिरस वंश के हैं। प्रथम मण्डल के पचास सूक्त भी कण्व-वंश के ऋषियों 
द्वारा निर्मित हुए। प्रन्य मण्डलो व प्रथम मण्डल के भ्रन्य सूक्तों का निर्माण भ्रन्य विविध 
ऋषियों द्वारा हुआ, जिन सबके नाम इन सूक्तों के साथ में मिलते हैं । इन ऋषियों में 
वैवस्वतु मनु, शिवि भ्ौर ब्लौशीनर, प्रतदेन, मधुछन्दा और देवापि के नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं । ऋग्वेद के इन ऋषियों में कतिपय स्त्रियाँ भी हैं, जिनमे लोपामुद्रा 
प्रमुख है । लोपामुद्रा राजकुल में उत्पन्त हुई थी। वह विदर्म-राज की कन्या भौर 
अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी । 

यजुवेंद के दो प्रधान रूप इस समय मिलते हैं, शुक्ल यजुर्वेद भौर कृष्णयजुर्वेद । 
शुक्ल यजूबेंद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, जिसकी दो शाखाएँ उपलब्ध हैं--- 
कण्व ध्लौर माध्यन्दिनीय । कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं प्राप्त होती हैं, काउक सहिता, 
कपिष्ठल संहिता, मैत्रेयी संहिता भौर तैत्तिरीय संहिता । विविध ऋषि वंशों व 
सम्प्रदायों मे श्रृति द्वारा चले श्राने के कारण मूल वेद-मन्त्रों मे पाठभेद का हो जाना 
ग्रसम्भव नही था। सम्भवतः, इसी कारण यजुर्वेद की ये विविध शाखाएँ बनी । इन 
शाखाओं में प्रनेक स्थानों पर मन्त्रों मे पाठभेद पाया जाता है । इनमे यजुर्वेद की बास- 
नेयी संहिता सबसे महत्त्वपूर्ण है, और बहुत से विद्वान्‌ उसे ही प्रसली यजुवेंद मानते 
हैं। यह चालीस भ्रध्यायों मे विभक्त है। इनमे उन मन्‍्त्रों का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से संग्रह 
किया गया है, जो विविध याशिक श्रनुष्ठानो में प्रयुक्त किये जाते थे। यजुर्वेद का प्रन्तिम 
झ्रध्याय ईशोपनिषद्‌ है, जिसका सम्बन्ध याज्ञिक पझ्नुष्ठान के साथ न होकर भ्रध्यात्म- 
चिन्तन के साथ में है । 

सामवेद की तीन शाखाएँ इस समय मिलती हैं, कौथुम शाखा, राणायनीय शाला 
झौर जैमिनीय शाला । इनका झ्ाधार भी पाठभेद है। सम्भवतः, पहले सामवेद की 
भन्य भी बहुत-सी शाखाएँ विद्यमान थी। पुराणों में तो सामवेद की सहरत्र शाखाओं 
का उल्लेख है। वर्तमान समय में उपलब्ध शाखाओं में कौचुम-शाखा क्‍्मधिक प्रचलित 
य प्रामाणिक है। सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वांचिक और उत्तराचिक । दोनों भागों 
की कुल मंत्र-संल्या १८१० है। इसमे अतेक मन्त्र ऐसे भी हैं, जो एक से भ्रधिक 
बार झाये हैं। यदि इन्हें श्रलण कर दिया जाय, तो सामवेद के भन्त्रों की कुल संख्या 
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१४५४९ रह जाती है। इनमें से सी १४७४ मन्त्र ऐसे हैं, जो ऋग्वेद में भी पाये जाते 
हैं। इस प्रकार सामवेद के झ्पने मन्त्रों की संस्या केवल ७५ रह जाती है। सम्भवतः, 
सामवेद में ऐसी ऋचापों का पृथक्‌ रूप से संग्रह कर दिया गया हैं, जिन्हें गीत के रूप 
में गाया जा सकता है। साम रुप में ऋचाएँ वैदिक ऋषियों द्वारा संगीत के लिए भी 
प्रयुक्त होती थी । 

झथवेवेद की दो शाखाएँ इस समय मिलती हैं, शौनक झ्लौर पिप्पलाद । इनमें 
झौनक शाला भ्रधिक प्रसिद्ध है, भौर उसे ही प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया जाता है । 
झथरवंवेद मे कुल मिलाकर २० काण्ड और ७३२ सूक्त हैं। सूक्तो के मन्‍्त्रो को यदि 
गिना जाय, तो उनकी संख्या ६००० के लगभग पहुँच जाती है। इसमें भी बहुत-से 
मन्त्र ऐसे हैं, जो ऋग्वेद में भी पाये जाते हैं । 

ब्राह्मण-प्रन्थ---वै दिक साहित्य में चार वैदिक संहितात्रों के भ्रतिरिक्त ब्राह्मण- 
ग्रन्थों को भी सम्मिलित किया जाता है। इन ब्राह्मण-प्रन्थो मे उन अनुष्ठानों का विशद 
रूप से वर्णन है, जिनमें वैदिक मन्‍्त्रों को प्रयुक्त किया जाता हो श्रनुष्ठानों के भ्रतिरिक्त 
इनमें वेदमन्तरों के भ्रभिप्राय व विनियोग की विधि का भी वर्णन है । प्रत्येक ब्राह्मण- 
ग्रन्थ का किसी वेद के साथ सम्बन्ध है, भ्रौर उसे उसी बेद का ब्राह्मण माना जाता है | 
यहाँ यह ग्रावश्यक्र है कि हम प्रत्येक वेद के साथ सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्मण-ग्रन्थों का 
संक्षेप के साथ उल्लेख करें, क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थो का परिचय दिये बिना बैदिक-साहित्य 
का वर्णन पूरा नही हो सकता । 

ऋणण्वेद का प्रधान ब्राह्मण-ग्रन्थ ऐतरेय है। इसमे कुल मिलाकर चालीस भ्रध्याय 
हैं। प्रनुभ्ुति के प्रनुसार ऐतरेय ब्राह्मण का रचयिता महीदास ऐतरेय था। पर सम्भवतः 
महीदास इस ब्राह्मण ग्रन्थ का रचयिता न होकर संकलनकर्त्ता मात्र था, क्योकि इस 
ब्राह्मण का निर्माण एक समय में न होकर एक सुदीर्घ युग में याज्िक भनुष्ठानों के 
विकास के साथ-साथ हुआ था। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण प्रन्थ कौद्वीतकी या सास्यायन 
आहाण है। सम्भवतः, यह ब्राह्मण किसी एक व्यक्ति की ही रचना है । 

कृष्ण यजूवेंद का ब्राह्मण तैत्तिरीय है। शुक्ल और कृष्ण यजुवेंद में मुख्य भेद 
यह है, कि जहाँ शुक्ल यजुर्वेद में केवल मन्त्र भाग है, वहाँ कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मण-माग 
भी अन्तगंत है। उसमे मन्त्रो के साथ-साथ विधि-विधान व याजिक भ्रनुष्ठान के साथ 
सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्मण भाग को भी दे दिया गया है। श्रत: तैत्तिरीय ब्राह्मण रचना 
की दृष्टि से कृष्ण यजुर्वेद से बहुत भिन्‍न नही है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ है, 
जो एक अत्यन्त विशाल ग्रन्थ है। इसमें कुल मिलाकर सौ अध्याय हैं, जिन्हे चौदह काण्डो 
में विभक्त किया गया है| शतपथ ब्राह्मण में न केवल याज्षिक भ्रनुष्ठानो का बड़े विधद 
रूप से वर्णन किया गया है, पर साथ ही इस बात पर भी विचार किया गया है, कि 
इन विविध अनुष्ठानों का क्या प्रयोजन है, स्‍्रौर इन्हें क्यों यश का श्रंग बनाया गया है। 
हतपथ ब्राह्मण का रचयिता याशवल्क्य ऋषि को माना जाता है। सम्भवतः, यह विद्याल 
ग्रन्थ किसी एक ऋषि की रचना ने होकर अनेक ऋषियों की कृति है । 

सामवेद के तीन ब्राह्मण हैं, ताण्डय महाव्राह्मण, पड़्विश ब्राह्मण और जैमिनीय 
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ब्राह्मण | प्रनेक विद्वानों के भ्नुसार ये तीनों ब्राह्मण प्रन्य ब्राह्मण-प्रन्थों की भ्पेक्षा 
झधिक प्राचीन हैं । 

अथर्वेवेद का ब्राह्मण गोपथ है। झ्नेक विद्वानों की सम्मति में यह बहुत प्राचीन 
नहीं है, भौर इसमें उस ढंग से याज्ञिक भ्रमुष्ठानों का भी वर्णन नहीं है, जैसे कि धन्य 
ब्राह्मण-प्रन्धों में पाया जाता है । 

झारण्यक तथा उपनिषब्‌--इसमें सन्देह नहीं कि भारत के प्राचीन प्रार्यों के 
शर्म में यज्ञों की प्रधातता थी। यज्ञ के विधि-विधानों व प्रनुष्ठानों को वे बहुत महत्व 
देते थे। इसीलिए याज्ञिक भनुष्ठानों के प्रतिपादन व उनमें बैदिक मन्त्रों के विनियोग 
को प्रदर्शित करने के लिए उन्होने ब्राह्मण-ग्रन्‍्यों की रचना की थी। पर साथ ही, वैदिक 
ऋषि प्ाष्यात्मिक, दाशंनिक व पारलौकिक विषयों का भी चिन्तन किया करते थे । 
आत्मा क्‍या है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि किन तत्वों से बनी है, इस 
सृष्टि का कर्ता व नियामक कोन है, जड़ प्रकृति से भिन्‍न जो चेतन सत्ता है उसका क्या 
स्वरूप है--हस प्रकार के प्रइनों पर भी वे विचार किया करते थे। इन गूढ़ विषयों का 
चिन्तन करने वाले ऋषि व विचारक प्राय: जंगलों या अरण्यों में निवास करते थे, जहाँ 
वे झाश्रम बनाकर रहते थे। यहीं उस साहित्य की सूष्टि हुई, जिसे प्रारण्यक तथा 
उपनिषद्‌ कहते हैं । भ्रनेक झारण्यक ब्राह्मण-ग्रन्थों के ही भाग हैं। इससे सूचित होता 
है कि याज्िक भ्रनुष्ठानों में लगे हुए याज्ञिक व ऋषि लोग यज्ञों को ही भ्रपना ध्येय 
नहीं समभते थे, अपितु भ्राध्यात्मिक चिन्तन मे भी वे तत्पर रहते थे। याज्षवल्क्य भादि 
झनेक ऋषि जहाँ याज्ञिक भ्रनुष्ठानों के प्रतिपादक थे, वहाँ साथ ही अ्रष्यात्म-चिन्तन 
करने वाले भी थे । इन ऋषियों ने ध्रण्य में स्थापित भ्राश्रमों में जिन भ्रारण्यकों तथा 
उपनिषदो का विकास किया, उनमें झ्राठ आ्रारण्यक और दो सौ के लगभग उपनिषदें 
उपलब्ध है इनमे से कतिपय प्रमुख उपनिषदों का यहाँ उल्लेख करना भावश्यक है, 
क्योकि ये भी वैदिक साहित्य के महत्त्वपूर्ण अ्रग हैं । 

(१) ऐतरेय उपनिषद्‌--पह ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण का एक भाग है। ऋग्वेद 
के दूसरे ब्राह्मण ग्रन्थ कौशीतकी ब्राह्मण के भ्रन्त में भी एक प्रारण्यक भाग है, जिसे 
कौशीतकी प्रारण्यक व कौशीतकी उपनिषद्‌ कहते है । 

(२) यजुर्वेद का अन्तिम अ्रध्याय ईशोपनिषद्‌ के रूप में है। शुक्ल यजुर्वेद के 
ब्राह्मण-प्रन्य शतपथ ब्राह्मण का भ्रन्तिम भाग प्रारण्यक रूप से है, जिसे बृह॒दारण्य- 
कोपनिषद्‌ कहते हैं। कृष्ण यजुवेद के ब्राह्मण-ग्रल्थों के भ्रन्तगंत कठ उपनिषद्‌, 
इवेताश्वत रोपनिष द, तैसरीय उपनिषद्‌ झौर मेत्रायणीय उपनिषद्‌ हैं । 

(३) सामवेद के ब्राह्मण-ग्रन्थो के साथ सम्बन्ध रखने वाली उपनिषदें केन धोर 
डान्दोग्य है । 

(४) भ्रथवंवेद के साथ सुण्डक उपनिषद्‌, प्रश्न उपनिषद्‌ भौर माण्ड्क्य 
उपनिषद्‌ का सम्बन्ध है । 

झारण्यक व उपनिषदें गद्य भौर पद्च दोनों में हैं। भाषा झौर छन्द की दृष्टि 
से ये वंदिक संहिता से बहुत भिन्‍न हैं। इससे भ्रनुमान किया जाता है कि इनका निर्माण 
वैदिक-सूक्तों के पर्याप्त बाद हुआ था। भ्रध्यात्म-चिन्तन झौर दार्शनिक विचारों की 
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इष्टि से ये धारण्यक-ग्रन्थ बहुत महत्त्व रखते हैं। बाद के समय में भारत में जो झतेक 
दार्शनिक सम्प्रदाय प्रचलित हुए, उन्होंने भपने पक्ष की पुष्टि के लिए इन उपनिषदों का 
झाश्रय लिया भौर इन्हें प्रमाण-रूप से भी प्रस्तुत किया । 


(३) वेदिक युग का धर्म 

देवता---वैदिक साहित्य प्रधानतया घर्मपरक है। प्रत: इस युग के धामिक 
विए्वासों के सम्बन्ध मे उनसे बहुत विद्वद रूप से परिचय प्राप्त होता है। वैदिक युग 
के झार्य विविध देवताशों की पूजा करते थे । इन्द्र, मित्र, वरुण, भग्नि, यम श्रादि ऐसे 
अनेक देवता थे, जिन्हें तृप्त व सम्तुष्ट करने के लिए वे अनेक विधि-विधानों का 
अनुसरण करते थे। ससार का रुष्टा, पालक व संहर्ता एक ईहवर है, यह विचार 
वैदिक प्रार्यों मे भली-भाँति विद्यमान था। उनका कथन था कि इन्द्र, मित्र, वरुण, 
अग्नि, सुपर्ण, गुरुत्मानू, मातरिद्वा, यम श्रादि सब एक ही सत्ता के विविध नाम हैं, 
और उस एक सत्ता को ही विद्वान्‌ लोग इन्द्र, मित्र झ्रादि विविध नामों से पुका रते हैं। 
सम्भवत:, एक ईश्वर की यह कल्पना बाद में विकसित हुई, और प्रारम्भ में श्रार्य लोग 
प्रकृति की विविध शक्तियों को देवता के हूप में मान कर उन्हीं की उपासना करते थे। 
प्रकृति में हम श्रनेक शक्तियों को देखते हैं। वर्षा, धूप, सरदी, गरमी सब एक नियम 
से होती हैं। इन प्राकृतिक शक्तियों के कोई प्रधिष्ठातृ-देवता भी होने चाहिएँ और इन 
देवताभों की पूजा द्वारा मनुष्य भ्पनी सुख-समृद्धि मे वृद्धि कर सकता है, यह विचार 
प्राचीन झआारयों में विद्यमान था । प्राकृतिक दशाओं को दृष्टि मे रखकर वैदिक देवताओ्रों 
को तीन भागों में बाँटा जा सकता है-- (१) चुनोक के देवता, यथा सूर्य, सविता, मित्र, 
पूषा, विष्णु, वरुण झौर भित्र । (२) भ्रन्तरिक्षस्थानीय देवता, यथा इन्द्र, वायु, मरुत्‌ 
और परजन्य । (३) पृथिवी-स्थानीय देवता, यथा, प्रश्नि, सोम भौर पृथिवी । चुलोक, 
श्रन्तरिक्षतोक भोर पृथिचीलोक के विभिन्‍न क्षेत्रों में जो छक्तियाँ इष्टिगोचर होती हैं, 
उन सबकों देवतारूप मे मानकर वैदिक प्रार्यों ने उनकी तृप्ति में विविध यूक्तों व भन्‍्त्रों 
का निर्माण किया था। अदिति, उषा, सरस्वती झ्रादि के रूप में वेदों मे भ्नेक देवियों का 
भी उल्लेख है, श्र उनके स्वतन में भी झ्ननेक मन्त्रों का निर्माण किया गया है। यद्यपि 
बहुप्ंख्यक वैदिक देवी-देवता प्राकृतिक शक्तियों व सत्ताड्रों के मूत्तंरूप हैं, पर कतिपय 
देवता ऐसे भी हैं, जिन्हें भाव-रूप समझा जा सकता है । भनुष्यो में श्रद्धा, मन्यु (क्रोध) 
आदि की जो विविध भावनाएं हैं, उन्हें मी वेदों मे देवी रूप प्रदान किया गया है । 

पूजा विधि---इन विविध देवताझो की पूजा के लिए वैदिक प्राय प्रनेकविध यज्ञों 
का प्नुष्ठान करते थे । यज्ञकुण्ड में भ्रग्ति का प्राघान कर दूध, धी, भ्रन्त, सोम श्रादि 
सामग्री को भ्राहुति दी जाती थी। यह समभा जाता था, कि प्रग्नि में दी हुई भाहुति 
देवताशों तक पहुँच जाती है, भौर भग्नि इस भ्राहुति के लिए बाहन का कार्य करती 
है। वैदिक युग मे यज्ञों मे माँस की भ्राहुति दी जाती थी या नहीं, इस सम्बन्ध में 
मतभेद हैं। महाभारत में संकलित एक प्राचीन अ्रनुश्रति के भ्रनुसार पहले यज्ञों में 
पशुबलि दी जाती थी। बाद में राजा वसु चंद्योपरिचर के समय मे इस प्रथा के विस 
प्रान्दोलन प्रबल हुआ । इस बात में तो सन्देह की कोई गुजाइश नही है, कि बौद्ध-युय 
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से पूर्व भारत में एक ऐसा समय पझ्रवश्य था, जब यज्ञों में पशहिंसा का रिवाज था। 
भर वेदों के समय में भी यह प्रथा विद्यमान थी, यह बात संदिग्ध है। वेदों में स्थान- 
स्थान पर घुत, भ्न्न व सोम द्वारा यज्ञों में श्राहुति देने का उल्लेख है, पर भ्रदव, भजा 
भादि पशुभों की बलि का स्पष्ट वर्णन वैदिक संहिताशों में नहीं मिलता । 

याज्षिक कर्मकाण्ड के अ्रतिरिक्त स्तुति धर प्रार्थना भी देवतापों कौ पूजा के 
महत्त्वपूर्ण साधन थे। वेदों के बहुत से सुक्तों व ऋचाओ्रों में विभिन्‍न देवताओं की स्तुति 
ही की गई है। ऋग्वेद के देवताझों में इन्द्र का स्थान विशेष महस्व का है। उसकी 
स्तुति में कही गई ऋचाझों की संख्या २५० के लगभग है। विभिन्‍न देवताझों की 
स्तुति में जो मन्त्र वेदों में प्राए हैं, उनमें उन देवताप्रों के गुणों एवं शक्तियों का विशद- 
रूप से वर्णन है। इस प्रकार के मन्त्रों द्वारा देवता के गुणों का ध्यान कर मनुष्य उन 
गुणों को अपने मे जारण व विकसित करमे की ध्राशा रखते थे, भौर देवपूजा की यह 
भी एक विधि थी । 

भ्रायंसिन्‍्न तस्व--प्रा्यों ने जिन प्रायंभिन्‍न्न जातियो को विजय कर भ्रपनी 
सत्ता की स्थापना की, उनके धर्म का भी उन पर प्रभाव पडा ! ऋग्वेद के एक मन्त्र 
में यह प्राथेना की गयी है, कि 'शिशष्नदेव' हमारे यज्ञ को न बिगाड़ें । हम पहले लिख 
चुके हैं, कि सिन्धु-घाटी की प्राचीन सभ्यता के निवासियों में शिइन (लिंग) को पूजा 
प्रचलित थी। मोहनजोदडो और हडप्पा के भग्नावशेषों में ऐसे झनेक शिश्न (जो पत्थर 
के बने है) उपलब्ध भी हुए हैं। ऋग्वेद में ही एक भ्रन्य स्थान पर शिदनदेवों के पुर 
के विजय का भी उल्लेख है। वैदिक युग के भ्रायं लिग के रूप मे प्रकृति की प्रजनन- 
शक्ति के उपासकों का विरोध करते थे, पर बाद में आयं-जाति ने पूजा की इस विधि 
को भी भ्रपना लिया, शौर शिवलिंग के रूप मे शिश्नदेव की पूजा आर्यों में भी प्रचलित 
हो गयी। इसी प्रकार श्रथवंबेद में प्रनेक जादू-टोने पाये जाते हैं, जो झ्रायभिन्‍न जातियों 
से ग्रहण किए कहे जाते हैं। साँप का विष उतारने के मन्त्रो मे तैमात, झआलिगी, विलिगी, 
उरसूगुला शभ्रादि प्ननेक शब्द प्राये हैं। प्रनेक विद्वानों के मत में ये शब्द वैदिक भाषा के 
न होकर कल्डियन भाषा के हैं। कैल्डियन लोग ईराक के क्षेत्र में निवास करते थे, 
झोर प्रायंभिन्‍्न जाति के थे। सिन्धु सभ्यता के लोगों का पश्चिमी एशिया के विविध 
प्रदेशो से व्यापारिक सम्बन्ध था। कोई झारचर्य नही, कि तैमात आ्रादि ये शब्द पश्चिमी 
एशिया से सिन्धु-सम्यता में झ्ाये हों, भौर बाद में ध्रायों ने इन्हे सिन्धु-सम्यता के लोगो 
से ग्रहण किया हो । 

तत्व चिन्तन--यहाँ हमारे लिए यह सम्भव नही है कि हम बेदिक देवताओं 
के स्वरूप का विशद रूप से वर्णन कर सके । पर इतना लिख देना झ्रावश्यक है, कि 
देवताझों के रूप में प्राचीन झा प्रकृति की विविध शक्तियों की पूजा करते थे, भ्ौर 
यह विचार उनमें भली-भांति विद्यमान था कि ये सब देवता एक ही सत्ता की विविध 
भ्रभिव्यक्तियां हैं। वैदिक झार्य केवल देवताप्ो की पूजा झौर याज्ञिक भ्नुष्ठान में ही 
तत्पर नही भे, भ्रपितु वे उस तत्त्य-चिन्तन में भी लगे थे, जिसने आगे चलकर उपनिषदों 
श्र द्शन-शास्त्रों को जन्म दिया। यह सृष्टि कैसे उत्पन्त हुई, सृष्टि से पहले कया 
दशा थी, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो क्‍या प्रवस्था होगी--इस प्रकार के प्रइनों पर भी 
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वैदिक युग में विचार किया जाता था । बदिक संहिताभों में ऐसे प्रनेक सुक्त भाते हैं, 
जिनमें इस श्रकार के प्रइनों पर बहुत सुन्दर व गम्भीर विचार किया गया है। यह 
सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है, जो इसका घारण करता है, जो इसका प्रन्त कर प्रतय 
करता है, जो इस सम्पूर्ण विश्व का स्वामी व पालनकर्ता है, हे प्रिय मनुष्य ! तु उसको 
जान, भ्न्य किसी को जानने का प्रयत्न न कर। इस विदव में पहले केवल तम 
(भन्धकार) था, अत्यन्त गृढ तम था । तब सृष्टि विकसित नही हुई थी, सर्वत्र प्रकृति 
झपने प्रादि रूप में विद्यमान थी । उस सर्योच्च सत्ता ने भ्रपनी तपःशक्ति द्वारा सब इस 
सृष्टि को उत्पन्त किया । भूत, वर्तमान तथा भविष्य में जो कुछ भी इस संसार मे है, 
यह सब उसी 'पुरुष' में से उत्पन्न होता है--इस प्रकार के कितने ही विचार वैदिक 
मन्‍्त्रों मे विमान हैं, भ्रौर उस तत्त्व-चिन्तन को सूचित करते हैं, जिसमे वैदिक युग 
के प्रनेक ऋषि व विचारक संलग्न थे । 

क्योकि वैदिक युग के देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप थे, भ्रतः उनकी मूर्ति 
बनाने और मूर्तियों की पूजा करने की पद्धति सम्भवत: वैदिक युग में विद्यमान नहीं 
थी । वैदिक प्रार्य देवताओं की पूजा के लिए ऐसे मन्दिरों का भी निर्माण नहीं करते 
थे, जिनमे मूर्तिया प्रतिष्ठित हों । वैदिक युग मे देवताझ्रों की पूजा का ढंग याजिक 


भनुप्ठान ही था । 
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उत्तर-वेदिक युग का साहित्य--भारत के प्राचीन श्ार्यं ऋषियों ने जिन सुक्तों 
(सुभाषितों) का निर्माण या दर्शन किया, वे वेदिक संहिताझो मे सगृहीत हैं। बाद में 
इन वैदिक सुक्तों की व्याख्या के प्रयोजन से और याज्ञिक भ्रनुष्ठानो मे उनके विनियोग 
के लिए ब्राह्मण-प्रन्थो की रचना हुई । उपनिषदों तथा श्रारण्यकों मे थे विचार सकलित 
किये गए, जो श्रध्यात्मचिन्तन के सम्बन्ध में थे। सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा 
उपनिपद्‌ को वैदिक साहित्य के प्रन्तर्गत माना जाता है, यद्यपि झ्ार्य जाति की इृष्टि 
मे जो प्रादर वैदिक संहिता्रों का है, वह ब्राह्मण-प्रन्थों श्रादि का नहीं है। इसमें 
सन्देह नही कि ब्राह्मण और प्रारण्यक-उपनिषद वैदिक सहिताओ्रों की तुलना में बाद 
के समय के हैं । वेदों का बडा भाग महाभारत-युद्ध से पहले अपने वर्तमान रूप में झा 
चुका था। पर ब्राह्मण-प्रन्थो स्‍श्रौर प्रारण्यक-उपनिषदो का निर्माण इस युद्ध के पश्चात्‌ 
के समय में हुआ । इसी काल में उस साहित्य का भी विकास हुभ्ना, जिसे उत्तर-बैदिक 
थुग का माता जाता है। यह साहित्य बेदांगो, उपवेदों, इतिहास, पुराण, नीति ग्रन्थों 
झौर दर्शन-प्रन्यों के रूप हैं। वेदाग छह हैं--शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष 
झौर कल्प । शिक्षा का प्रभिप्राय उस शास्त्र से है, जिसमें वर्णों भर शब्दों का सही 
उच्चारण प्रतिपादित किया जाता है। इसके प्रावीन ग्रन्थ प्रातिशाख्य कहाते हैं। 
छन्दज्ास्त्र मे वैदिक छन्‍्दों का निरूपण किया गया है। शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरक्त 
झोर ज्योतिष का धामिक जीवन से विशेष सम्बन्ध नहीं है। झायों के वैयक्तिक, 
पारिवारिक भौर सामाजिक जीवन के क्या नियम हों, वे किन संस्कारों भौर याज्िक 
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कर्मकाण्ड का ध्रनुष्ठान करें-- इस महत्त्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन कल्प वेदांग में किया 
जाता हैं। इसी कारण झ्रार्यों के प्रात्ीन धामिक जीवन का परिचय प्राप्त करने के 
लिए कल्प का विशेष उपयोग है। इस बेदांग के तीन भाग हैं--श्रौत सूत्र, गृहासूतर 
झौर धर्मसूत्र । ब्राह्मण-प्रन्थों में याज्िक कर्मकाण्ड का बहुत विशद रूप से प्रतिपादन 
था। प्रत्येक याशिक व प्रन्य विधि का इतने विस्तार के साथ वर्णन उनमें किया गया 
था, कि सामान्य जीवन व व्यवहार में उनका सुबमता के साथ उपयोग सम्भव नहीं 
था । पग्रतः यह भ्रावश्यकता भ्रनुभव की गयी, कि वैदिक श्रनुष्ठानों को संक्षेप के साथ 
प्रतिपादित किया जाय । श्रौत सुत्रों की रचना इसी प्रयोजन से की गयी । इन्हें ब्राह्मण- 
ग्रन्थी का सार कहा जा सकता है, यद्यपि पुरानी वेदिक विधियों में कुछ परिवर्तन व 
संशोधन भी इनमें किया गया है । गृह्यसूत्रों में श्रार्य गृहस्थ के उन विधानों का वर्णन 
है, जो उसे ध्रावश्यक रूप से करने चाहिएँ । जन्म से मृत्युपर्यन्त श्रार्य गृहस्थ को अनेक 
धर्मों का पालन करना होता है, प्रनेक संस्कार करने होते हैं, व भ्रनेक भ्रनुष्ठानों का 
सम्पादन करना होता है। इन सबका प्रतिपादन गुह्य-सूत्रों में किया गया है। एक 
व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति या समाज के प्रति जो कत्तंव्य हैं और दूसरो के साथ 
बरतते हुए उसे जिन नियमों का पालन करना चाहिए, उनका विवरण पधम्मसृत्रों में 
दिया गया है । 

वतेमान समय में जो सूत्र-प्रन्यथ उपलब्ध हैं, उनमें अ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
निम्नलिखित हैं---गौतम धर्म-सूत्र, बौघायन सूत्र, झापस्तम्ब सूत्र, मानव-सूत्र, काठक- 
सूत्र, कात्यायन श्रौत सूत्र, पारस्कर गह्यसूत्र, श्राइवलायन श्रौत सूत्र, प्राइवलायन 
ग्यसूत्र, सांस्पायन श्रौत सूत्र, साख्यायन गृहासूत्र, लाट्यायन श्रौत सूत्र, गोभिल गृह्मय- 
सूत्र, कौशिक सूत्र और वँतान श्रौत सूत्र । इन विविध सूत्र-ग्रल्थों के नामों से ही यह 
बात सूचित होती है, कि इनका निर्माण विविध देशों में श्रौर विविध सम्प्रदायों मे 
हुआ था । प्राचीन भारत में विविध ग्रावायों द्वारा शान व चिन्तन के पृथक-पृथक 
मम्प्रदायों का विकास किया गया था, और इन सम्प्रदायों में विधि-विधान, विचार व 
ज्ञान की अपनी-प्रपनी परम्परा जारी रहती थी । भारतीय झ्ायों के प्राचीन जीवन को 
भली-भाँति समभने के लिए इन सूत्र-ग्रन्थों का भ्नुशीलन बहुत उपयोगी है । 

प्रायुवेंद, धनुर्वेद, शिल्पवेद प्रौर गान्धव वेद--चार उपवेद हैं। भारद्वाज, 
पराशर, विशालाक्ष अझ्रादि प्रनेक झाचायों ने दण्डनीति या नीतिशास्त्र विषयक ग्रनेक 
प्रन्‍्यों की रचना की थी। रामायण, महाभारत झौर पुराण 'इतिहास-पुराण' के श्रन्तगगंत 
हैं। रामायण की रचना मह॒षि बाल्मीकि ने की थी। महाभारत तथा पुराण-प्रन्थों के 
रचगिता या संकलनकर्ता वेदव्यास थे । प्राचीन झ्रायों के विविध राजाओं, विजेताधों 
ध्लौर वीर पुरुषों के भ्राख्यानों व वीरहृत्यों का गान पुराने समयों मे सूतों भर मागघों 
द्वारा किया जाया करता था। ये प्राल्यान विविध सूत एवं भागध परिवारो में पिता- 
पुत्र परम्परा द्वारा स्थिर रहते थे। बाद में वेदव्यास ने इन श्राल्यानों तथा राजकुलों 
के साथ सम्बन्ध रखनेवाली प्नुश्रुति का संकलन किया। हतिहास-पुराण के इन ग्रन्थों 
का वर्तमान रूप बहुत प्राचीन नहीं है। उनका वर्तमान रूप तो सम्भवतः ईस्वी सन्‌ 
के प्रारम्भ होते से कुछ समय पहले का ही है। पर उनमें जो गाथाएँ व भ्राख्यान हैं, 
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वे बहुत प्राचीन हैं । इन्हें प्रवश्य ही बोदध युग से पहले का व उत्तर-वैदिक युग का 
भाना जा सकता है। इसीलिए इस युग के सामाजिक एवं घामिक-जीवन का परिचय 
आप्स करने के लिए उनका भी बहुत उपयोग है । 

उत्तर-बैदिक युग के साहित्य में दर्शन-ग्रन्‍्थों का स्थान बड़े महत्व का है। 
घामिक जीवन के साथ भी इनका धनि८्ठ सम्बन्ध हे, क्‍योंकि प्राचीन भायों की अनेक 
भान्यताएँ, प्रयाएँ तथा विध्वास इन्ही पर भाधारित थे । दर्शन-प्रन्थ दो प्रकार के थें-- 
झास्तिक शौर लोकायत । भ्रास्तिक दर्शत संख्या में छह हैं -सांख्य, योग, न्याय, 
वैशेषिक, मीमांसा और वेदान्त । कतिपय श्रन्य दर्शनों का विकास भी प्राचीन समय 
में हुआ था, जिन्हें नास्तिक व लोकायत कहा जाता था| दर्शन-शास्त्रों द्वारा प्राचीन 
भ्रायें विद्वान्‌ सृष्टि के मूल-तत्त्वों का परिचय प्राप्त करने का उद्योग करते थे। ब्राह्मण- 
प्रन्यो भौर श्रौत-सूत्रों का विषय याशिक कर्मकाण्ड व विधि-विधानों का प्रतिपादन 
करना है। भआारण्यकों व उपनिषदों मे ब्रह्मविद्या या भ्रध्यात्मशास्त्र का विवेचन 
किया गया है। पर दर्शन-पग्रन्धों में वैज्ञानिक (दार्शनिक) पद्धति से यह जानने का यत्न 
किया जाता है, कि इस सृष्टि के मूल-तत्त्व क्या हैं, यह सृष्टि किस तत्त्व से या किन 
तत्त्वों से व किस प्रकार निर्मित हुई, और इसका कोई ख्रष्टा है या नही । इस प्रकार 
के विवेचन को दशंन' कहा जाता था। भारत का सबते पहला दार्शनिक शायद 
कपिलमुनि था, जो महाभारत युद्ध के बाद उपनिषदों के निर्माण काल में हुआ था। 
जिस प्रकार वाल्मीकि को भारत का झादि कवि माना जाता है, वैसे ही कपिल भारत 
का प्रथम दाशनिक था। उसने सांख्य-दर्शन का प्रतिपादन किया । जड और चैेतन--- 
दोनो प्रकार की सत्ताशों को निश्चित संख्याग्रों मे विभक्त कर कपिल ने प्रकृति सम्बन्धी 
विवेचन के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति का भ्रनुसरण किया। बाद के विद्वानों ने कपिल 
की शैली का अवलम्बन कर साख्य-दर्शन की बहुत उन्‍नति की । शकराचार्य के समय 
तक सारझुप का भारतीय दर्शनों मे प्रमुख स्थान रहा । कपिलमुनि ने सुष्टि के निर्माण 
के लिए किसी कर्त्ता या ख्रष्टा की भ्रावश्यकता भ्रनुभव नहीं की । प्रकृति पहले अ्रव्यक्त 
रूप मे विद्यमान थी, इस दशा मे उसे प्रधान! कहते थे । यह प्रधान ही बाद में “व्यक्त' 
होकर सृष्टि के रूप में आया । 

कपिल के समान श्रन्य भी प्रनेक विचारक इस युग में हुए, जिन्होंने प्रकृति के 
मुल-तत्त्वों के सम्बन्ध में मोलिक विचार अ्रभिव्यक्त किये । कणाद वैशेषिक दर्शन का 
प्रवर्तक था । सृष्टि की उत्पत्ति परमाणश्रों द्वारा हुई, इस मत का प्रतिपादन कणाद ने 
किया । न्‍्याय-दक्शंत का प्रवत्तंक गौतम था, जिसने पंचभूत के सिद्धान्त का प्रारम्भ 
किया । वेदान्त के मत में सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म द्वारा हुई | ब्रह्म चेतन सत्ता है, जो 
अपने को सृष्टि के रूप मे श्रभिव्यक्त करती है। वेदान्त दर्शन का प्रवरत्तक मुनि वेदब्यास 
को माना जाता है। यह निश्चित नहीं किया जा सका है, कि ये सब दार्शनिक मुनि 
किस समय में हुए । षड़दर्शनों के जो ग्रन्थ इस समय मिलते हैं, वे बाद के समय की 
रचनाएं हैं । पर इन ग्रन्थों मे जो विचार व सिद्धान्त प्रतिपादित हैं, उन्हें विकसित 
होने में बहुत समय लगा था । यह सहज में माना जा सकता है, कि प्रागबौद्ध काल 
में जब भनेक ब्रह्मगादी ऋषि उपनियदों के विचारों का विकास कर रहे थे, तभी प्रन्य 
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मुनि या विचारक लोग दाशेनिक पद्धति द्वारा सृष्टि के मूल-तत्त्वों के चिन्तन में तत्पर 
ये। दर्शन-कषास्त्र को ही 'आन्वीक्षकी' विद्या कहते हैं। भारवीक्षकी दब्द अन्वीक्षण से 
बना है, जिसका पर्थ है दर्शन । भ्राचायं चाणक्य के समय (मौर्य-युग) तक सांख्य, योग 
झौर लोकायत--हन तीन दार्शनिक पद्धतियों का भली-भाँति विकास हो चुका था। 
लोकायत का श्रभिप्राय चार्वाक-दर्शन से है। चार्वाक-सम्प्रदाव के लोग न केवल ईश्वर 
को नही मानते थे, भ्रपितु वेद में भी विश्वास नहीं रखते थे। प्राचीन बैदिक श्रुति का 
झादर भारत के सब श्रार्यों में था, पर धीरे-धीरे ऐसे विचारक भी उत्पन्त होने लगे 
थे, जो वेद तक के प्रामाण्य से इन्कार करते थे। वस्तुत', यह युग श्ञान-पिपासा, 
स्वतन्त्र वियार और दाशंनिक चिन्तन का था । 

उसर-बेदिक युग का अभिप्राय--उत्तर-वेंदिक युग के जिस साहित्य का ऊपर 
उल्लेख किया गया है, उसका विकास छठी सदी ईस्वी पूर्व के लगभग तक होता रहा। 
पुराणों में वेवस्वत मनु से छुरू कर महाभारत युद्ध के समय तक श्रार्य राज-वंशों की 
६५ पीढियाँ दी गई हैं। वैदिक मन्त्रों का निर्माणया दर्शन करने वाले ऋषियों की 
परम्परा प्रधानतया जिस समय प्रारम्म हुई, तो इन ६५ पीढ़ियों में से ३६ पीढियाँ 
बीत चुकी थी, यद्यपि भ्रनेक वेद-मन्त्रों के द्रष्टा ऋषि इस समय से बहुत पहले भी हो 
चुके थे। पर वेदिक संहिताभों द्वारा इतिहास का जो युग सूचित होता है, वह महा- 
भारत युद्ध से प्रायः ३० व ३५ पीढ़ी पूर्व का है। उत्तर-वैदिक युग के साहित्य का 
निर्माण एवं विकास इस समय से शुरू होकर छठी सदी ईस्वी पूर्व के लगभग तक होता 
रहा । स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि जैन झौर बौद्ध घ॒र्मो के प्रादुर्भाव से पूर्व 
तक का समय उत्तर-वैदिक युग के भ्रन्तगगंत था, और इस काल में झ्रार्यों के धाविक 
जीवन में निम्तलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन झ्राये--(१) याजशिक करममकाण्ड और विधि- 
विधानों फा रूप निरन्तर जदिल होता गया। (२) कतिपय विचारकों ने यज्ञों की 
जटिलता को निरथर्थंक समककर तप, स्वाध्याय ध्रौर सदाचरण पर जोर देना शुरू किया, 
जिसके परिणामस्थरूप बहुत-से मुनि, योगी भौर तपस्वी उस तत्त्व चिन्तन में प्रवृत्त 
हुए जो आारण्यकों भौर उपनिषदों में संगृहीत है। (३) सृष्टि के गृढ तत्त्वों, भात्मा 
तथा परमेश्वर के स्वरूप भ्ौर याज्षिक कर्मकाण्ड के वैज्ञानिक विवेचन के लिए दर्शन- 
शास्त्रों का विकास किया गया । 

पालिक विधि-विधान---वेदिक युग के देवता प्राकृतिक शक्तियों के मूर्ते रूप 
थे। विश्व की मूल-शक्ति जिस प्रकार प्रकृति के विविध रूपों में अभिव्यक्त होती है, 
उसे दृष्टि में रखकर वेदिक शध्ायों ने अनेक देवताझों की कल्पना की थी । श्रार्य लोग 
इन देवताओं के रूप में विश्व की मूलभूत भ्रभिष्ठात्‌ शक्ति की ही उपासना किया करते 
थे। इसी प्रयोजन से यज्ञों का भ्रनुष्ठान किया जाता था, जिनका रूप प्रारम्भ में बहुत 
सरल था । यज्ञकुण्ड में प्रस्नि का ग्राधान कर उसमें भ्राहुतियाँ दी जाती थी, और उन 
द्वारा देवताओों को तृप्त किया जाता था। पर धीरे-धीरे यज्ञों का रूप बहुत जटिल 
होता गया । उत्तर-बैदिक काल में यज्ञों की जटिलता चरम सीमा को पहुँच गयी थी। 
सञ्ञ के लिए वेदी की रणना किस प्रकार की जाए, वेदी में ध्रिन कैसे प्रज्वलित की 
जाए, किस ढंग से भ्राहुतियाँ दी जाएँ, यज्ञ करते हुए यजमान, भ्ष्वर्मू, ऋत्विक आदि 
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कहाँ शौर किस प्रकार बेठें, वे प्पने श्रंगों को किस ढंग से उठाएँ, किस प्रकार 
अन्त्रोच्चार करें, कैसे ज्ञात हो कि भब देजता यज्ञ की झाहुति को ग्रहण करने के लिए 
चपभार गए हैं, किन पदार्थों की प्राहुति दी जाय---इस प्रकार के विविध विषयों का 
ब्राह्मण ग्रन्थों में बड़े विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। किस याज्ञिक विधि का 
क्या प्रयोजन है, यह मी उनमें विशेद रूप से वणित है| प्रार्य जनता के एक भाग का 
यही कार्य था कि यह याज्ञिक विधि-विधानों में प्रवीणता प्राप्त करे भौर उसकी प्रत्येक 
विधि का सही तरीके से प्रनुष्ठान करे । इसी वर्ग के लोगों को 'ब्राह्मण” कहा जाने 
लगा था। जन्म से भृत्यु-पयेन्‍्त प्रत्येक गृहस्थ को श्रनेक प्रकार के यज्ञ करने होते थे । 
मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के साथ सम्बन्ध रखते वाले ससस्‍्कारों का स्वरूप भी यज्ञ 
का ही था । 

विविष प्रकार के यज्ष-प्रत्येक भायं गृहस्थ के लिए पाँच महायज्ञों का प्रनुष्ठान 
आवश्यक था--(१) देवयज्ञ-प्रात* श्रौर सायं, दोनों कालो में विधिपुर्वक प्रस्त्याधान 
करके जो हवन किया जाए, उसे देवयज्ञ कहते थे । (२) पितृयज्ञ--पितरों भ्रौर पूजनीय 
व्यक्तियों के तपंण व सम्मान का नाम पितयज्ञ धा। (३) नृुयज्ञ--भतिथियों की सेवा 
व सत्कार को नुयज्ञ या प्रतिथि यज्ञ कहते थे। (४) ऋषियज्ञ या ब्राह्म यज्ञ--प्राचीन 
ऋषियों द्वारा प्रतिपादित मन्तबव्यों एवं तथ्यों का नियमपूर्वक अ्रनुशीलन तथा उनके 
ग्रल्थों के स्वाष्याय को ऋषियज्ञ का नाम दिया गया था। (५) भूतयज्ञ--विविध 
प्राणियों को बलि प्रदान कर सन्तुष्ट रखने से भूत यज्ञ सम्पन्न होता था । गृहस्थ का 
पह कत्तेव्य माना जाता था कि वह कुत्ते, कौए झौर चीटी सदश प्राणियों का भी 
पालन-पोषण करे । इस कारण जो कुछ भोजन घर मे बनता था, उसका एक भाग 
विविध प्राणियों के लिए भी पृथक्‌ कर दिया जाता था। बलिवैश्वदेवयज्ञ भी इसी 
यज्ञ का नाम था। पाँच महायज्ञों में जिसे देवयज्ञ कहा गया है वही भरिनिद्योत्र भी 
कहाता है, जिसका पझनुष्ठान प्रत्येक आये गृहस्थ प्रात: झौर साय दोनों समय करता है। 

इन दैनिक यज्ञों के भ्रतिरिक्त विशेष भ्रवप्तरों पर विशेष यज्ञों का भी विधान 
था। भ्रमावस्या के दिन दर्शयज्ञ किया जाता था, और पूर्णमासी के दिन पूर्णमास यज्ञ । 
कातिक, मार्गशीर्ष और माघ मासों मे कृष्ण पक्ष की भ्रष्टमी के दिन अ्रष्टका यज्ञ की 
व्यवस्था थी । श्रावण माप्त की पूणिमा को श्रावणी यज्ञ श्र प्रग्नरहायण (मार्गशीषष ) 
मास की पूर्णिमा को झाग्रहायणी यज्ञ का प्रनुष्ठान किया जाता था । इसी प्रकार चैत्र 
मास की पुणिमा को चैत्री यज्ञ का भौर झ्राश्विन मास की पूर्णिमा को भश्वयुजी यज्ञ 
का विधान था। कतिपय यज्ञ ऐसे भी थे जिनके लिए प्रचुर द्रव्य की प्रावदयकता होती 
थी, भौर जिन्हें विशिष्ट व्यक्ति ही सम्पादित कर सकते थे। ऐसा एक यज्ञ सोमयज्ञ था, 
जिसके लिए तीन वेदियाँ बनायी जाती थी भ्रौर उसमें प्रम्याधान कर सोमरस की 
आाहुतियाँ दी जाती थी। श्रश्निष्टोम यज्ञ पाँच दिनों तक हुआ करता था, झौर 
चातुर्मास्य यश चार महीनों में सम्पन्त होता थ।। जब किसी व्यक्ति को राजा के पद 
पर अ्रधिष्ठित किया जाता था, तो राजसूय यज्ञ का पश्रनुष्ठान करना ग्रावश्यक था | 
राजसूय यज्ञ किये बिना कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। सार्वभौम व चक्रवर्ती 
पद प्राप्त करने की प्लाकांक्षा रखने वाले राजा भ्रदवमेघ यज्ञ किया करते थे। इस यज्ञ 
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में एक सुसज्जित प्रश्व को प्रन्‍्य बहुत-से प्रइयों भौर रक्षकों के साथ स्व॒तन्त्र विचरण 
के लिए छोड़ दिया जाता था धौर जब वह सब दिशाझ्रों के प्रदेशों से निविध्न वापस 
लौट झाता था, तब भ्रववमेघ यज्ञ की विधि सम्पन्त की जाती थी । प्रन्‍्य सब प्रदेशों के 
राजाश्रों ने भ्रश्वमेष याती राजा की सार्तभौम सत्ता को स्वीकार कर लिया है, यही 
प्रमाणित करना इस यज्ञ का प्रयोजन था। | 

ब्राह्मण ग्रन्थों मे प्रजामेष, गोमेंघ और पुरुषमेघ सइश ऐसे यज्ञों का भी उल्लेख 
'मिलता है, जिनसे यज्ञो में पशुओं की बलि देने की बात सूचित होती है ! इसमें सन्देह 
नही कि प्राचीन भारत में एक ऐस। समय थ्रा गया था, जबकि यज्ञों में पश्‌बलि की प्रथा 
प्रारम्भ हो गई थी भौर यज्ञकुण्डों के समीप ऐसे यूपों का निर्माण होने लगा था जिनके 
साथ पशुझ्ों को बाँधा जाता था | महात्मा बुद्ध के समय में इस प्रकार पशुवलि दिये 
जाने के प्रमाण विद्यमान हैं। पर प्रारम्भ में यज्ञों में केवल तंडुल, दुग्घ, घृत भ्रादि 
सामग्री की ही पध्राहुतियाँ दी जाती थी, और पशुबलि की प्रथा नहीं थी। कतिपय 
विद्वानों का यह भी मत है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में जहाँ यज्ञ में किसी पशु के 'प्रालभन' 
का विधान है, वहाँ झ्ालभन का अभिप्राय उसके वध या बलिप्रदान से नही है । प्राल- 
भन का प्रर्थ स्पर्श भी होता है, भौर भ्रजामेध व गोमेघ सरश यज्ञो की विधि में इन 
पशुओं का स्पक्षे ही प्रभिप्रेत था, वध नही । 

सस्‍्कार---उत्तर-वैदिक युग के घाभिक जीवन मे संस्कारों का स्थान भी बड़े 
महत्त्व का था । संस्कारों की कुल संख्या सोलह थी, पर उनमे मुख्य निम्नलिखित थ्रे--- 
(१) गर्भाधान संस्कार--जिसे सन्तान की प्राप्ति के लिए क्या जाता था। (२) पुसवन 
संस्कार--इस द्वारा यह प्राशा की जाती थी कि पुरुष सन्‍्तान उत्पन्न होगी। (३) 
सीमन्तोन्नयन--पति इस संस्कार द्वारा पत्नी के गर्म की रक्षा के लिए प्रनेक प्रकार 
के विधि-विधानों का झनुष्ठान करता था। (४) जात कर्म--बच्चे के उत्पन्न होने 
पर किया जाने वाला संस्कार । (५) नामकरण संस्कार। (६) पग्नन्नप्राशन--यह 
संस्कार बच्चे को अन्न देना प्रारम्भ करने के समय किया जाता था । (७) चूडाकर्म 
या मुण्डन संस्कार । (८5) उपनयन--यह संस्कार शिक्षा प्रारम्भ करने के समय यज्ञो- 
पबीत धारण करने के लिए किया जाता था। (€) समावतंन संस्कार--शिक्षा की 
समाप्ति पर जब ब्रह्मचारी गुरुदक्षिणा देकर गृहस्थ-प्राश्रम में प्रवेश के लिए घर लौटता 
था, तो यह संस्कार किया जाता था। (१०) विषाह संस्कार। (११) भन्त्येष्टि 
संस्कार--शव का दाह करने के लिए । 

तत्व चिन्तन को लहूर--पर इस युग के प्राय केवल याशिक प्रनुष्ठानों मे ही 
व्यापृत नही थे, उतका ध्यान ब्रह्मविद्या तथा तत्त्वचिन्तन की शोर भी गया था । यज्ञों 
से इहलोक भौर परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है, यह मानते हुए भी वे इस प्रकार 
के विषयों के चिन्तन में तत्पर थे, कि मनुष्य क्या है ? जिसे हम भात्मा कहते हैं, उसका 
क्या स्वरूप है ? शरौर और भात्मा भिन्‍न हैं या एक ही हैं ? मरने के बाद मनुष्य 
कहाँ जाता है ? इस सुष्टि का कर्त्ता कौन है ? इसका नियम नकिस शक्ति द्वारा होता 
है ? इसी प्रकार के प्रधनों की जिज्ञासा थी, जो पनेक मनुष्यों को इस बात के लिए 
प्रेरित करती थी, कि वे गृहस्थ-जीवन से विरत होकर या सांसारिक सुक्ष-समृद्धि की 
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उपेक्षा कर एकनिष्ठ हो तस्व-जान को प्राप्त करें । उस युग मे ब्रामों भौर नयरों के 
बाहर जंगल के प्रदेक्षों में स्नेक विचारकों ने भ्रपने प्राश्नम बताये थे, जहाँ ब्रह्मविद्या या 
तत्व-शान की प्राप्सि के लिए भातुर हुए लोग एकत्र होते थे, ्रौर तप व स्वाध्याम 
द्वारा ज्ञान की भ्रपनी प्यास को बुझाते थे । इस युग मे श्रनेक राजा भी ऐसे हुए, जो 
इसी प्रकार के बिचारों में तत्पर थे। विदेह के जनक, कैकय के भ्रश्वपति, काक्षी के 
प्रजातज्षत्रु भौर पंचाल देश के प्रवाहण जाबालि इनमें उल्लेखनीय हैं । ये सब राजा न 
केवल स्वयं तत्त्व-चिन्तक थे, प्रपितु इसी प्रकार का चिन्तन करने वाले मुनियों व 
बिचारकों के प्राश्यदाता भी थे। उनकी राजसभा में भारत के विभिन्‍न प्रदेशों से 
मुनि लोग एकत्र होते थे, भौर भ्रध्यात्मविषयक प्रइनों पर विचार करते थे । राजा 
लोग भी इस विचार मे हिस्सा लेते थे, भौर विधिध विचारकों मे जिनका पक्ष प्रबल 
होता था, उनकी घन आदि से पूजा भी करते थे । ' 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे कथा झ्राती है, कि जनक वैदेह ने एक बड़े यज्ञ का 
झायोजन किया, जिसमें कुरु और पंचाल देश के ब्राह्मण लोग एकत्र हुए। जनक ने 
निश्चिचत किया, कि जो ब्राह्मण सबसे भ्रधिक विद्वानु होगा, उसे हजार गौवें दी जायेंगी, 
भ्रौर इन गौवों के सींगों के साथ दस-दस स्वर्ण मुद्राएँ बंधी होगी । इस पर ब्राह्मणों 
भे परस्पर विवाद होने लगा। भ्रन्त में याज्ञवल्कयथ की विजय हुई । उसने भ्रन्य सब 
ब्राह्मणों को शास्‍्त्रार्थ मे परास्त किया, और हजार गौवो को विजयोपहार के रूप में 
प्राप्त किया । याज्ञवल्क्य के साथ हुए इस शास्त्रार्थ का विषय प्रध्यात्म-सम्बन्धी था, 
और उससे परास्त होने वाले विद्वानों मे केवल कुरु-पंचाल के ही ब्राह्मण नही थे, 
प्पितु मद्रदेश ओर शकल नगरी के विद्वानु भी थे। इसी प्रकार की कथाएँ इस युग 
के प्रन्य राजाओं के सम्बन्ध मे भी उपनिषदो में पायी जाती हैं ! 

याज्िक कर्मकाण्ड की जटिलता से झारण्यक प्राश्रमों मे विन्तन करने वाले ये 
बिद्वान्‌ सहमत नहीं थे । ये श्रनुभव करते थे, कि यज्ञों द्वारा मनुष्य यथेष्ट फल नहीं 
प्राप्त कर सकता । इसीलिए उनका कथन था, कि यज्ञ-रूपी ये नौकाएं प्रश्ठु हैं, ससार- 
सागर को तरने के लिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता । यज्ञ के स्थान पर इन 
विचारकों ने तप, स्वाध्याय भौर सदाचरण पर जोर दिया । वे कहते थे, कि मानव 
जीवन की उन्नति झौर परमपद की प्राप्ति के लिए यह भ्रावदयक है, कि मनुष्य प्रपनी 
इन्द्रियों को वश में रखे, वाणी और मन पर नियन्त्रण रखे, तप और ब्रह्मचर्य का सेवन 
करे, दृढ़-सकल्प हो, झात्मा झोर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करे भौर ईदवर भे ध्यान लगाये । 
एवारीर से भिन्‍न जो आत्मा है, जिसके कारण शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, उसको 
जातने झौर उस पर ध्यान देने से ही मनुष्य उन्नति के मार्ग पर प्रग्नसर हो सकता है, 
यह इन तत्त्वचिन्तकों का उपदेश था। इनका कथन था, यह आझात्मा बलहीन मनुष्य 
को नहीं मिल सकता, तप के श्रभाव में प्रमादी मनुष्य इसे कदापि प्राप्त नहीं कर 
सकता । 

इन्ही विचारों से प्रेरित होकर इस युग के भनेक मनुष्यों की प्रवृत्ति यज्ञों से 
विमुस्त हो गई, और भारत मे तत्त्व-चिन्तर की उस लहर का प्रारम्भ हुमा, जिसने इस 
देदा में बहुत-से मुनि, योगी व तपस्‍्वी उत्पन्न किये । ये लोग सांसारिक सुक्षों को देव 
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समभते थे, सन्‍्तान, घन शौर यक्ष की अभिलाषा से ऊपर उठते थे, भौर ज्ञान की 
प्राप्ति को ही भ्रपना ध्येय मानते थे । इनके चिन्तन के कारण भारत में जो नया ज्ञान 
विकसित हुआ, वही उपनिषदों भौर दर्शन-प्रन्थों में संगृहीत है। निःसन्वेह, ये भ्रपने 
विषय के भ्रत्यन्त उत्कृष्ट ध्लौर गम्भीर ग्रन्थ हैं । 

भागवत धर्म--यज्ञों के जटिल कर्मकाण्ड के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया तत्वचिन्तक 
मुनियों द्वारा शुरू हुई थी, उसका एक महत्वपूर्ण परिणाम भागवत-पर्म का प्रारम्भ 
हुआ । बौद्ध-युग के बाद यह धर्म भारत का सबसे प्रमुख धर्म बन गया, और गुप्त-सम्राटों 
के समय में इस धर्म ने न केवल भारत में भ्रपितु भारत के बाहर भी बहुत उन्नति की । 
पर इस धर्म का प्रारम्भ महाभारत युद्ध के समय में व उससे कुछ पूर्व ही हो गया था। 
एक प्राचीन भ्रनुश ति के ध्रनुसार राजा वसु चैद्योपरिचर के समय में बाजिक पश्रनुष्ठानों 
के सम्बन्ध में एक भारी विवाद उठ खड़ा हुआ था। कुछ ऋषि यज्ञों मे पशुझ्रों की 
बलि देने के विरुद्ध थे, भौर कुछ पुरानी परम्परा के अनुसरण के पक्षपाती थे। राजा 
वसु ने अपने यश्ञों में पशुवलि देने के विरुद्ध परिपाटी का प्रनुसरण किया, औौर स्वयं 
हरि (भगवान्‌) उससे सनन्‍्तुष्ट हुए। यद्यपि पुरानी प्रथा के भझनुयायी भ्रनेक ऋषि इस 
बात पर वसु से बहुत नाराज थे, पर क्योकि वसु भगवान्‌ का सच्चा भक्त था, श्रतः 
भगवान्‌ ने उसे अपनाया, और उसके समय से भागवत-पूजा की एक नयी पद्धति का 
प्रारम्भ हुमा । वसु के बाद सात्वत लोग इस नयी पद्धति के भ्नुयायी हुए । सात्वत 
लोग यादव वंश की एक शाखा थे, और मथुरा के समीपवर्ती प्रदेश में श्राबाद थे । 
मथुरा के क्षेत्र के भ्रन्धकव॒ुष्णि गण के निवासी लोग सात्वत ही थे । सात्वत लोगो का 
यह विध्वास था, कि हरि सब देवों का देव है भौर धन्य सब देवता उसकी विविध 
शक्तियों के प्रतीकमात्र हैं। इस देवों के देव हरि की पूजा के लिए न याज्ञिक कर्मकाण्ड 
का उपयोग है, और न ही जंगल में बैठकर तपस्या करने का । इसकी पूजा का सर्वोत्तम 
उपाय भक्ति है, भर हरि की भक्ति के साथ-साथ भ्रपने कत्तंव्यों को कुशलता के साथ 
करते रहने मे ही मनुष्य का कल्याण है। सात्वत लोग यज्ञों के विरोधी नही थे भर न ही 
वे तपस्या को निरुषयोगी समभते थे | पर उनका विचार था, कि ये सब बातें उतने 
महत्त्व की नहीं हैं, जितनी कि हरि-भक्ति भौर कत्तंव्य-पालन । सात्वत यादवों मे वासुदेव 
कृष्ण, कृष्ण के भाई संकर्षण और संकर्षण के वंदज प्रयुम्त भोर भ्रतिरुद्ध ने इस नये 
विचार को प्रपनाया भौर सात्वत लोगों मे इस नये सिद्धान्त का विशेष रूप से प्रचार 
हो गया । वासुदेव कृष्ण भ्ौर उसके अ्रनुयायी सात्वत लोग यज्ञो मे पशुहिसा के विरोधी 
थे, और भगवान्‌ की भक्ति व निष्काम-कर्म के सिद्धान्त पर जोर देते थे। वु चेदो- 
परिचर के समय में जिस नयी विचारघारा का सूत्र-रूप में प्रारम्भ हुआ था, वासुदेव 
कृष्ण द्वारा वह बहुत विकसित हुई । इसी विचारधारा को भागवत व एकान्तिक घमे 
कहते हैं। इसके प्रधान प्रवत्तंक वासुदेव कृष्ण ही थे, जो वृष्णि (सात्वत) संघ के “मुख्य 
थे, और जिनकी सहायता से पाण्डबों ने सगधराज जरासन्ध को परास्त किया था। 
कृष्ण न केवल उत्कृष्ट राजनीतिश ही थे, भ्रपितु भागवत सम्प्रदाय के महान झाचाय॑े 
भी थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में भर्जुन को भात्मा की भ्रमरता भौर निष्काम कर्म का जो 
उपदेद उन्होंते दिया था, मगवदुगीता में उसी का विधाद रूप से वर्णन है। गीता 
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भागवत-धर्म का प्रधान ग्रन्थ है। इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है) प्राचीन 
मुनियों और विचारकों द्वारा भारत में तत्त्व चिन्तत की जो लहर चली थी, उसके 
कारण यज्ञप्रधान वैदिक धर्म में बहुत परिवर्तन हुआ । उपनिषदो के तत्त्व-चिन्तन के 
परिणाम-स्वरूप जिस भागवत-धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें याजिक भनुष्ठानों का 
विरोध नहीं किया गया था। यज्ञों की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए उसमें एक 
सर्वोपरि शक्ति की सत्ता, आत्मा की प्रमरता, कर्म-मार्य की उत्कृष्टता भौर हरिभक्ति 
की महिमा का प्रतिपादन किया गया था। पुराने भारतीय धर्म मे सुधार करने के लिए 
बौद्ध भ्रौर जैन आदि जो नये धर्म बाद मे उत्पन्न हुए, वे वेदिक श्रुति मे बिदवास नही 
करते थे। प्राचीन वैदिक घर्मं के साथ अ्रनेक अंशों मे उनका विरोध था। पर वासुदेव 
कृष्ण के भागवत-धर्म का उद्देश्य वैदिक मर्यादा, प्राचीन परम्परा भौर याजिक भनुष्ठानों 
को कायम रखते हुए धर्म के एक ऐसे स्वरूप का प्रतिपादन करना था, जो नये चिन्तन 
के प्रनुरूप था । 

भगवद्गीता--भागवत धर्म से सम्बन्ध रखने वाले अ्रनेक उपास्यान महाभारत 
में विद्यमान हैं। पर उसका सबसे उत्कृष्ट रूप गीता में मिलता है । पुरानी परम्परा के 
अनुसार माना जाता है कि गीता का उपदेश क्षष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में अर्जुन को 
किया था । वर्तमान हिन्दू-धर्म पर गीता का बहुत अ्रधिक प्रभाव है, प्रत. गीता की 
शिक्षाओं को यहाँ संक्षिप्त रूप से उल्लिखित करना उपयोगी होगा । 

गीता के भनुसार प्रात्मा नित्य भौर ग्रनश्वर है। शरीर के नाश के साथ प्रात्मा 
का विनाश नही हो जाता । मनुष्य को चाहिए कि वह मन को कामनाग्रो व वासनाओों 
से हटाकर अपने कत्तंव्य-कर्म में लगा रहे। उसे कत्तंव्य-पालन करते हुए फल की 
झाकांक्षा नहीं करनी चाहिए । सुख-दु.खल, लाभ-हानि, जय-पराजय आदि का खयाल न' 
करके मनुष्य को जीवन संघर्ष में तत्पर रहना चाहिए। यह झावश्यक है कि मनुष्य 
मन भ्रौर इन्द्रियो को वद्ा में करके स्थितप्रश होने का प्रयत्न करे। कर्म मनुष्य के 
बन्धन का कारण नहीं होता, बछ्षतें कि उसे निष्काम रूप से किया जाए। ज्ञानपूर्वक 
त्याग-भावना द्वारा जो कर्म किया जाता है, उससे मनुष्य लिप्त नहीं होता । यदि सब 
मनुष्य निष्काम-भाव से अपने-भपने स्वध्षम के लिए तत्पर रहें, तभी मानव-समाज का 
कल्याण है। योग-साधन का अ्रभिप्राय यह नही है, कि मनुष्य अपने शरीर को व्यर्थ 
कष्ट दे, या सांसारिक व्यापार को छोड़कर कमंबिहीन हो जाय । कर्म मे कुशलता का 
नाम ही योग है। भपने भाहार-विहार, कर्म, चेष्टा, निष्ठा श्रादि को सुनियन्त्रित और 
मर्यादित करके ही मनुष्य दुःखों से बच सकता है । 

गीता में जहाँ निष्काम कर्म झौर स्वधर्म पर जोर दिया गया है, वहाँ साथ ही 
भक्ति की भी बहुत महिमा बताई गयी है। मनुष्य को चाहिए कि बह अपने को भगवान्‌ 
के प्रपित कर दे। वह जो कुछ भी करे, उसे अगवासु के भ्रपंण करके करे। भगवदर्पण 
द्वारा मनुष्य के लिए निष्काम-कर्म कर सकता बहुत सुगम हो जाता है । 

याज्ञिक कर्मकाण्ड का ब्रिरोध करते हुए गीता में यज्ञ का एक नया स्वरूप 
प्रस्तुत किया गया है। गीता की सम्मति में तपोयज्ञ, स्वाध्याय-यश्,, शान-यज्ञ भ्रादि ही 
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चआस्तविक यज्ञ हैं। इनके प्रनुष्ठान के लिए विधि-विधानों की आवश्यकता नहीं । ज्ञान- 
आप्ति, स्वाध्याय, चरित्र-शुद्धि और संयम द्वारा ही इस यज्ञ का भ्रनुष्ठान होता है। 

उपनिषदों द्वारा धर्म के जिस स्वरूप को प्रतिपादित किया गया था, कृष्ण के 
भागवत धर्म ने उसी को भौर भधिक विकसित किया। वर्धमान महावीर भौर गौतम 
बुद्ध ने प्राच्य भारत में घामिक सुधारणा के सम्बन्ध में जो कार्य किया, वही कृष्ण ने 
भआरत के पादचात्य क्षेत्रों में किया। पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि कृष्ण का समय 
बुद्ध व महावीर से बहुत पहले था। उसके घामिक प्रान्दोलन की यह भी विशेषता थी, 
कि वह प्राचीन प्ाय॑ परस्परा के प्रनुकूल था। वह वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास 
रखता था। यज्ञों का भी वह सवंथा विरोधी नही था, भौर वर्णाश्रम धर्म का भी वह 
समर्थक था। याजिक भावना को महत्त्व देते हुए भी यज्ञों के भनुष्ठान में बह पशु हिंसा 
य बलिदान को कोई स्थान नहीं देता था । इस प्रकार कृष्ण का यह भागवत धर्म वेदो 
के प्रति श्रद्धा और प्राचीन पझ्रायं परम्परा को कायम रखते हुए सुधार के लिए प्रयत्न- 
घशील था। भ्रागे चलकर इस धर्म ने बहुत जोर पकडा, और वह भारत का प्रधान धर्म 
बन गया । 


(५) प्राजीन आयों के छह प्रास्तिक दर्शन 


प्राचीन भारत के धामिक जीवन को उन तत्त्व-चिन्तकों के विचारों ने बहुत 
प्रभावित किया, जो कि प्रकृति, जीव श्रोर परमेश्वर सदश गृढ तत्त्वों के प्रतिपादन तथा 
सत्यासत्य के निर्णय के लिए किन्‍्ही विष्वसनीय कसौटियों व प्रमाणों के निरूपण में 
तत्पर थे । तत्त्व-चिन्तको के ये मन्तव्य ही दर्शन कहाते हैं। इनमे झ्रास्तिक दर्शन वे हैं, 
जो वेदों को प्रमाणरूप से स्वीकार करते हैं। ये भ्रास्तिक दर्शन छह हैं, जिनके सिद्धान्तों 
को संक्षिप्त रूप से उल्लिखित करना उपयोगी है । 

स्थाय-वर्शन--न्याय-दर्शन का प्रधान लक्ष्य यह है, कि यह निश्चित किया जाए 
कि सही-सही ज्ञान के लिए कितने झौर कौन-कौन से प्रमाण हैं। प्रमाण चार हैं, प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान और शब्द। जिस बात को हम स्वयं साक्षात्‌ रूप से जानें, वह प्रत्यक्ष 
है। जानेन्द्रियाँ पाँच हैं, भाँख, नाक, कान जि्वा, और त्वचा । जब किसी इन्द्रिय का 
उस के विषय (अर्थ) से सीधा सम्पर्क (सन्निकषं) होता है, तो उस विषय के सम्बन्ध 
में हमे ज्ञान होता है। यही ज्ञान प्रत्यक्ष है। हम कोई बात आँख से देखते हैं, कान से 
सुनते हैं, नाक से सूघते हैं, जिद्ठा से किसी रस का स्वाद लेते हैं, या त्वचा के स्पर्श से 
किसी को जानते हैं, तो हमारा यह ज्ञान प्रत्यक्ष कहाता हैं। जब किसी वस्तु को हम 
प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते, भ्रपितु किसी हेतु द्वारा उसे जानते हैं, तो वह ज्ञान हमे 
झनुमान द्वारा होता है। हमने दूर पहाड़ की चोटी पर धुओ्नाँ उठता हुआ देखा । इस 
हेतु से हमने झनुमाव किया, कि वहाँ भगिन है। क्योंकि जहाँ-जहाँ घुआँ होता है, वहाँ- 
वहाँ झरिन अवश्य होती है! बिना झगिन के घुर्भाँ नहीं हो सकता । भ्रत. धुएँ की सत्ता 
से हमने भ्रग्नि की सत्ता का अ्रनुमान किया। इस प्रकार के ज्ञान को अनुमान कहा 
जाता है। जब किसी जानी हुई वस्तु के सादश्य (साधषम्य) से हम न जानी हुई बस्तु 
को जानते हैं, तो उसे उपमान कहते हैं। एक आदमी गौ को अच्छी तरह जानता है, 
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पर गवय (चंबर गौ) को नहीं जानता । उसे कहा जाता है, कि गवय भी गाय के सद्श 
होती है । वह जंगल में एक पशु को देखता है, जिसकी भाकृति झ्रादि गाय के सहश है । 
इससे बह समझ लेता है कि यह पशु गवय है । इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे 
उपमान कहते हैं । पर बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष, भ्रनुमान या उपमान 
द्वारा नही जान सकते । उन्हें जानने का साधन केवल शब्द है। राजा झशोक भारत 
में शासन करता था, और उसने धर्म विजय की नीति का झनुसरण किया था, यह बात 
हम केवल शब्द द्वारा जानते हैं। भूमण्डल के उत्तरी भाग में भुव है, जो सदा बरफ से 
श्राच्छादित रहता है, यह बात भी हमें केवल शब्द द्वारा ज्ञात हुई है। इसी प्रकार की 
कितनी ही बातें हैं जिनके ज्ञान का झ्राधार छाब्द-प्रमाण के झतिरिक्त श्रन्य कुछ नही है। 

ज्ञान के साधनभूत जो ०े विविध प्रमाण हैं, इनका खूब विस्तार से विवेचन 
न्‍्याय-दर्शन में किया गया है। ज्ञान के इन साथनों का विवेचन करके फिर न्याय-दर्शन 
मे ससार के विविध तत्त्वों का निरूपण करने का प्रयत्न किया गया है। न्याय के 
भनुसार मूल पदार्थ या तत्त्व तीन हैं, ईश्वर, जीव भौर प्रकृति । जीवात्मा दरीर से 
भिन्‍न है । चार्वाक लोग शरीर श्रौर जीवात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। उनका 
कहना था, कि मृत्यु के साथ ही प्राणी की भी समाप्ति हो जाती है । पर नैयायिकों ने 
इसका खण्डन करके यह सिद्ध किया, कि जीवात्मा की पृथक्‌ सत्ता है, भौर वह शरीर, 
मन व बुद्धि से भिन्‍न एक स्वतन्त्र तत्त्व है। इसी प्रकार ईश्वर भ्रौर प्रकृति के स्वरूप 
का भी न्याय-दर्शन मे बडे विस्तार के साथ विवेचन किया गया है । 

न्याय-दर्शन के प्रवर्तक महषि गौतम थे । उन्होंने यूत्र-रूप में न्‍्याय-दर्शन की 
रचना की थी। गौतम विरचित न्याय-सूत्रो पर वात्स्यायन मुनि ने विस्तृत भाष्य 
लिखा । न्याय-दर्शन के मूलग्रन्थ गौतम द्वारा विरचित सूत्र और उन पर किया गया 
वात्स्पायन-भाष्य ही हैं । बाद में न्‍्याय-दर्शन-सम्बन्धी प्रन्य भ्रनेक ग्रन्थ लिखे गये । 
सातवी सदी मे श्राचायं उद्योतकर ने 'न्याथ-वातिक' लिखा, जो वात्स्यायन-भाष्य की 
व्याख्या के रूप में है। फिर वाचस्पति मिश्र ने उसके ऊपर 'तात्पयं-टीका' लिखी । इस 
वात्पयं-टीका की व्याख्या उदयनाचार्य ने 'तात्पयें-परिशुद्धि' नाम से की । इस प्रकार 
न्याय-दर्शय का निरन्तर विकास होता गया । इसमें सन्देह नही, कि न्याय के रूप में 
भारत के श्रार्यों ने एक ऐसे तत्त्वज्ञान को प्राप्त किया, जिसके द्वारा पदार्थों के ज्ञान व 
सत्यासत्य-निर्णय में बहुत सहायता मिलती है । 

बंशेथिक- वशन---वैशेषिक-दर्शन के भधनुसार ज्ञान के चार साधन हैं, प्रत्यक्ष, 
लेगिक (अनुमान), स्मृति शौर क्‍्राएंज्ञान । शानेन्द्रियों, मन भौर प्रात्मा द्वारा जो ज्ञान 
होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। लेगिक शान चार प्रकार से होता है--अनुमान से, 
उपमान से, शब्द से भौर ऐतिह्य से। ऐतिहा का प्रभिप्राय भ्रनुश्नुति से है। पहले जाती 
हुई वस्तु की याद (स्मृति) से जो ज्ञान होता है, उसे स्मृति कहते हैं। यह भी ज्ञात का 
साधन है । आार्ष ज्ञान वह है, जिसे ऋषियों ने अभ्रपनी भ्रन्तदु षिटि से प्राप्त किया था । हम 
कितनी ही बातों को केवल इस प्राज्ञान द्वारा ही जानते हैं । 

चैशेषिक के भनुसार ससार के कुल पदार्थ सात भागों में बाँटे जा सकते हैं- 
द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य, समवाय ध्रौर प्रभाव । पदार्थ का प्रभिप्राय है, ज्ञान का 
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विषय । संसार की प्रत्येक सत्ता को, प्रत्मेक शातव्य (जिसे हम जान सकें) वस्तु को 
इन सात भागों के श्न्तर्गंत किया जा सकता है । 

द्रध्य नौ प्रकार के होते हैं--पृथिबी, जल, तेज, वायु, ध्राकाश, काल, दिक्‌ 
आत्मा भ्ौर मन । इन नौ में से पहले पाँच वे हैं, जिन्हें पंचमहाभूत कहा जाता है । 
काल और दिशा (]076 290 999००) ऐसे द्रब्य हैं, जिनसे बाहर विश्व की कोई 
सता कल्पित ही नहीं की जा सकती। प्रात्मा और मन ऐसी सत्ताएँ हैं, जिनका सम्बन्ध 
भीतिक पदार्थों से नही है। पृथिवी, जल प्रादि पाँच द्रव्य भौतिक हैं, भौर इनका निर्माण 
परमाणुभों द्वारा हुआ है । परमाणु नित्य भ्रौर शादवत हैं। वह तत्व जिसका विभाग 
नहीं किया जा सकता, परमाणु कहाता है। परमाणप्नों के संयोग से ही पृथिवी, जल 
आदि द्वव्यो का निर्माण होता है । 

वैधशेषिक-दर्दन के प्रवतंक कणाद मुनि थे। उन्होंने वैशेषिक सूत्रों की रचना 
की । उन पर झाचाय॑ प्रशस्तपाद ने झपना भाष्य लिखा। वैशेषिक-दर्शन के मूल 
प्रामाणिक ग्रन्थ ये ही हैं। बाद में इन पर व्योमशिखाचाय ने 'व्योमवती' तथा उदयना- 
साये ने 'किरणावली' नाम की टीकाएँ लिखी । श्रीधराचार्य की 'न्यायकन्दली' तथा 
वल्लभाचाय की “न्यायलीलावती' झ्रादि अन्य भी प्रनेक पुस्तक वेशेषिक-द्शेन के सम्बन्ध 
में लिखी गयी हैं । 

सांल्य-दर्शन---सांख्य-दर्शन का मुख्य सिद्धान्त है, सत्यकार्थवाद । इसके भ्रनुसार 
भ्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नही हो सकती प्रत्येक सत्ता श्रव्यक्तरूप में अपने कारण में 
विद्यमान रहती है । उत्पत्ति का भ्रभिष्राय केवल यह है, कि कारण का कार्य के रूप में 
उद्भाव हो जाता है। जिसे हम विनाश कहते हैं, वह भी वस्तुत. कार्य का कारण में 
लीन (भ्रनुभाव) हो जाना है। किसी विद्यमान (सत्‌) सत्ता का सर्वेधा बिनाश नही हो 
सकता, वह केवल प्रपने कारण में लय हो जाती है । मृतिका से घट की उत्पत्ति होती 
है। बस्तुत:, घट मृतिका के रूप में पहले ही विद्यमान होता है । मृत्तिका ही घट रूप 
में व्यक्त हो जाती है । घट के नाश का अभिप्राय केवल यह है, कि वहू फिर मृतिकारूप 
हो जाता है। 

इसी सर्कायंवाद के सिद्धान्त का भ्ननुसरण करके सांख्य-शास्त्र मे संसार का 
कारण प्रकृति को माना गया है। संसार वस्तुतः प्रकृति का ही रूपान्तर (परिणाम) 
है । प्रकृति अनादि झौर नित्य है। प्रपने भ्रग्यक्त रूप में वह सदा से रहती श्रायी है । 
जब वह प्रपने को व्यक्त करती है, तो संसार बनता है। पर प्रकृति स्वयं संसार के रूप 
में व्यक्त नही हो सकती, क्योंकि वह स्वयं जड़ है। प्रत: उसे “पुरुष' की भ्रावइयकता 
होती है । प्रकृति भौर पुरुष--ये दो ही मूल भौर झनादि तत्त्व हैं। इन्ही के संयोग से 
सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति भर पुरुष की हालत ठीक वह है, जो प्न्धे और 
लेगडे की होती है। न प्रकेला अन्धा किसी उदिष्ट स्थान पर पहुँच सकता है, झोर न 
भ्रकेला लेगड़ा । पर यदि लेंगड़ा मनुष्य अच्चे मनुष्य के कन्धे पर बेठ जाए, शोर दोनों 
एक-दूसरे की सहायता से किसी निदिष्ट स्थान पर पहुँचना चाहें, तो वे सफल हो सकते 
हैँ। इसी प्रकार प्रकृति झौर पुदष एक-दुसरे के सहयोग से सूष्टि का निर्माण करते हैं । 
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सांख्य के प्रनुसार पुरुष का स्वरूप केवल-चेतन भौर सदा-प्रकाश्स्वरूप है । 
सुख, दु.ख, काम, क्रोध, लोभ, मोह भादि का सम्बन्ध पुरुष से नहीं, भ्रपितु प्रकृति से 
है। पर प्रकृति के संयोग से पुरुष विभिन्‍न पदांथों में प्रहंकार या ममत्व की बुद्धि कर 
लेता है। संसार में जो कुछ हो रहा है, उसका करने वाला पुरुष नहीं है। संसार के 
सब कारें प्रकृति करती है। पर जब प्रकृति के संयोग से पुरुष भ्रहंकार-बिमूढ हो जाता 
है, तो वह प्रकृति के द्वारा किये जाने वाले कार्यों को भपना किया हुआ समझने लगता 
है। पुरुष बस्तुत: 'कर्ता” नहीं होता । जब पुरुष यह भली-भाँति समझ लेता है, कि 
करने वाला बह नही, अपितु प्रकृति है, तब वह भ्रहंकार से मुक्त हो जाता है। इसी 
का नाम 'मोक्ष' है । 

सृष्टि के निर्माण, स्थिति व झनुमाव (प्रलय) के लिए सांख्य ईश्वर की प्राव- 
हयकता को स्वीकार नहीं करता । यही कारण है, कि उसके मूल तत्त्वों में ईहवर को 
नही गिना गया, और न ही वेदान्तियों के ब्रह्म के समान मूल तत्त्वों के भी उपरिरूप 
से उसकी सत्ता को स्वीकार किया गया । पर सांख्य के झ्नुवायी ईदवर का खण्डन भी 
नही करते, यद्यपि भ्रपनी पद्धति मे वे ईश्वर की झ्ावश्यकता नहीं समभते । 

सांख्य-दर्शन के प्रवत्तंक कपिल मुनि थे। उन्होने सांख्य-सूत्रों की रचना की 
थी। पंचशिखाचाय का पष्टितन्त्र इस शास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ था, पर वह भ्रब 
उपलब्ध नहीं होता । ईश्वर कृष्ण की साख्यकारिका इस शास्त्र का प्रामाणिक व प्राचीन 
ग्रन्थ है। आचायें विज्ञानभिश्षु ने साख्य-प्रवचन-भाष्य नाम से सांख्य सूत्रों का भाष्य 
किया है । इसके झतिरिक्त सांख्यकारिका पर माठर की माठर वृत्ति, गौडपाद का भाष्य 
झोर वाचस्पति की तत्त्व-कौमुदी टीका रूप मे हैं । 

योग-द्होन---योग झौर साख्य में भेद बहुत कम है। सांख्य के समान योग भी 
प्रकृति से संसार की उत्पत्ति स्वीकार करता है। पर इन दश्नों मे मुख्य भेद ईश्वर की 
सत्ता के सम्बन्ध में है। योग-दर्शन प्रकृति झौर पुरुष के साथ-साथ ईश्वर की सत्ता भी 
मानता है। ईश्वर की भक्ति द्वारा पुरुष शीघ्र ही भहंकार के बन्धन से मुक्त होकर 
मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह योग-दर्शन का सिद्धान्त है। योग के भनुसार पुरुष की 
उपासना से प्रसन्‍न होकर ईश्वर उसका उद्धार कर देता है, प्रत' यो म-मार्ग मे ईश्वर की 
भक्ति व उपासना परम सहायक है! 

इस दर्शन के भ्रादि प्रवतंक मह॒षि पतंजलि थे । उन्होने योग-सूत्रों की रचना 
की । उन पर व्यास ऋषि का भाष्य योग-दर्शन का क्षञत्यन्त प्राचीन व प्रामाणिक ग्रन्थ 
है। उस पर वाचस्पति मिश्र की 'तत्त्व-बेशारदी” भौर विज्ञान भिक्ष्‌ की 'योग-वालतिक 
टीकाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं । 

सीसांसा-दर्शन--मीमांसा-दर्शन का मुख्य प्रयोजन यह है, कि वौदिक कर्म- 
काण्ड का शास्त्रीय रूप से प्रतिपादत करे, उसमें जहाँ विरोध या असंगति नजर झाती 
हो, उसका निराकरण करे झौर धर्म के नियमों को ठोक-ठीक मी मांसा करे । इस दर्शन 
के प्रनुतार वेद द्वारा विहित कर्म ही धर्म है। उत कर्सों को करने से 'प्रपूर्व/ उत्पन्न 
होता है। मनुष्य को जो सुख व दुःख, ऐहवर्य या दारिद्रय है, उस सबका मूल यहू 
पूर्व” ही है । प्रत्येक मनुष्य भ्रपने कर्मों द्वारा प्रपते भ्रपूर्व (प्रारब्य) का निर्माण करता 
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है । वैदिक कमंकाण्ड में किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए विदेय प्रकार के कर्मकाण्ड 
या प्रनुष्ठान का विधान किया गया है। पर हम देखते हैं, कि यश या कर्म काण्ड से तुरन्त 
ही अ्रभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो जाती । भ्रतः मीमांसा-दर्शन ने यह प्रतिपादित किया, 
कि कर्मकाण्ड द्वारा झपूर्य” उत्पन्न होता है, जो मनुष्य के साथ रहता है। इस भ्रपूर्व के 
परिणामस्वरूप बाद में भ्रभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है । 

मी मांसा के प्रवर्तक शाचाय॑ जैमिनि थे। उन्होंने मीमांसा-सूत्रों की रचता की । 
उन पर हावर मुनि ने भाष्य लिखा । शाबर-भाष्य पर आझाचाये कुमारिल भट्ठ और 
प्रभाकर भट््‌ठ ने व्याख्याएँ लिखी। कुमारिल भट्ट मीमांसा-दर्शन का बढ़ा प्रसिद्ध 
झाचाये हुआ है। उसके दइलोकवातिक और तन्त्रवातिक ग्रन्थ मीमांसा-दर्शन के प्रामा- 
णिक ग्रन्थ हैं। कुमारिल ने बौद्धों का खंडन कर वेदों की प्रामाणिकता को पुन: स्थापित 
करने का सफल प्रयत्न किया था। 

वेदास्त-दर्शन--वेदान्त के अनुसार बिश्व की वास्तविक सत्ता “ब्रह्म' है। वस्तुतः 
ब्रह्म ही सत्य है, प्रन्य कोई सत्ता सत्य नही है। जीव की ब्रह्म से परथक्‌ कोई स्वतस्त्र 
सत्ता नही | प्रकृति या जगत्‌ ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। बहा से पृथक उनकी भी सत्ता 
नही है । ब्रह्म का स्वरूप 'निविशेष-चिन्मात्र' है। ब्रह्म चेतनस्वरूप है, यह चितृशक्ति के 
झतिरिक्त प्रन्य कुछ नहीं है। साख्य-दर्शन जिन्हें पुरुष व प्रकृति कहता है, उनका 
विकास इसी ब्रह्म से होता है। जब ब्रह्म 'संकल्प' करता है, यह चाहता है, कि वह 'बहु- 
रूप' हो जाय, तो भ्रपनी लीला द्वारा बह सृष्टि का विकास करता है । 

वेदान्त-दर्शन के प्रवर्तंक बादरायण व्यास थे । उन्होंने वेदान्त-सूत्रों की रचना 
की । इन सूत्रो पर विविध आचार्यों ने ध्रपने-प्रपने मत के अनुसार प्रनेक भाष्य लिखे । 
इनमें शकराचार्य का 'ब्रह्मसूत्र शाकर भाष्य' सबसे प्रसिद्ध है। वस्तुत:, शंकर ने वेदान्त 
के एक नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया, जिसे 'अद्वेतवाद' कहते हैं। इसके अनुसार सब 
जगत्‌ भिध्या है। जिस प्रकार रात के समय मनुष्य को रज्जु में साँप का भ्रम हो जाता 
है, वँसे ही ससार की दृष्टिगोचर होने वाली सब सत्ताएँ भ्रम का परिणाम हैं । जगत्‌ 
माया के अ्रतिरिक्त कुछ नही है। जब ब्रह्म माया से विहिन्न संपृक्त हो जाता है, तो वह 
ईदवर कहाता है । जीवात्मा वस्तुत: ब्रह्म ही है । 


(६) धामिक सन्तव्य और श्रादर्श 


प्राचीन भायों के कतिपय ऐसे मन्तव्य एवं आदर्श थे, जिन्होंने कि उनके धामिक 
जीवन को प्रनुप्राणित किया हुप्ना था। ये मन्तव्य वेदों पर ही प्राधारित थे, और इसी- 
लिए प्राय: सभी भारतीय सम्प्रदायों द्वारा इन्हें समान रूप से स्वीकार किया जाता था । 
ऐसे कुछ मन्तव्यों का परिज्ञान प्राचीन आायोँ के घाभिक जीवन को भली-भाँति समझने 
के लिए उपयोगी होगा । 

ऋत या सत्य -- इस संसार में सर्वत्र कुछ निश्चित नियम कार्य कर रहे हैं, यह 
विचार वदिक साहित्य में प्रनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है । सृष्टि की इस नियमबद्धता 
को वेदों में 'ऋत' कहा गया है। जो तत्व “पृथ्वी” या संसार को धारण किये हुए हैं, 
उनमें 'ऋत' सर्वप्रधान हैं। 'ऋत' वे नियम हैं, जो नित्य भौर भनादि हैं, जिनका कोई 
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भी क्षक्ति उल्लंघन नहीं कर सकती । सूर्य जो नियम से उदित होता है, नियम से प्रस्त 
होता है, तारा-नक्षत्र जो भ्रपने-प्रपने स्थान पर रहते हुए संचारी दशा में रहते हैं, समय 
पर जो फल और वनस्पति परिपक्व होते हैं“-यह सब ऋत के कारण ही है। केवल 
प्रकृति का ही नहीं, प्राणियों भौर मनुष्यों के जीवन का भाधार भी यह ऋत ही है | 
मनुष्य का हित झ्लौर कल्याण इसी बात में है कि वह ऋत के इन नियमों का परिज्ञान 
प्राप्य कर झपने जीवन की उनके साथ प्ननुकूलता स्थापित कर ले। इसी ऋत द्वारा 
'सत्य' फा विचार प्रादुर्भुत हुआ भौर भारत के विचारकों ने यह प्रतिपादित किया, कि 
सत्य ही धर्म का मूल है, भौर सत्य का प्रनुसरण करने में ही मनुष्य का कल्याण है। 
संसार में जो नियम झ्ौर व्यवस्था इृष्टिगांवर होती है, वह सत्य के कारण ही है। धर्म 
वह है, जिसका पालन कर मनुष्य ने इस लोक में भ्रम्युदय श्औौर परलोक मे मोक्ष या 
निःश्रेयस को प्राप्त करना है, पर यह धर्म मनुष्यकृत नहीं हो सकता। मनुष्य भ्रपनी इच्छा 
यथा विवेक का प्रयोग कर इसका निर्माण नहीं कर सकता, क्योकि धर्म 'सत्य' पर भ्राश्रित 
होता है, और यह सत्य वे प्राकृतिक व अभ्ननादि नियम हैं, जो मनुष्यकृत नहीं है। ऋत 
और सत्य के विचार भारत के धामिक जीवन को सदा अनुप्राणित करते रहे । 
अध्यास्म-भावना---प्राची न श्रायं धर्म की एक विशेषता उसकी भअ्रध्यात्म-भावना 
है । इसका प्रादुर्भाव भी वैदिक युग में ही हुआ था । यह जो श्राँखों से दिखाई देने वाला 
इन्द्रियगोचर संतार है, इस भौतिक जगत्‌ से परे भी कोई सत्ता है, यह विचार वैदिक 
युग से भारत मे निरन्दर चला श्रा रहा है। इस शरीर की भ्रधिष्ठाता जीवात्मा है, जो 
शरीर के नष्ट होने के साथ नष्ट नही हो जाती। जो अनदृव र, भ्रनादि श्र श्रनन्त है, 
उसको जानना और उसके स्वरूप को समझ लेता मनुष्य का कर्तव्य है। जिस प्रकार 
शरीर का स्वामी जीवात्मा है, उसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व का स्वामी परमात्मा है, जो 
स्वंत्र ब्यापक है, जो सवंश और सर्वशक्तिमान्‌ है। प्रकृति की सब शक्तियाँ इस परमात्मा 
से ही जीवन धौर बल प्राप्त करती हैं। शरीर भ्रौर संसार नश्वर हैं, पर आत्मा शौर 
परमात्मा नित्य झ्ौर भनन्त हैं । यह जो भ्रात्मा है, वह भी वस्तुतः सर्वेब्यापक परमेश्वर 
व ब्रह्म का ही श्र है। जिस प्रकार विश्वव्यापी श्राकाश घट या मठ मे घटाकाश या 
मठाकाश के रूप से पृथक्‌ प्रतीत होता है, उसी प्रकार विश्वव्यापी चितिक्षक्ति प्राणियों 
में पृथक्‌ जीवात्मा के रूप में प्रगट होती है । घट के नष्ट हो जाने पर घटाकाश विशाल 
झाकाश से लीन हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा भी झनन्‍्त में ब्रह्म में ही लीन हो 
जाती है। शरीर झौर सृष्टि सान्‍्त हैं, उनका प्रन्त हो जाता है, ध्रतः वे परम सत्य नहीं 
हैं । संसार के भोग क्षणिक हैं, वास्तविक सुख झ्राध्यात्मिक है, जो झ्रात्मा भ्रौर ब्रह्म के 
ज्ञान से प्राप्त होता है। मनुष्य का अ्रन्तिम ध्येय सासारिक सुखों से ऊपर उठकर मोक्ष 
या नि.श्रेयस को प्राप्त करना है। क्योंकि सब मनुष्यों और प्राणियों में जो जीवनशक्ति 
है, उसका मूलख्रोत एक ही है, श्रत: सब मे प्रात्ममावना रखना भश्रावश्यक है । 'इस 
जगत्‌ में जो कुछ भी है, उस सब में ईश्वर व्याप्त है, भ्रत. इस संसार में लिप्त न होकर 
त्याग की भावना के साथ इसका उपभोग करो ।” बेद का यह उपदेश भारतीयों के 
चघामिक जीवन को सदा प्रभावित करता रहा है। 
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उत्थास--अध्यात्म-भावना प्राचीन भ्रार्यों के जीवन-लक्ष्य को ऊँचा उठाने में 
समय हुई, पर उसने इस संसार के प्रति उन्हें विमुख नहीं किया। उन्होंने धरम का लक्षण 
यह किया, “जिससे इस संसार में प्रस्युदय (समृद्धि व उन्‍तति) और नि श्रेयस (मोक्ष) की 
प्राप्ति हो, वही धर्म है ।” वह धर्म श्रपूर्ण है, जो केवल नि:श्रेयस की प्राप्लि में सहायक 
होता है। साथ ही, बह धर्म भी अपूर्ण है, जिससे मनुष्य केजल सांसारिक समृद्धि प्राप्त 
करता है। इहलोक में सुख झौर परलोक का साधन--दोनों पर मनुष्य को ध्यान देना 
चाहिये । इसीलिए वैदिक युग के भ्रार्यों ने संसार के सुखों की प्राप्सि प्लौर भौतिक उन्नति 
की उपेक्षा नहीं की । वेदिक ऋषियों ने कहा, देखो यह सूर्य निरन्तर चलता रहता है, 
तुम भी निरन्तर गतिशील रही । निरन्तर गतिश्लील रहने से ही तुम 'स्वादु उद्ुम्बर' 
(संसार के सुस्वादु फल) को प्राप्त कर सकोगे। इसी विचार को उपनियदों ने श्ौर 
अधिक विकसित किया । उन्होंने कहा--“चर॑वेति चर॑वेति' निरन्तर झ्रागे बढे चलो । 
बाद में दण्डनीति के पण्डितों ने इसी विचार को यह कह कर प्रकट किया कि मनुष्य का 
यह परम कत्तंव्य है, कि वह सदा उत्थानशील रहे । 

वर्णाअम व्यवस्था --सासारिक भ्रम्युदय (समृद्धि) और प्रध्यात्म-मावना के इस 
समन्वय का परिणाम उस सामाजिक व्यवस्था का विकास था, जिसकी विशेषता बर्ण- 
भेद शौर ग्राश्रमथ्यवस्था हैं। प्राचीन भ्रायं-परम्परा के भ्रनुसार मानंव-जीवन को चार 
झाश्रमों मे विभक्त किया गया है, ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ भौर सन्‍्यास | प्रत्येक 
मनुष्य का कर्तव्य है, कि वह २५ बर्ष की प्रायु तक ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत 
करे । इस काल मे वह अ्रपना ध्यान झरीर झौर मन की उन्नति में लगाए। स्वस्थ 
शरीर और विकसित मन को प्राप्त कर वह ग्हस्थ-प्राश्म मे प्रवेश करे, श्रौर इस काल 
का उपयोग संसार के सुख व वैभव को प्राप्त करने के लिए करे । पर वह यह इष्टि मे 
रखे, कि सासारिक भोग ही उसका चरम लक्ष्य नहीं है। पचास वर्ष की आयु मे उसे 
गृहस्थ जीवन का भझ्नन्त कर वानप्रस्थी बनना है, जब वह पध्रपनी सब शक्ति श्रौर समय 
तत्त्व-चिन्तन और श्रात्मिक उन्नति में लगायेगा, क्योंकि मनुष्य को केवल ऐहलौकिक 
अमभ्युदय से ही सन्तुष्ट नही होना है, उसे नि:श्रेयस को भी प्राप्त करना है । वान प्रस्थ के 
बाद मनुष्य संन्‍्यासी बने, और झपना सब समय लोकोपका र में ध्यतीत करे। सन्यास 
आश्रम में मनुष्य परित्राजक बनकर संसार में अ्रमण करता है, भौर प्राणिमात्र का हित 
और कल्याण सम्पादित करता है । 

जिस प्रकार मनुष्य के जीवन को चार विभागों (प्राश्रमों) मे विभक्त किया 
गया है, बसे ही मानव-समाज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन चार वर्णों में 
विभक्त है। समाज में सबसे ऊंचा स्थान ब्राह्मणों का है, जो त्वाग और भ्रकिचनता को 
ही प्रपनी सम्पत्ति मानते हैं। क्षत्रिय लोग सांसारिक सुखो का उपभोग अ्रवश्य करते हैं, 
पर उनका कार्य धनोपार्जेज करना न होकर जनता की बाह्य झौर झ्राम्यन्तर क्षत्रुओ से 
रक्षा करना है। समाज में ब्राह्मणों झोर क्षत्रियों का स्थान वैश्यों की भ्रपेक्षा ऊँचा है, 
क्योंकि मानव-जीवन का ध्येय घन-सम्पत्ति की प्रपेक्षा प्रधिक उच्च है। वैश्यों को 
कृषि, पशुपालन और वाणिज्य द्वारा समाज की भौतिक प्रावश्यकताभों को पूर्ण करना 
है, भर शाद्र का कार्य भ्रन्य वर्णों की सेवा द्वारा अपनी प्राजीविका कमाना है। जिस 
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प्रकार मानव-जीवन तभी पूर्ण हो सकता है, जबकि उसमें भौतिक उन्नति के साथ-साथ 
श्ाध्यात्मिक उन्‍नति को भी स्थान प्राप्त हो, उसी प्रकार मानव समाज की पूर्णता के 
लिए भी यह झावश्यक है, कि उसके विविध वर्ग भौतिक सुखों व साधनों के साथ-साथ 
परोपकार व श्रध्यात्म-सुख के लिए भी प्रयत्नशील हो । 

हमय की भावना---जिस प्रकार प्राचीन भायों द्वारा भारतीय संस्कृति में 
भ्रध्यात्म भावना का प्रवेश हुप्ता, वैसे ही प्रभय की भावना भी उन्हीं से उसे प्राप्त हुई । 
जब मनुष्य सब में प्पने को भौर धभ्पने मे सबको देखने लगता है, जब बह सबंत्र 'एकत्य' 
की अनुभूति रखने लगता है, तो वह 'झभय' हो जाता है भौर मोह, शोक झादि से ऊपर 
उठ जाता है । वेदिक ऋषि ने गान किया है--“मित्र से मैं भ्रमय होऊं, प्रमित्र (शत्रु) से 
मैं भ्रभय होऊं, ज्ञात वस्तु से झ्नौर परोक्ष (प्रज्ञात) वस्तु से मैं श्रभय होऊँ, रात भौर दिन 
सब समय में भ्रभय होऊं, भौर सब दिश्षाएँ मेरे प्रति मित्र भावना रखें ।” यह प्रभय- 
भावना तभी सम्भव है, जब मनुष्य सब में एक ही विश्वात्म! को व्याप्त समझे और सब 
के प्रति एकत्व का झ्रनुभव करता रहे । 

पुनरजेन्म झोर करते फल--प्राचीन झायों का यह विदवास था कि मनुष्य पुनर्जेल्म 
लेता है। जिसे मृत्यु कहा जाता है, वह वस्तुत: चोले को बदलना मात्र है। जंसे मैले 
कपडे उतार कर मनुष्य नये कपडे पहनता है, वैसे ही वृद्ध या रोगग्रस्त शरीर को त्याग 
कर जीवात्मा नया शरीर घारण कर लेता है । मृत्यु के बाद जीव किस कुल में जन्म ले, 
किस योनि में प्रवेश करे, यह बात उसके कर्मों पर निर्मर करती है। भ्रच्छे कर्म करने 
वाला मनुष्य यदि इस जन्म में भ्रपने सुकृत्यो का फल नही पाता, तो भगले जन्म मे उसे 
झवदय प्राप्त कर लेता है। वर्ण-व्यवस्था भौर जातिभेद के साथ यह बिचार बहुत मेल 
खाता था। प्राचीन भाये यह मानते थे कि मनुष्य को 'स्वधर्म' के पालन में तत्पर रहना 
चाहिए । शुद्र को इससे सन्तुष्ट रहना चाहिए, कि वह श्रन्य वर्णों की सेवा करे । शूद्र 
झपनी हीन दशा से इसीलिए श्रसन्तोष प्रनुभव नहीं करता था, क्योंकि वह यह जानता 
था कि हीन कुल में जन्म का हेतु उसके पूर्वजन्म के कुकर्म ही हैं। वह यह भी विध्वास 
रखता था, कि यदि वह अपने कत्तंब्यो का पालन करेगा, ग्रच्छे कर्म करेगा, तो भ्रगले 
जन्म से वह किसी श्रीमन्‍न्त व उच्च कुल में पैदा होने का अवसर प्राप्त कर लेगा । 
पुनर्जन्म भौर कर्मफल से सिद्धान्तों के कारण भारत के निवासी अपनी स्थिति से प्रसतोष 
भनुभव नही करते थे । 


दूसरा भ्रध्याय 
जेन ओर बोद्ध घम 
(१) नये धामिक झान्दोलन 


भारत बहुत बडा देश है। झभार्य जाति की विविध शाखाओ्नों ने भारत के विविध 
प्रदेशों में बस कर झनेक जनपदों का निर्माण किया था। शुरू में इनमें एक ही प्रकार 
का घमर्म प्रचलित था। प्राचीन भाय॑ ईश्वर के रूप में एक सर्वोच्च शक्ति की पूजा किया 
करते थे। प्रकृति की भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियों मे ईश्वर के विभिन्‍न रूपों की कल्पना कर 
ये देवताओं के रूप में उनकी भी उपासना करते थे । यज्ञ इन देवताशों की पूजा का 
क्रियात्मक रूप था। धीरे-धीरे यज्ञों का फर्मकाण्ड भ्रधिकाधिक जटिल होता गया + 
याज्ञिक लोग विधि-विधानों झौर कर्मकाण्ड को ही स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति का एक- 
सात्र साथन समभने लगे । प्राचीन काल में यज्ञों का स्वरूप बहुत सरल था। बाद में 
पशुभ्रों की बलि भ्रर्निकुण्ड मे दी जाने लगी। पशुझों की बलि पाकर प्ररिन व प्रन्य 
देवता प्रसन्‍न व सन्तुष्ट होते हैं, भौर उससे मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकता है, 
यह विश्वास प्रबल हो गया। इसके विरुद्ध अनेक विचारकों ने झ्रावाज उठाई। यज्ञ एक 
ऐसी नौका के समान है, जो प्रदृढ है श्रौर जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यह 
विचार जोर पकड़ने लगा। शूरसेन देश के सात्वत लोगों मे जो भागवत-सम्प्रदाय 
महाभारत के समय से प्रचलित था, वह यज्ञों को विशेष महत्त्व नही देता था। वासुदेव 
कृष्ण इस मत के भ्न्यतम प्राचार्य थे। भागवत लोग वैदिक मर्यादाप्रों में विश्वास रखते 
थे, और यज्ञों को सर्वथा हेय नहीं मानते थे । पर याज्ञिक अनुष्ठानों का जो विकृत व 
जटिल रूप भारत के बहुसंख्यक जनपदो में प्रचलित था, उसके विरुद्ध भ्रधिक उम्र 
प्रान्दोलनो का प्रारम्भ होना स्वधा स्वाभाविक था। भार्यों में स्वतन्त्र विचार की 
प्रवृत्ति विद्यमान थी, झ्ौर इसी का यह परिणाम हुआ, कि छठी सदी ई० पू० में उत्तरी 
बिहार के गणराज्यों में भ्रनेक ऐसे सुघारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने यज्ञप्रधान वैदिक धर्म 
के विरुद्ध अधिक बल के साथ भ्रानदोलव किया, प्रौर धर्म का एक नया स्वरूप जनता 
के सम्मुख उपस्थित किया । 

इन सुधारकों ते केवल याज्ञिक अनुष्ठानों के खिलाफ ही भावाज नहीं उठाई, 
झपितु वर्ण भेद का भी विरोध किया, जो छठी ई० १० तक भ्रारयों में भली-भाँति विक- 
सित हो गया था। आायें-भिन्‍न जातियों के सम्पर्क में भ्ाने से ध्रायों ने भ्रपनी रक्तबुद्धता 
को कायम रखने के लिए जो भ्रनेक व्यवस्थाएँ की थी, उनके कारण श्रार्य और दास 
(शूटर) का भेद तो वैदिक युग से ही विद्यमान था। धीरे-धीरे भ्ायों मे भी वर्ण या 
जाति भेद का विकास हो गया था। याज्षिक प्रनुष्ठानों के विशेषज्ञ होने के कारण 
ब्राह्मण लोग सवंसाधारण 'भाय॑विश:' से ध्पने को ऊंचा समभने लगे थे। निरन्तर युद्धों 
में व्यापुत रहने के कारण क्षत्रिय सेनिकों का भी एक ऐसा वर्ग विकसित हो यया था, 
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जो अपने को स्वंसाधारण जनता से पृथक्‌ समझता था। ब्राह्मण भर क्षत्रिय न केवल 
भ्रत्य भ्रायों से ऊँचे माने जाते थे, भ्रपितु उन दोनों मे भी कौन शभ्रधिक ऊँचा है, इस 
सम्बन्ध में भी वे मतभेद रखते थे। इस दशा में छठी सदी ई० पू० के इन सुधारकों ने 
जातिभेद और सामाजिक ऊँच-नोच के विरुद्ध भी श्रावाज उठाई, भौर यह प्रतिपादित 
किया कि कोई भी व्यक्ति अ्रपने गुणों व कर्मों के कारण ही ऊँचा व सम्मानयोग्य होता 
है, किसी कुल-विशज्लेष मे उत्पन्न होने के कारण नहीं । 

यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तरी बिहार के जिन गणराज्यों में 
इस धा्भिक सुधार का प्रारम्भ हुआ, उनके निवासियों में झ्रायभिन्‍त जातियों के लोग 
बड़ी संख्या मे विद्यमान थे। वहाँ के क्षत्रिय भी शुद्ध प्रार्य-रक्त के न होकर ब्रात्य 
क्षत्रिय थे। सम्भवत', छठी सदी ई० यु० से पहले भी उनमे वैदिक मर्यादा का सर्वाश्ष में 
पालन नही होता था। ज्ञातुक गण में उत्पन्न हुए वर्धभान महावीर ने जिस नये जैन 
घ्मं का प्रारम्भ किया, उससे पूर्व भी इस घमम के प्नेक तीथेंकर व झाचाये हो चुके 
थे। इन जन तीर्थंकरों के धर्म में न याज्ञिक भनुष्ठानों का स्थान था, और न ही वेदो 
के प्रामाण्य का। वसु चैद्योपरिचर के समय में प्राचय भारत में याशिक कर्मकाण्ड के 
सम्बन्ध मे स्वतन्त्र विचार की जो प्रवृत्ति शुरू हुई थी, शायद उसी के कारण उत्तरी 
बिहार के इस धर्म ने वेदिक मान्यताशो की सवंथा उपेक्षा कर दी थी । 


(२) जेन-घर्म का प्रादुर्भाव 

छठी सदी ई० पु० के लगभग भारत में जो नये घामिक श्रान्दोलन प्रारम्भ हुए, 
उनमे दो प्रधान हैं---(१) जैन धर्म, भौर (२) बौद्ध धर्म । 

जैन लोगों के अनुसार उनके धर्म का प्रारम्भ बौद्ध काल में महावीर स्वामी 
द्वारा नहीं हुआ था। वे अपने घर्मं को सृष्टि के समान ही अ्रनादि मानते हैं। उनके 
मतानुसार वर्धभान महावीर जैन धर्म के प्रन्तिम तीर्थंकर थे। उनसे पहले २३ अन्य 
तीथंकर हो चुके थे। पहला तीर्थंकर राजा ऋषभ थे। वह जम्बूद्वीप का प्रथम चभवर्ती 
सआद था, और वृद्धावस्था में झपने पुत्र भरत को राज्य देकर स्वयं तीर्थंकर हो गया 
था । यहाँ यह सम्भव नही है, हम सब ती्ंकरों के सम्बन्ध में लिख सकें, यद्यपि जैन 
प्रन्थों में उनके विषय में श्रनेक कथाएँ उल्लिखित हैं। पर तेईसवें तीर्थंकर पाइर्त का 
कुछ विवरण इस इतिहास के लिए उपयोगी होगा । 

तीर्थंकर पाइव---महावीर स्वामी के प्रादुर्भाव से २५० वर्ष पूर्व तीथंकर पाइवव॑ 
का समय है। वह बनारस के राजा अ्रश्वसेन के पुत्र थे। उनका प्रारम्भिक जीवन 
एक राजकुमार के रूप से व्यतीत हुआ । युवावस्था में उसका विवाह कुशस्थल देश की 
राजकुमारी प्रभावती के साथ हुआ । तीस वर्ष की भायु में राजा पाएवेनाथ को वेराग्य 
हुआ, झौर उन्होंने राजपाट छोडकर तापस का जीवन स्वीकृत किय।। तिरासी दिन तक 
वह घोर तपस्या करते रहे । घोर तपस्या के प्रनन्तर चौरासीवें दिन पाश्वंनाथ को 
ज्ञान प्राप्त हुआ, शौर उसने भ्रपने ज्ञान का प्रचार करता प्रारम्भ किया। उत्तकी माता 
और धर्मंपत्नी सबसे पहले उनके धर्म में दीक्षित हुईं | सत्तर वर्च तक पादवेनाथ निरन्तर 
झपने घमर्म का प्रचार करते रहे । भ्रन्त में पूरे सौ साल की प्रायु में एक पर्वत की 


जैन भौर बौद्ध धर्म भर 


जोटी पर, जो कि भ्रव पाश्व॑नाथ-पर्वत के ताम से प्रसिद्ध है, उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त 
किया । पार्बनाथ के जीवन की ये ही थोड़ी-सी बातें हैं, जो जैन ग्रन्थों के भ्रनुशीलन 
से एकत्रित की जा सकती हैं । 

तीर्थंकर पाइवनाथ के भ्रनुयायी बौद्धकाल की धार्मिक सुधारणा में विद्यमान 
थे। उनकी तथा महावीर स्वामी की शिक्षा्रों में क्या भेद था, इसका परिचय जैन-घर्मं 
के प्रसिद्ध ग्रन्थ उत्तराध्ययन-सूत्र के एक संवाद द्वारा प्राप्त होता है। हम इस संवाद 
को यहाँ उद्धुत करते हैं । पाइ्वंनाथ का एक शिष्य था, जिसका नाम केशी था। इसी 
प्रकार महावीर स्वामी का एक शिष्य था, जिसका नाम गौतम था। दोतों अपने-प्रपने 
गुरु की शिक्षाप्रों के पूर्ण पण्डित थे, और सेकड़ों शिष्यों के साथ परिभ्रमण करते हुए 
श्रावस्ती नगरी में आये हुए थे। “दोनो भ्राचायों के शिष्य, जो कि विविध तप तथा 
गुणों से सम्पन्त थे, इस प्रकार विचार करने लगे--क्या हमारा धर्म सत्य है या दूसरे 
झाचाय॑ का ? क्‍या हमारे ग्राचार-विचार और सिद्धान्त सत्य हैं या दूसरे भाचाये के ? 
तीर्थंकर पाइवंनाथ ने जिस धर्म का उपदेश किया था, जिसमे कि चार ब्ञत लेने होते हैं, 
वह सत्य है या वर्धभान महावीर हारा उपदिष्ट धर्म जिसमें कि पाँच ब्रत लेने होते 
हैं ? क्‍या वह धर्म सत्य है, जिसमे भिक्षु के लिए वस्त्रो का सर्वथा नि्षंध है, या वह्‌ 
धर्म सत्य है, जिसमे निचले और उपरले दोनों वस्त्रों का विधान है? जब दोनो श्राचारयों 
का एक ही उद्देश्य था, तो उनमे मतभेद क्‍यों है ” अपने शिष्यों के विचारों का पता 
लगने पर केशी भौर गौतम दोनों ने परस्पर मेंट करने का निश्चय किया ।” गौतम 
प्रपने शिष्यो के साथ तिन्दुक उद्यान मे (जहाँ केशी ठहरा हुआ था) गया, भौर केशी 
ने बडे श्रादर के साथ उसका स्वायत किया। दोनों प्ाचायं पास-पास बैठ गये । 
उत्सुकतावश बहुत से नास्तिक तथा सर्वसाधारण लोग भी वहाँ एकत्रित हो गये । 

केशी ने गौतम से कहा--“भगवन्‌ ! मैं झ्ापसे कुछ पूछना चाहता हूँ।” केशी 
के इन शब्दों का उत्तर गौतम ने इस प्रकार दिया---“श्रीमान्‌, भ्राप जो चाहे पूछिये।” 
तब गौतम की अनुमति से केशी ने इस प्रकार कहा--'तीथंकर पादरव ने जिस धर्म का 
उपदेश दिया था, उसमें केवल चार ब्रत हैं, पर वर्धमान द्वारा उपदिष्ट घर्म मे पाँच 
व्रत हैं। जब दोनों घर्मों का उहृंइ्य एक ही है, तो उनमें भेद का क्या कारण है ? हे 
भअगवन्‌ ! प्रापका इस विषय में क्‍या विचार है ?” केशी के इन शब्दों का गौतम ने 
इस प्रकार उत्तर दिया--“प्रारम्भ में जो भिक्षु लोग थे, वे सीधे-सादे तथा सरल होते 
थे। भ्रब के भिक्ष सत्य से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं। पर बीच के भिक्षु ऐसे नही थे । 
वे बहुत सीधे तथा बुद्धिमान्‌ थे । धर्म में भेद का यही कारण है। प्रारम्भ के भिक्षु धर्म 
के सिद्धान्तों को कठिनता से समझ सकते थे। भ्रब के भिक्षु धर्म का पालन बड़ी 
कठिनता से करते हैं। पर बीच के भिक्षु धर्म को समझते भी सुगमता से थे, झौर 
उसका पालन भी भासानी से करते थे ।” 

“गौतम ! तुम बुद्धिमान्‌ हो, तुमने मेरे सन्देह को निवृत्त कर दिया है। पर 
मुझे एक भ्न्य सन्‍्देह है, जिसे तुम्हें दूर करना चाहिए। वर्धभान महावीर ने जिस घम्मे 
का उपदेश किया है, उसके प्रनुसार वस्त्र भारण करना निषिद्ध है, पर पाइवं के 
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धर्मानुतार निचले तथा उपरले वस्त्र का विधान किया गया है। जबकि दोनों धर्मों का 
उद्देश्य एक ही है, तो यह भेद क्यों है ? ” 

इन छाब्दों का केशी ने निम्नलिखित उत्तर दिया--अपने उच्च ज्ञान से प्रत्येक 
पदार्थ का निवपिचय करते हुए तीथकरों ने यह निर्णय किया है, कि धर्म पालन के लिए 
क्‍या कुछ ध्रावक्ष्यक है। धामिक पुरुष के जो विविध बाह्य लिंग निदिचत किये गये हैं, 
उनका उद्देश्य यह है कि लोग उन्हें सुगमता से पहचान सकें, भर जो खास बाह्य चिह्न 
निश्चित किये गये हैं, उन्हें निश्चित करने का कारण उनका घाभिक जीवन के लिए 
उपयोगी होना है। तीर्थंकरों की प्रपनी सम्मति यह है कि मोक्ष के साधन ये बाह्य 
लिंग नहीं है, प्रपितु ज्ञात, श्रद्धा और सदाचार ही मोक्ष के वास्तविक हेतु हैं ।' 

गौतम ! तुम बुद्धिमान हो, तुमने मेरे सन्देह को दूर कर दिया है।' 

झाचायं केशी भ्रोर गौतम का यह संवाद दो दुष्टियों से बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रथम, 
इससे यह स्पष्ट होता है कि पाश्व के प्रनुयायी, जो कि महावीर द्वारा किये गये सुधारों 
को नही मानते थे, वे महावीर के बाद भी विद्यमान थे, भौर उनमे भ्रपने मतभेदों पर 
चहस भी होती रहती थी। दूसरी बात हमे इस संवाद से यह ज्ञात होती है, कि महावीर 
मे पादव द्वारा प्रतिपादित जैन-धर्म में कौन-कौन से मुख्य सुधार किये थे। पाश्व॑ के 
झनुसार जैन भिक्ष्‌ के लिए निम्नलिखित चार ब्रत लेने प्रावश्यक थे--(१) मैं जीवित 
प्राणियों की हिंसा नही करूगा। (२) मैं सदा सत्य भाषण करूँगा । (३) मैं चोरी नही 
करूँगा । (४) मैं कोई सम्पत्ति नही रखूँगा । 

पाइव द्वारा प्रतिपादित इन चार ब्रतों के साथ महाबीर ने एक और ब्त बढ़ा 
दिया, जो यह था कि---मैं ब्रह्मचययं व्रत पालन करूँगा ।” इसके भतिरिक्त महावीर ने 
भिक्षुप्नरो के लिए यह व्यवस्था भी की थी, कि वे कोई वस्त्र धारण न करें, जबकि पाएव॑ 
के भ्रनुतार भिक्षु लोग वस्त्र धारण कर सकते थे । 

वर्धंभान सहावीर-- वज्जि राज्य-संघ के प्न्तर्गंत ज्ञातृक गण में महावीर उत्पन्न 
हुए थे । ज्ञातृक लोगो के प्रमुख राजा का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 
वैशालिक राजकुमारी त्रिशला के साथ हुआ था। त्रिशला लिच्छिवि राजकुमारी थी, 
झौर लिच्छिवियों के प्रमुख राजा चेटक की बहन थी । इसी चेटक की कन्या का मगध 
के प्रसिद्ध सञ्राट्‌ बिम्बिसार के साथ विवाह हुआ था, जिससे कि आजातद्षत्रु उत्पन्न 
हुआ था। ज्ञातृक राजा सिद्धार्थ भौर लिच्छिवि कुमारी तिशला के तीन सन्‍्तानें हुई, 
एक कन्या झौर दो पुत्र । छोटे पुत्र का नाम वर्धभान रखा गया । यही भागे चलकर 
महावीर बना । 

इस बालक का जन्म नाम वर्धमान था। वीर, महावीर, जिन, श्रहेंत्‌ू, भगवत्‌ 
झादि भी उसके नाम के रूप में जैन-प्रन्थों मे भाते हैं, पर ये उसके विशेषण मात्र हैं । 

वर्धभान का बाल्य-जीवन राजकुमारों की तरह व्यतीत हुप्रा । वह एक समृद्ध 
क्षत्रिय सरदार का पुत्र था। वज्जि राज्य-संघ में कोई वंशक्रमानुगत राजा नही होता 
था, वहाँ गणतन्त्र शासन विद्यमान था। परन्तु विविध क्षत्रिय कुलों के प्रमुख कुलीन 
कुलमुख्यों का--जो कि “राजा' कहलाते थे--स्वाभाविक रूप से इस गणराज्य में प्रभुत्व 
था। वर्धमान का पिता सिद्धार्थ भी इन्हीं 'राजाधो' में से एक था। वर्ध मान को छोटी 


जैन और बौद्ध धर्म है 


आ्रायु में ही छिक्षा देनी प्रारम्म की गई । शीघ्र ही वह सब विद्याप्रों और छिल्पों में 
मिपुण हो गया। प्पने पूव॑जन्म के संस्कारों की प्रबलता के कारण उसे विद्या-प्राप्ति में 
जरा भी परिश्रम नहीं करना पड़ा | बर्घमान की बाल्यावस्था के सम्बन्ध में बहुत-सी 
कथाएँ जैन-न्रन्धों में लिखी हैं। ये कथाएँ उसके प्रदभुत पराक्रम, बुद्धि तथा बल को 
सूचित करती हैं। उचित श्रायु में ब्धभान का विवाह बक्चोदा नामक कुमारी के साथ 
किया गया । उनके एक कन्या भी उत्पन्न हुई । झगे चलकर जमालि नामक क्षत्रिय 
के साथ इसका विवाह हुआ, जो कि वर्धमान महावीर के प्रधान शिष्यों मे से एक था। 

यद्यपि वर्धमान का प्रारश्भिक जीवन साधारण गृहस्थ के सम्रान व्यतीत हुआ, 
पर उसकी प्रवृत्ति सांसारिक जीवन की शोर नहीं थी । वह 'प्रेय” मार्ग को छोड़कर 
श्रेय” मार्ग की भोर जाना चाहता था। जब वर्धमान तीस वर्ष की श्रायु के थे, तो 
उनके पिता की मृत्यु हो गई | ज्ञातुक लोगों का राजा भ्रब सिद्धार्थ का ज्येष्ठ पुत्र 
नन्दिवर्धन बना । वर्धसान की प्रवृत्ति पहले ही वेराग्य की ध्लोर थी। भ्ब पिता की 
मृत्यु के भ्रनन्तर उन्होंने सासारिक जीवन को त्यागकर भिक्षु बनना निश्चित किया । 
नन्दिवर्धन तथा भ्न्‍्य निकट सम्ब्न्धियों से भनुमति ले वर्धभान ने घर का परित्याग कर 
दिया । उसके परिवार के लोग पहले से ही पाइव॑नाथ द्वारा प्रतिपादित जैन-धर्म के 
अनुयायी थे, श्रतः वर्ध मान ने स्वाभाविक रूप से जैन-भिक्षुप्रों की तरह भ्रपने केदधस्मश्र्‌ 
का परित्याग कर तपस्था करती झारम्भ कर दी । झ्राचाराग-सूत्र मे इस तपस्या का 
बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है। हम उसमें से कुछ बातें यहाँ उद्धत करेंगे--- 

वर्धमान ने भिक्षु बनते समय जो कपड़े पहने हुए थे, वे तेरह मास में बिल्कुल 
जर्जरित हो गये, ध्लौर फटकर स्वयं शरीर से उतर गये । उसके बाद उसने फिर बस्त्रों 
को धारण नहीं किया । वह छोटे बच्चे के समान नग्न ही विचरण करने लगा | जब वह 
समाधि लगाकर बंठा हुआ था, तो नानाविष जीव-जन्तु उसके शरीर पर चलने-फिरने 
लगे। उन्होने उसे झ्नेक प्रकार से काट लिया, परन्तु वर्धभान ने इसकी जरा भी 
परवाह नही की । जब वह ध्यान-मब्न हुआ इधर-उधर परिभ्रमण करता था, तो लोग 
उसे चारो झ्नोर से घेर लेते थे, वे उसे मारते थे, शोर मचाते थे, पर तरह इसका जरा भी 
ख्याल नहीं करता था । जब कोई उससे पूछता था, तो वह जवाब नही देता था । जब 
लोग उसे प्रणाम करते थे, तब वह प्रणाम का भी उत्तर नहीं देता था। बहुत से दुष्ट 
उसे डण्डों से पीटते थे, परन्तु उसे इसकी जरा भी परवाह नही थी । बारह वर्ष तक 
घोर तपस्या कर भ्रन्त में तेरहवें वर्ष में व्धंभान महावीर को भ्रपनी तपस्या का फल 
प्राप्त हुआ । उन्हें पूर्ण सत्य ज्ञान की उपलब्धि हुई, झौर उन्होंने 'केवलिन्‌” पद प्राप्त 
कर लिया । 

जिस समय मनुष्य संसार के संसर्ग से सर्वेया मुक्त हो जाता है, सुख-दुख के 
झनुभव से बह ऊपर उठ जाता है, बह अपने को अन्य सब वस्तुप्तों से प्रथक्‌ 'केवलरूप' 
समभने लगता है, तब यहू 'केवलिन्‌” की दशा भाती है। वर्धमान महावीर ने इस दक्षा 
को पहुँच कर बारह धर्ष के तपस्या काल में जो सत्य-झान प्राप्त किया था, उसका 
प्रचार करना प्रारम्भ किया। महावीर की ख्याति छ्षीघ्र द्वी दूर-दूर तक पहुँच गई । 
अनेक लोग उनके द्षिष्य होने लगे । महावीर ने इस समय जिस सम्प्रदाय की स्थापना 


रद प्राचीन भारत का धामिक, सामाजिक एवं झाथिक जीवन 


की, उसे “निग्नेन्‍्थ” नाम से कहा जाता है, जिसका अरभिप्राय “बन्धनों से सुक्त' लोगों के 
सम्प्रदाय से है । महावीर के शिष्य भिक्षु लोग “निग्नेन्थ/ या “निगन्‍्य' कहलाते थे। इन्हें 
जैन! भी कहा जाता था, क्योंकि ये 'जित' (वर्धभान को केवलिनु-पद प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ वीर, महावीर, जिन, भहेंद्‌ भ्रादि सम्मानसूचक शब्दों से कहा जाता था) के 
झनुयायी होते थे । निर्ग्रन्थ महावीर के विरोधी इन्हे प्राय: “निग्नेन्‍्थ झातृपुत्र” (निगन्थ 
तादपुत्त) के नाम से पुकारते थे। ज्ञातृपुत्र उन्हें इसलिए कहा जाता था, क्योंकि वे 
ज्ञातृक-जाति के क्षत्रिय ये । 

वर्धमान महावीर ने किस प्रकार प्रपने धर्म का प्रचार किया, इस सम्बन्ध में 
भी भ्रनेक बातें प्राचीन जैन-प्न्धों से जात होती हैं। महावीर का शिष्य गौतम इन्द्र भूति 
था । जैन-धर्म के इतिहास में इस गौतम इन्द्रभूति का भी बडा महत्त्व है। झागे चलकर 
इसने भी 'केवलिन्‌' पद को प्राप्त किया। महावीर का यह ढंग था, कि वह किसी एक 
स्थान को केन्द्र बनाकर भ्रपना कार्य नही करते थे, भ्रपितु श्रपनी शिष्य-मंडली के साथ 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए अपने धर्म-सन्देश को जनता तक पहुँचाने 
का उद्योग करते थे। स्वाभाविक रूप से सबसे पूर्व उन्होंने ग्रपनी जाति के लोगो-भातुक 
क्षत्रियों मे ही प्रपनी शिक्षात्रों का प्रसार किया। वे शीघ्र ही उनके अनुयायी हो गये। 
उसके बाद लिज्छवि त्था विदेह-राज्यो में प्रचार कर महावीर ने राजगृह (मगघ की 
राजघानी) की झोर प्रस्थान किया । वहाँ उस समय प्रसिद्ध सम्राट्‌ श्रेणिक राज्य करता 
था। जैन-ग्रन्धों के झनुसार श्रेणिक महावीर के उपदेक्षों से बहुत प्रभावित हुआ, भौर 
उसने अ्रपनी सम्पूर्ण सेना के साथ बड़ें समारोह से उबका स्वागत किया । 

भ्रपनी भ्रायु के ७२वें वर्ष में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। भृत्यु के समय 
महावीर राजगृह के समीप पाया नामक नगर में विराजमान थे। यह स्थान इस समय 
भी जैन लोगों का वडा तीर्थ है। वर्तमान समय में इसका दूसरा नाम पोखरपुर है, और 
यह स्थान बिहार शरीफ स्टेइ्न मे ६ मील की दूरी पर स्थित है । 


(३) जनों का घाभिक साहित्य 


जैन लोगों के घामिक साहित्य को हम प्रधानतया छह भागों में विभक्त कर 
सकते हैं--(१) द्वादश अंग, (२) ढाददा उपाग, (३) दश प्रकीर्ण, (४) बट छेद-सूत्र, 
(५) चार मूल सूत्र, (६) विविध । 

१. द्वादश भ्रंग-- (१) पहला अंग झायारंग सुत्त (भाचारग सूत्र) है। इसमें 
उन नियमों का वर्णन है, जिनका जैन-मिल्षुओ्रों को झनुसरण करना चाहिए। जैन-मिक्षु 
को किस प्रकार तपस्या करनी चाहिए, किस प्रकार जीव रक्षा के लिए तत्पर रहुना 
चाहिए---इत्यादि विविध बातों का इसमें विधाद रूप से उल्लेख है । 

२. दूसरा अंग सूत्रकृदंग है। इसमें जैन-भिन्‍न मतों की समीक्षा की गई है, 
झोौर जैन धर्म पर जो भ्राक्षेप किये जा ्कते हैं, उतका उत्थान कर उनका उत्तर दिया 
गया है, ताकि जैस भिक्षु भ्रपने मत का मलीभाँति पोषण कर सकें । 

३. स्थानांग--इसमें जैन-घर्मं के सिद्धान्तों का वर्णन है । 
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जैन और बौद्ध धर्म डह्‌ 


५. भगवती सूत्र--यह जैन-धर्म के अत्यन्त महस्यपूर्ण प्न्धों में से एक है । 
इसमें जैन-धर्म के सिद्धान्तों के श्रतिरिक्त स्वर्ग और नरक का भी विशद रूप से वर्णन 
किया गया है। जैन लोग स्वर्ग और नरक की कल्पना किस ढंग से करते हैं, नरक में 
मनुष्य को किस प्रकार भयंकर रूप से कष्ट उठाने पड़ते हैं, भौर स्वर्ग में क्या आनन्द 
है---इन सबका बहुत ही सुन्दर तथा झ्ाकर्षक वर्णन मगवती-सूत्र में मिलता है। इसके 
झतिरिक्त महावीर तथा उसके समकालीन भश्न्य लोगों के सम्बन्ध में भी बहुत-सी 
महत्त्वपूर्ण गाथाएँ इसमें संकलित की गई हैं । 

६. ज्ञान धर्म कथा--इसमे कथा, आाख्यायिका, पहेली प्रादि द्वारा जैत धर्म के 
सिद्धान्तो का उपदेश किया गया है। 

७. उवासगदसास्‍झ्मो--इसमे दस समृद्ध व्यापारियों का वर्णन है, जिन्होंने जैन- 
धर्म को स्वीकार कर भमोक्ष-पद प्राप्त किया था । 

८. भ्रन्तकृहशा:--इसमें उन जैन भिक्षुझों का वर्णन है, जिन्होंने विविध प्रकार 
की तपस्याओं द्वारा भ्रपने छारीर का भन्त कर दिया, झौर इस प्रकार मोक्ष पद को 
प्राप्त किया । 

€. प्रनुत्तरोपपातिक दशा---इसमें भी तपस्या द्वारा झ्पने शरीर का श्न्त कर 
मोक्ष प्राप्त करने वाले जैन मुनियों का वर्णन है । 

१०. प्रश्न-थ्याकरण---इसमें जैन-धर्म की दस दिक्षाओ्रों भौर दस निषेधों भ्रादि 
का वर्णन है। 

११, विपाकश्रुतम--इस जन्म में किये गये भ्रच्छे व बुरे कर्मों का मृत्यु के 
बाद किस प्रकार फल मिलता है, इस बात को इस अंग में कथाप्रों द्वारा प्रदर्शित किया 
गया है । 

१२. दृष्टिवाद--यह अंग इस समय उपलब्ध नहीं होता । जैन लोग इष्टिवाद 
में चौदह 'पूर्वा: का परियणन करते हैं। हिन्दुप्नों के 'पुराणों की तरह ये बहुत 
प्राश्रीन समय में प्रथम तोथंकर के काल से ही विकसित हो रहे थे । इन चौदह (पूर्वा:” 
से मिलकर जैन धर्म का बारहनगाँ भंग बनता था। ये 'पूर्वा: महावीर स्वामी के बाद 
झाठवें झाचार्य 'स्थुलभद्बर” तक ज्ञात थे। उसके बाद ये नष्ट हो गये । 

२. द्ावश उरपॉय--प्रत्येक भ्रंग का एक-एक उपांग है--इनके नाम निम्न- 
लिखित हैं:---(१) झौपपातिक, (२) राजप्रश्नीक, (३) जीवाभिगम, (४) प्रशापना, 
(५) जम्बूह्ीपत्रश्नप्ति, (६) चन्द्रप्रशप्ति, (७) सूर्यप्रशप्ति, (८) तिरयाबली, (६) कल्पा- 
वतंसिका, (१०) पुष्पिका, (११) पुष्यचूलिका, (१२) वृष्णिदद्या: । 

३. दस प्रकीर्भ---इनमे जैन-धर्म सम्बन्धी विविध विषयों का वर्णन है। इनके 
सताम निम्नलिखित हैं-- (१) चतु:ःशरण, (२) संस्तारक, (३) भ्रातुरप्रत्यास्यानम्‌ (४) 
भक्तापरिज्ञा, (५) तन्दुलवेचारिका, (६) चन्द्रवध्यक, (७) गणिविद्या, (८) देवेन्द्रस्तव, 
(६) चीरस्तव, (१०) महाप्रस्यान । 

४. घद छेदसूज--इन सूत्रों में जेन-भिक्षु और मिक्षुणियों के लिए विविध 
नियमों का वर्णन कर उन्हें दृष्टान्तों द्वारा प्रद्शित किया ग्रमा है। छेदसुत्रों के नाम 
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निम्नलिखित हैं:---(१) व्यवसाय सूत्र, (२) बृह॒त्कल्प सूत्र, (३) दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र, 
(४) निशीय सूत, (५) महानिशीय सूत्र, (६) जितकल्प सूत्र । 

2. धार सूतर--हनके नाम निम्नलिखित हैं :--(१) उत्तराध्यग्रन सूत्र, (२) 
दक्षवकालिक सूत्र, (३) झावद्यक सूध, (४) भोकनियक्ति सूत्र । 

६. विविष-..इस श्रेणी में बहुत से ग्रन्थ भ्रन्तगंत हैं, परन्तु इनमें सबसे भ्रधिक 
महत्वपूर्ण मन्दिसूत्र भौर धनुयोगद्वार हैं। इनमें बहुत प्रकांर के विषयों का समावेश 
है। जैत भिक्षुझों को जिन भी विषयों का परिज्ञान था, वे प्राय” सभी इनमें श्रा गये 
हैं । ये विध्वकोष के ढंग के ग्रन्थ हैं। इन धम्म-प्रन्थों पर बहुत-सी टीकाएँ भी हैं। सबसे 
थुरानी टीकाएँ नियुक्ति कहाती हैं। इनका समय भद्बबाहु श्रुतिकेवलि का कहा जाता 
है। जैन टीकाकारों में सबसे प्रसिद्ध हरिभद्वस्वामी हुए हैं। इन्होंने बहुत-से धर्म॑-ग्रन्थों 
पर टीकाएँ लिखी हैं। इनके प्रतिरिक्त शान्ति सूरी, देवेन्द्रणणी भौर भ्रमयदेव नाम के 
टीकाकारो ने भी बड़े महत्त्वपूर्ण भाष्य झौर टीकाएँं लिखी हैं। इल टीकाझों का भी 
जैन-साहित्य में बहुत महत्त्व है । प्रायः सभी जैन धर्म ग्रन्थ प्राकृत भाषा में हैं। 
जैन-प्राकृत भ्राष या भ्रध॑-मागधी नाम से प्रसिद्ध है। 

जैमों के जिस धामिक साहित्य का हमने वर्णन किया है, वह श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
का है। जनों में दो मुख्य सम्प्रदाय हैं--दिगम्बर और श्वेताम्बर । इन सम्प्रदायों का 
भेद किस प्रकार हुआ, इस पर हम भ्रन्यत्र प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । दिगम्बर 
सम्प्रदाय के जैन इस घामिक साहित्य को नहीं मानते । उनके धामिक ग्रन्थ प्रभी तक 


बहुत कम संख्या मे मुद्वित हुए हैं । 
(४) जेन-धर्म की शिक्षाएँ 


वर्धमान महावीर ने स्वयं जिस धर्म का उपदेश किया था, उसका निश्चित रूप 
से' पता लगा सकना वर्तमान समय में बहुत कठिन है। कारण यह है कि भाजकल जो 
जैन साहित्य उपलब्ध होता है, वह महावीर के समय से बहुत पीछे संकलित हुझ्ना था । 
महावीर की भृत्यु के कई सदियों बाद वललभी की महासभा मे इस साहित्य ने भ्रपना वर्तमान 
रूप प्राप्त किया था। इस बीच मे महावीर की वास्तविक शिक्षाझों में निरन्तर परिवर्तन 
झाता गया। दार्शनिक विचार निरन्तर विकसित होते रहे, भौर जैन-धर्म के प्रव्तंक की 
वास्तविक शिक्षाएँ क्या थी, यह निश्चित करना भी सुगम नहीं रहा। फिर भी हम 
झावश्यक समझते हैं, कि जैत-घर्म के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों को यहाँ संक्षेप में उपस्थित 
करें, ताकि बौद्ध काल की घामिक सुधारणा को भली-माँति समभने मे सहायता मिल 
सके । 

जैन धर्म के भ्रनुसार मानव-जोवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष- 
प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या प्रयत्न करे, इसके लिए साधारण गृहस्थों भोर भिक्षभों 
(मुनियों) में भेद किया गया है। जिन नियमों का पालन एक भुनि कर सकता है, 
साधारण गृहस्थ (आवक) उनका पालन नहीं कर सकेगा । इसीलिए जीवन की इन 
दोनों स्थितियों में मुमुझु के लिए जो भिन्न-भिन्न धर्म हैं, उनका पृथक्‌ रूप से प्रतिपादन 


करना भावश्यक है । 


जैन झौर बौद्ध धर्म ५१ 


पाँच ---पहले सामान्य गृहस्थ (श्ायक) के धर्म को लीजिए । गृहस्थ 
के लिए पाँच भण ब्रतो का पालन करना भावश्यक है। गृहस्थों के लिए यह सम्भव 
नहीं, कि वे समस्त पाषों का त्याग कर सकें। संसार के कृट्यों में फेंसे रहने से उन्हें 

कुछ-तन-कुछ प्रनुचित कृत्य करने ही पड़ेंगे, भ्रतः: उनके लिए अणुज्रतों का विधान किया 
गया है। भ्रणुत्रत निम्नलिखित हैं--. 

(१) भ्रहिसाणुन्नत--जैन धर्म के भ्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह झ्रावश्यक 
है, कि वह अहिसाबत का पालन करे । मन, बच्चन भर शरीर से किसी भी प्रकार की 
हिंसा करना श्रत्यन्त भ्रनुचित है। परन्तु सांसारिक मनुष्यों के लिए पूर्ण भहिसाव्रत 
धारण करना कठिन है। इसलिए श्रावकों के लिए 'स्थूल भ्रहिसा' का विधान किया 
गया है। 'स्थूल प्रहिसा' का भ्रमिप्राय यह है, कि निरपराधियों की हिसा न की जाए। 
जैन-प्रन्यों के अनुसार भनेक राजा भ्रहिसाणुत्रत का पालन करते हुए भी अपराधियों 
को दण्ड देते रहे हैं, श्रौर हिसक जन्तुझों का घात करते रहे हैं, प्रत: इस ब्रत को स्थल 
भ्रथों में ही लेना चाहिए । 

(२) सत्याणुब्रत--मनुष्यों मे श्रसत्य भाषण करने की प्रवृत्ति भ्रनेक कारणों से 
होती है। द्वेष, स्नेह तथा मोह का उद्बेग इसके प्रधान कारण हैं। इन सब प्रवृत्तियों 
को दबाकर सबंदा सत्य बोलना सत्याणुद्रत कहाता है । 

(३) प्रचौर्याणुन्नत या अस्तेय---किसी भी प्रकार से दूसरों की सम्पत्ति चोरी 
न करना, और गिरी हुई, पडी हुई व रखी हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण न कर उसके 
स्वामी को दे देना भ्रचौर्याणुब्रत कहाता है । 

(४) ब्रह्मचर्याणुत्रत---मन, वचन तथा कर्म द्वारा पर-स्त्री का समागम न कर 
अपनी पत्नी में ही सन्‍्तोष, तथा स्त्री के लिए मन, बचत व कर्म द्वारा पर-पुरुष का 
समागमन न कर प्रपने पति में ही सन्‍्तोष रखना ब्रह्मचर्याणुक्रत कहाता है। 

(५) परिग्रह-परिमाण-भणत्रत--भ्रावश्यकता के बिना बहुत-से घन-धान्य को 
संग्रह न करना “परिग्रह-परिमाण-प्रणुत्नत' कहाता है। गृहस्थों के लिए यह तो प्रावश्यक 
है, कि वे घन-उपार्जन करें, पर उसी में लिप्त हो जाना भौर भ्रय॑-संग्रह के पीछे भागना 
पाप है । 

लीन गुणव्त--इन श्रणुन्नतों का पालन तो गृहस्थों को सदा करना ही चाहिए। 
पर इनके भ्रतिरिक्त समय-समय पर अधिक कठोर ब्रतो का ग्रहण करना भी उपयोगी 
है । सामान्य सासारिक जीवन ब्यतीत करते हुए गृहस्थों को चाहिए कि वे कभी-कभी 
अधिक कठोर ब्रतों की भी दीक्षा लें। ये कठोर ब्रत जैन-धर्म-ग्रन्थो में 'गुण-ब्रत' के 
नाम से कहे गए हैं । इनका सक्षिप्त रूप से प्रदर्शन करना उपयोगी है--- 

(१) दिग्विरति--गृहस्थ को चाहिए कि कभी-कभी यह ब्रत ले ले, कि मैं 
इस दिशा में इपते पश्रबिक दूर नहीं जाऊंगा । यह ब्रत लेकर निश्चित किये गए प्रदेश 
में ही निवास करे, कभी उस परिमाण का उल्लंघन न करे । 

(२) धन्थ दण्ड विरति--मनुष्य बहुत-से ऐसे कार्य करता है, जिनसे उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं होता । ऐसे कार्यों से सर्वथा बचता चाहिए । 
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(३) उपभोग-परिभोग' परिमाण---सगृहस्थी को यह ब्रत ले लेना शाहिए. कि 
मैं परिमाण में इतना भोजन करूँगा, भोजन में इतने से प्रथिक वस्तुएँ नहीं लाऊँगा, 
इससे अधिक भोग नहीं करूँगा---इत्यादि । इस प्रकार के श्नत लेने से मनुष्य प्रपनी 
इन्द्रियों का संयम सुगमता से कर सकता है । 

इन तीन गुणवतों के झतिरिक्त चार शिक्षात्रत हैं, जिनका पालन भी गृहस्थों 
को करना चाहिए । 

(१) देशविरति--एक देश व क्षेत्र निश्चित कर लेना, जिससे झागे गृहस्थ न 
जाए, और न भ्रपना कोई व्यवहार करे | 

(२) सामयिक ब्रत--निश्चित समय पर (यह निद्चित समय जैन-घर्म के 
झनुसार प्रातः, सायं'भौर मध्याक्त, ये तीन संध्याकाल हैं) सब सांसारिक कृत्यों से विरत 
होकर, सब राग-द्वेष छोड साम्य भाव घारण कर छुद्ध प्रात्म-स्वरूप में लीन होने की 
क्रिया को सामयिक ब्रत कहते हैं । 

(३) पौषधोपवास ब्रत--प्रत्येक भ्रष्टमी व चतुर्दशी के दिन सांसारिक कार्यों 
का परित्याग कर 'मुनियों' के समान जीवन व्यतीत करने के प्रयत्न को 'पौषधोपवास- * 
ब्रत' कहते हैं। इस दिन गृहस्थ को सब प्रकार का भोजन त्यागकर धर्मकथा श्रवण 
करने में ही श्रपना समय व्यतीत करना चाहिए । 

(४) अ्रतिथि-संविभाग ब्रत--विद्वान्‌ भ्रतिथियों का झ्योर विशेषतया मुनि लोगों 
का सम्मानपूर्वक स्वागत करना भ्रतिथि-संविभाग-ब्रत कहलाता है । 

इन गुणब्रतों और शिक्षात्रतों का पालन ग्ृहस्थो के लिए बहुत लाभदायक है । 
वे इनसे भ्रपता जीवन उन्नत कर सकते हैं, और “मुनि” बनने के लिए उचित तैयारी 
कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य 'मुनि' नही बन सकता । संसार का व्यवहार चलाने के 
लिए गृहस्थ धर्म का पालन करना भी ग्रावश्यक है। भ्रतः जैन-धर्मं के भ्रनुसार गृहस्थ- 
जीवन को व्यतीत करना बुरी बात नहीं है । पर गुहस्थ होते हुए भी मनुष्य को झपना 
जीवन इस ढंग से व्यतीत करना चाहिए, कि पाप मे लिप्त न हो और मोक्ष साधन में 
तत्पर रहे । 

पाँच महाव्रत--जैन मुनियों के लिए भ्रावश्यक है, कि वे पाँच महात्रतों का 
पूर्णरूप से पालन करें । सर्वसाधारण गृहस्थ लोगों के लिए यह सम्भव नही है कि वे 
पापों से स्वेथा मुक्त हो सकें, इस कारण उनके लिए अणुव्रतों का विधान किया गया 
है । पर मुनि लोगों के लिए, जो कि मोक्ष-पद को प्राप्त करने के लिए संसार त्यागकर 
साधना में तत्पर हुए हैं, पापों का सर्वथा परित्याग प्रतिवायं है। इसलिए उन्हें निम्न- 
लिखित पाँच महात्रतों का पालन करना चाहिए । 

(१) अदिसा महाब्रत--जैन सुनि के लिए भ्रहिसात्रत बहुत ही महत्त्व रखता 
है। किसी भी प्रकार के प्राणी की, जानबूऋकर या बिना जाने-बुक्के, हिंसा करना महा 
पाप है। भ्रहिंसान्रत का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करने के लिए निम्नलिखित व्रत 
उपयोगी माने गये हैं-- १. ईर्यासमिति---चलते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
कहीं हिंसा न हो जाय | इसके लिए उन्हीं स्थानों पर चलना चाहिए, जहाँ मली-भाँति 
अच्छे मार्ग बने हुए हों, क्योंकि वहाँ जीव-जन्तुझ्रों के पैर से कुचले जाने की सम्भावना 


जैन. और बोद धर्म श्रे 


जहुत कम होगी । २. भाषा-समिति--भाषण करते हुए सदा मधुर तथा प्रिय भाषा 
बोलनी चाहिए। कठोर वाणी से वाचिक हिंसा होती है, भौर साथ ही इस बात की 
सम्भावना भी रहती है कि शाब्दिक लड़ाई प्रारम्भ न हो जाए। ३. एबणा-समिति--- 
भिक्षा ग्रहण करते हुए मुनि को यह ध्यान में रखना चाहिए कि भोजन में किसी प्राणी 
की हिंसा तो नहीं की गई है, भथवा भोजन में किसी प्रकार के कृमि तो नहीं हैं । 
४. झादान-क्षेपणाससिति--अ्रपने घार्सिक कत्तंव्यों का पालन करने के लिए मुनि को 
जिन वस्तुझ्नों की भ्पते पास रखना भझावश्यक है, उनमें मह निरन्तर देखते रहना चाहिए 
कि कहीं कीड़े तो नहीं हैं। ५. व्युत्स्गं-समिति---पेशझ्चाथ व मल त्याग करते समय भी 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिस स्थान पर वे यह कार्य कर रहे हैं, वहाँ कोई 
जीव-जन्तु तो नही है । ४ 

जैन-मुनि के लिए झ्रहिसा का व्रत पालन करना प्रत्यन्त श्रावश्यक है। प्रमाद 
य श्नज्ञान से तुच्छ-से-तुच्छ जीव का वध भी उसके लिए पाप का कारण बनता है। 
इसीलिए इस ब्रत का पालन करने के लिए इतनी सावधानी से कार्य करने का उपदेश 
किया गया है । 

(२) भसत्य-त्याग महात्रत---सत्य परन्तु प्रिय भाषण करना “असत्य-त्याग- 
महाब्रत' कहलाता है। यदि कोई बात सत्य भी हो, परन्तु कटु हो, तो उसे नहीं बोलना 
चाहिए। इस ब्रत के पालन में पाँच भावनाएँ बहुत उपयोगी हैं---१. श्रनुविम-माषी--- 
भली-माँति विचार किये बिना भाषण नहीं करना चाहिए । २. कोहं परिजानाति-- 
जब क्रोध व भ्रहंकार का वेग हो, तो भाषण नहीं करना चाहिए। ३. लोग परि- 
जानाति--लोभ का भाव जब प्रबल हो, तो भाषण नहीं करना चाहिए। ४. भय 
परिजानाति---इर के कारण असत्य भाषण नही करना चाहिए। ५. हासं परिजानाति- 
हँसी मे भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए । 

सत्य का पालन करने के लिए सम्यक्‌ प्रकार से विचार करके भाषण करना, 
झ्ौर लोभ, मोह, भय, हास तथा प्रहंकार से भी असतय भाषण न करना भ्रावश्यक है । 

(३) अस्तेय महान्रत--किसी दूसरे की किसी भी वस्तु को उसकी अनुमति 
के बिना ग्रहण न करना तथा जो वस्तु भपने को नहीं दी गई है, उसको ग्रहण न करना 
तथा ग्रहण करने की इच्छा भी न करना अस्तेय महान्नत कहाता है । 

इस महात्रत का पालव करने के लिए मुनि लोगों को निम्नलिखित बातों का 
ध्यान रखना चाहिए--१. जैन मुनि को किसी घर में तब तक प्रवेश नहीं करना 
चाहिए, जब तक कि गृहपति की अनुमति भ्रन्दर श्राने के लिए न ले ली जाए। २. 
भिक्षा में जो कुछ भी भोजन प्राप्त हो, उसे तब तक ग्रहण न करे, जब तक कि गुरु 
को दिखाकर उससे भ्रनुमति न ले ली जाए। ३, जब मुनि को किसी धर में निवास 
करने की आवश्यकता हो, तो पहले गृहपति से श्रनुमति प्राप्त कर ले प्लौर यह निश्चित 
रूप से पूछ ले कि घर के कितने हिस्से में भौर कितने समय तक वह रह सकता है । 
४. गृहपति की भ्रनुमति के बिना घर में विद्यमान किसी भ्रासन, दाय्या व अन्य वस्तु 
का उपयोग न करे । ५. जब कोई मुनि किसी धर में निवास कर रहा हो, तो दूसरा 
शुनि भी उस घर में गृहुपति की क्षनुमति के बिना निवास न कर सके । 


भर प्राचीन भारत का धामिक, सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


(४) ब्रह्मचयं महाव्रत---जैन मुनियों के लिए ब्रह्मचर्य-श्रत का भी महत्त्व है # 
झपने विपरीत लिंग के व्यक्ति से किसी प्रकार का संसर्ग रखना मुनियों के लिए निषिद्ध 
है। ब्रह्मचयं-व्रत का पालन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का विधान किया 
गया है--१. किसी स्त्री से वार्तालाप न किया जाए। २. किसी स्त्री की तरफ इष्टि- 
पात भी न किया जाए। ३. गृहस्थ-जीवन मे स्त्री-संसर्य से जो सुख प्राप्त होता था, 
उसका मन में भी चिन्तन न किया जाए। ४. अधिक भोजन न किया जाए । मसाले, 
तिक्त पदार्थ भ्ादि ब्रह्मचयं-नाशक भोजनों का परित्याग किया जाए। जिस धर में कोई 
स्‍त्री रहती हो, वहाँ निवास न किया जाए। 

साधुनियों के लिए नियम इनसे सर्वथा विपरीत हैं । किसी पुरुष के साथ बात- 
चीत करना, पुरुष का भ्रवलोकन करना और पुरुष का चिन्तन करना--उनके लिए 
निषिद्ध है । 

(५) भपरिग्रह महाव्रत---किसी भी वस्तु, रस व व्यक्ति के साथ अपना सम्बन्ध 
न रखना तथा सबसे निर्लेप रहकर जीवन व्यतीत करना 'प्रपरिग्रह-त्रत' का पालन 
कहाता है। जैन मुनियों के लिए 'अ्रपरिग्रह-त्रत”' का ध्रभिप्राय बहुत विस्तृत तथा 
गम्भीर है। सम्पत्ति का संचय न करना तो साधारण बात है, पर किसी भी वस्तु के 
साथ किसी भी प्रकार का ममत्व न रखना जैन-मुनियों के लिए प्रावश्यक है । मनुष्य 
इन्द्रियों द्वारा रूप, रस, गन्घ, स्पर्श तथा शब्द का जो श्रनुभव प्राप्त करता है--उस 
सबसे विरत हो जाना 'अपरियग्रह-ब्रत' के पालन के लिए परमावश्यक है। इस ब्रत के 
सम्यक प्रकार पालन से मनुष्य अपने जीवन के चरम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करने के 
योग्य बनता है, श्रौर सब विषयों तथा वस्तुभो से निलिप्त तथा विरक्त होकर वह इस 
जीवन में ही सिद्ध भ्रथवा 'केवली' बन जाता है । 

साधु का श्राद्श--जैन-प्रन्थों में भ्रनेक स्थानों पर 'साधु' का श्रादर्श वर्णित है। 
हम कुछ इलोकों का अनुवाद यहाँ पर उपस्थित करते हैं-- 

“पजिन वस्तुश्रों के साथ तुम्हारा पहले स्नेह रहा हो, उससे स्नेह तोड दो । प्रव 
किसी नई वस्तु से स्नेह न करो । जो तुमसे स्नेह करते हैं, उनसे भी स्नेह न करो। 
तभी तुम पाप भ्रौर घृणा से मुक्त हो सकोगे ।” 

“साधु को चाहिए कि प्रात्मा के सब बन्धनो को काट दे । किसी वस्तु से घृणा 
न करे। किसी से स्नेह न करे । किसी प्रकार की मौज में भ्पने को न लगाए ।” 

“जीवन के आनन्दो पर विजय प्राप्त करना बहुत्त कठिन है। निर्बल लोग उन्हें 
सुगमता से नहीं छोड सकते । पर जिस प्रकार व्यापारी लोग दुर्गम समुद्र के पार उतर 
जाते हैं, उसी प्रकार साधुजन 'संसार' के पार उत्तर जाते हैं । 

“स्थावर व जंगम--किसी भी सत्ता को मत, वचन व कर्म से किसी प्रकार 
की क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए ।” 

“साधु को केवल अपनी जीवन-यात्रा के निर्वाह के लिए ही भोजन की भिक्षा 
माँगनी चाहिए । उसका भोजन सुस्वादु नहीं होना चाहिए ।” 

“यदि सारी पृथ्वी भी किसी एक झांदमी की हो जाए, तो भी उसे सम्तोष प्राप्त 
नही हो सकता । सन्तोष प्राप्त कर सकना तो बहुत कठिन है ।” 


जैन धौर बोद्ध धर्म भर 


“जितना तुम प्राप्त करोग्रे,उतनी ही तुम्हारी कामना बढ़ती जाएगी । तुम्हारी 
सम्पत्ति के साथ-साथ तुम्हारी भ्राकांक्षाएँ भी बढती जाएँगी। तुम्हारी भ्रावश्यकंता को 
पूर्ण करने के लिए दो 'माश” भी काफी हैं, पर सनन्‍्तोष तो तुम्हारा (यदि तुम सम्पत्ति 
को बढ़ाते जाझो तो) एक करोड़ से भी नहीं हो सकता ।” 


(५) महात्मा बुद्ध 

उत्तरी बिहार में एक जनपद था, जिसका नाम शाक्य गण था। इसकी राजघानी 
कपिलवस्तु थी। वहाँ के गणराजा का नाम शुद्धोदर था। उनकी पत्नी का नाम था साया | 
इन्हीं के धर कुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो प्रागे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से 
प्रसिद्ध हुए। सिद्धार्थ का दूसरा नाम गौतम था। यह नाम सम्भवतः गौतम गोत्र के कारण 
था । जन्म के एक सप्ताह बाद ही कुमार सिद्धार्थ की माता का देहान्त हो गया। माया 
की बहिन महाप्रजावती थी। सिद्धार्थ का उसी ने पालन किया । 

कपिलवस्तु का शाक्य गण प्रत्यधिक शक्तिशाली नहीं था। पर क्षत्रियों 
के लिए उचित बीरता की शाकयों में कमी नहीं थी । शाक्य कुमारों की शिक्षा में उस 
समय शारीरिक उन्नति की झोर अभ्रधिक ध्यान दिया जाता था । सिद्धार्थ को भी इसी 
प्रकार की शिक्षा दी गई | तीरन्दाजी, घुडसवारी श्रौर मल्लविद्या में उसे बहुत प्रवीण 
बनाया गया । उस युग में पड़ोस के राजा गणराज्यों पर भ्राक्रमण कर उन्हें भ्पने श्रधीत 
करने में लगे हुए थे। कोशल राज्य के कई हमने शाक्यों पर हो चुके थे। भतः यह 
स्वाभाविक था, कि शाक्य-कुमारों को वीर भ्रौर पराक्रमी बनने की शिक्षा दी जाय । 
सिद्धार्थ का बाल्यकाल बडे सुख घ्लौर ऐंश्वयं से व्यतीत हुआ । सरदी, गरमी भौर वर्षा 
इन ऋतुओों मे उसके निवास के लिए प्ललग-प्रलग महल बने हुए थे, जिनमें ऋतु के 
अभ्रनुसार ऐड्वर्य तथा भोग-विलास के सब सामान एकत्र किये गये थे। सिद्धार्थ एक 
सम्पन्त शाक्‍्य राजा का पुत्र था। उमके पिता की इच्छा थी, कि सिद्धार्थ भी शाक्य- 
गण में खूब प्रतिष्ठित तथा उन्नत स्थान प्राप्त करे । 

युवा होने पर सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की कुमारी के साथ किया 
गया। विवाह के अ्रनन्तर सिद्धार्थ का जीवन बडे प्राननद के साथ व्यतीत होने लगा । 
सुल-ऐदवर्ये की उन्हें कमी ही क्या थी ? कुछ समय बाद उन्हे एक पुत्र उत्पन्न हुप्ना, 
जिसका नाम राहुल रखा गया। 

एक बार की बात है कि कुमार सिद्धार्थ कपिलवस्तु का भ्रवलोकन करने के लिए 
निकले । उस दिन नगर को खूब सजाया गया था । कुमार सिद्धार्थ नगर की शोभा को 
देखता हुआ चला जा रहा था, कि उसका ध्यान सड़क के एक शोर लेटकर श्रन्तिम श्वास 
लेते हुए एक बीमार की झ्लोर गया । सारथि ने पूछने पर बताया कि यह एक बीमार है, 
जो कष्ट के कारण भूमि पर पड़ा हुआ तडप रहा है, भोर थोडी देर मे इसका देहान्त हो 
जाएगा । ऐसी घटना सभी झादमो देखते हैं, पर सिद्धार्थ पर इसका गहरा प्रभाव पडा । 
इसके बाद उसे क्रमश: लाठी टेककर जाता हुआ एक बूढ़ा, ए्मशान की भोर जाती हुईं 
एक भ्ररथी और एक शान्‍्तमुख संन्यासी दिखाई दिये । पहले तीनों हृइयों को देखकर 
सिद्धार्थ का दवा हुआ वैराग्य एकदम प्रबल हो गया । उसे भोग-विलासमय जीवन भत्यन्त 
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तुख्छ झौर क्षणिक जान पड़ने लगा। संन्‍्यासी को देखकर उसे उमंग भ्राई, कि मैं भी 
इसी भ्रकार संसार से विरक्त हो जाऊे । 

सिद्धार्थ को बैरागी-सा होता देखकर शुद्धोादव॒ को बडी चिन्ता हुई । उसने संसार 
के तीब्र विलासों द्वारा सिद्धार्थ का वैराग्य दबाने का प्रवत्त किया । एक रात सिद्धार्थ 
को सुन्दरी वेश्याशों के बीच मे भ्रकेला छोड दिया गया । नवयुवती वेश्याएँ नाना-प्रकार 
के हाव-भाव, नाच व गान द्वारा उसे रिभाने का प्रयत्त करने लगी। सिद्धार्थ उदासीन 
तथा स्थिरदइृष्टि होकर वहाँ बैठा रहा । कुछ समय में उसे नीद श्रा गई। रंग न जमने 
के कारण वेदयाधों को भी नींद सताने लगी। वे सब वही सो गईं । जब आधी रात को 
सिद्धार्थ की नींद प्रचानक टूटी, तब उसने देखा कि कुछ समय पूर्व जो नवयुवतियाँ 
सचमुच सौन्दर्य का भवतार-सी प्रतीत हो रही थीं, उनकी झोर भ्रब भ्रांख उठाने से भी 
गलानि होती है। किसी के बाल भ्रस्तव्यस्त हैं, कोई किसी भयंकर स्वप्न को देखने के 
कारण मुख को बिकृत कर रही है। किसी के शरीर से वस्त्र उतर गया है। थोड़ी देर 
तक इस दृदय को देखकर सिद्धार्थ वहाँ से भ्रपने शयनागार मे चला गया। इस दृहय ने 
सिद्धार्थ के कोमल हृदय को वैराग्य की तरफ और भी प्रेरित कर दिया । उसने ससार 
का परित्याग कर संन्यास ले लेने का दृढ़ संकल्प कर लिया । 

एक दिन अंधेरी रात को कुमार सिद्धार्थ घर से निकल गया। शयनागार से 
बाहर श्राकर जब वह सदा के लिए अपने छोटे से परिवार से विदा होने लगा, तो उसे 
भ्पने प्रिय श्रबोध बालक राहुल और प्रियतमा यशोधरा की स्मृति सताने लगी। वह 
पुन: भपने शयनागार मे प्रविष्ट हुआ । यशोघरा सुख की नीद सो रही थी। 'राहुल माता 
की छाती से सटा सो रहा था। कुछ देर तक सिद्धार्थ इस भ्रनुपम दृश्य को एकटक देखता 
रहा । उसके हृदय पर दुर्बलता प्रभाव करने लगी । पर श्गले ही क्षण अ्रपने हृदय के 
निर्बंल भावों को एक साथ परे ढकेलकर वह बाहर चला गया। मगुह-त्याग के समय 
उसकी झायु २६ वर्ष की थी। 

प्रातःकाल हो जाने पर सिद्धार्थ ने श्रपने घोड़े को भी छोड दिया । घोडा स्वयं 
झ्पने घर लौट झाया। सिद्धार्थ ने झपने राजसी कपड़े एक साधारण किसान के साथ 
बदल लिए थे। प्रातःकाल शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भ्रपने भ्रनुचरों को 
भेजा, पर साधारण किसान के वस्त्र पहने हुए कुमार को वे नहीं पहचान सके। सिद्धार्थ 
निदिचन्त होकर अपने मार्ग पर अग्रसर हुआ | 

इसके बाद लगभग सात साल तक सिद्धार्थ ज्ञान और सत्य की खोज में इधर- 
उधर भटकता रहा। शुरू-शुरू में उसने दो तपस्वियों को भ्रपना गुरु धारण किया । 
इन्होंने उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए खूब तपस्या करवाई । शरीर की सब क्रियाओ्रों को 
बन्द कर घोर तपस्या करना ही इनकी दृष्टि में मोक्ष का उपाय था। सिद्धार्थ ने घोर 
तपस्थाएँ 4) । शरीर को तरह-तरह से कष्ट दिए। पर इन साधनों से उसे आत्मिक 
शान्ति नही मिली । उसने यह मार्ग छोड दिया । 

मगध का भ्रमण करता हुआ सिद्धार्थ उदवेला पहुँचा । यहाँ के मनोहर प्राकृतिक 
हएयों ने उसके हृदय पर बडा प्रभाव डाला । इस ब्रदेश के निस्तब्ध झौर सुन्दर जंग्रलों 
झौर मधुर शब्द करने वाले स्वच्छ जल के भरनों को देखकर उसका चित्त बहुत प्रसन्न 
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हुआ । उरबेला के इन जंगलों में सिद्धार्थ ने फिर तपस्या प्रारम्भ की । यहाँ पाँच भ्रन्य 
त्पस्वियों से भी उसकी मेंट हुई। ये भी कठोर तप द्वारा मोक्ष प्राप्ति में विश्वास 
रखते थे । सिद्धार्थ लगातार पद्मासत लगाकर बैठा रहता। भोजन तथा जल का नसने 
सर्वथा परित्याग कर दिया। इस कठोर तपस्या से उसका शरोर निर्जीव-सा हो गया | 
पर फिर भी उसे सन्तोष नही हुआ । उसने भ्रनुभव किया कि उसकी प्ात्मा वही पर 
है, जहाँ पहले थी । इतनी घोर तपस्या के बाद भी उसे झात्मिक उन्नति के कोई चिह्न 
दिलाई नहीं दिये । उसे विश्वास हो गया, कि क्षरीर को जान-बूककर कष्ट देने से 
मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । सिद्धार्थ ने तपस्या के मार्ग का परिवत्याग कर फिर से 
भनन्‍न ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया। उसके साथी तपस्वियों में समझकका, कि सिद्धार्थ 
मार्ग-अ्रष्ट हो गया है, भौर भपने उद्देश्य से ज्यूत हो गया है। उन्होंने उसका साथ 
छोड़ दिया, और अब सिद्धार्थ फिर प्रकेला ही रह गया । तपस्या के मार्ग से निराह 
होकर सिद्धार्थ उस स्थान पर पहुँचा जहाँ वतमान समय में बोध गया है। वहाँ एक 
विशाल पीपल का वृक्ष था। थक कर सिद्धार्थ उसकी छाया में बैठ गया | इतने दिनों 
तक वह सत्य को ढूँढ़ने के लिए श्रनेक मार्गों को ग्रहण कर चुका था । श्रब उसने प्रपने 
अनुभवों पर विचार करना प्रारम्भ किया। सात दिन श्ौर सात रात वह एक ही जगह 
पर ध्यानमग्न दशा में बेठा रहा | श्रन्त में उसे बोध हुआ । उसे भ्रपने हृदय में एक 
प्रकार का प्रकाश-सा जान पड़ा । उसकी आत्मा में एक दिव्य ज्योति का आविर्भाय 
हुआ । उसकी साधना सफल हुई । वह भ्रज्ञान से ज्ञान की दशा को प्राप्त हो गया। 
इस बोध या सत्य ज्ञान के कारण वह सिद्धार्थ से “बुद्ध/ बन गया । बौद्ों की इष्टि में 
इस पीपल के वृक्ष का बडा महत्त्व है। यही बोधिवृक्ष कहाता है। इसी के कारण 
समीपवर्ती नगरी गया भी “बोधगया' कहाती है । इस वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न दशा में 
जो बोध कुमार सिद्धार्थ को हुआ था, वही “बौद्ध-धर्म' है | महात्मा बुद्ध उसे श्रायंमार्ग 
व मध्यमार्ग कहते थे। इसके बाद सिद्धार्थ व बुद्ध ने अपना सम्पूर्ण जीवन इसी भ्रार्य 
मार्ग का प्रचार करने मे लगा दिया । 

बौद्ध-साहित्य में सिद्धार्थ की "इस ज्ञान-प्राप्ति की दशा का बडा विस्तुत और 
अतिरजित वर्णन किया गया है। इसके भ्रनुसार ज्ञान-प्राप्ति के भ्रवसर पर मार 
(कामदेव) भ्रादि राक्षसों ने :अपनी सेना सहित सिद्धार्थ पर चढाई की । उसके सामने 
नाना प्रकार के प्रलोभन व केपा देने वाले भय उपस्थित किए गये । पर सिद्धार्थ ने इन 
सब पर विजय पायी | सम्मवत:, ये वर्णन महात्मा बुद्ध के हृदय के भ्रच्छे-बुरे भावों के 
संघर्ष को चित्रित करने के लिए किये गए थे । बुद्ध ने श्रपने हृदय में विद्यमान बुरे 
भावों पर विजय प्राप्त की, और सत्य-ज्ञान द्वारा धर्म के झाय॑ मार्ग का ग्रहण किया। 

महात्मा बुद्ध को जो बोध हुआ था, उसके प्रनुसार मनुष्यमात्र का कल्याण 
करना और सब प्राणियों का हित सम्पादन करना उनका परम लक्ष्य था। इसीलिए 
बुद्ध होकर वे शान्त होकर नहीं बैठ ग़ए । उन्होंने सब जयह घूम-घूमकर भ्रपना सन्देश 
जनता तक पहुँचाना प्रारम्भ कर दिया । 

बुद्ध का प्रयार-कार्य--गया से महात्मा बुद्ध काशी की शोर चले। काशी के 
समीप, जहाँ आजकल सारनाथ है, उन्हें वे पाँचो तपसवी भिले, जिनसे उनकी उरुबेला 
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में भेंट हुई थी। जब इन तपस्थियों ने बुद्ध को दूर से भ्राते देखा, तब उन्होंने सोचा,. 
यह वही सिद्धार्थ है, जिसने प्रपनी तपस्या थीच में ही मंग कर दी थी। वह भपने 
प्रयत्न में असफल हो निराश होकर फिर यहाँ भरा रहा है। हम उसका स्वागत व 
सम्मान नहीं करेंगे । परन्तु जब महात्मा बुद्ध और समीप भाये, तो उनके चेहरे पर 
एफ अनुपम ज्योति देखकर ये तपस्थी झ्राश्चयय में पड गये, भौर उन्होंने खड़े होकर 
उनका स्वागत किया । बुद्ध ते उन्हें उपदेश दिया। गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान- 
मगरन होकर जो सत्यज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, उसका सबसे पहले उपदेश इन 
तपस्वियों को ही दिया गया। ये पाँचों बुद्ध के शिष्य हो गये । बौद्धधर्म में सारनाथ 
के इस उपदेश का बहुत महत्व है। इसी के कारण बोद्ध संसार में बोध गया के बाद 
सारनाथ का तीथं स्थान के रूप में सबसे भ्रधिक माहात्म्य है । 

सारनाथ से बुद्ध उरुवेला गये । यह स्थान उस समय याज्ञिक कमंकाण्ड में व्यस्त 
ब्राह्मण पुरोहितो का गढ था । वहाँ एक हजार ब्राह्मण इस प्रकार के रहते थे, जो हर 
समय प्रस्निक्रुण्ड में प्रग्ति को प्रदीप्त रखकर वेदमन्त्रो द्वारा भ्राहुतियाँ देने में व्यस्त 
रहते थे। बुद्ध के उपदेशों से वे उनके भ्रनुयायी हो गये । कश्यप इनका नेता था । झ्रागे 
चलकर वह बुद्ध के प्रधान शिष्यों में गिना जाने लगा । 

कश्यप के बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाने के कारण बुद्ध की ख्याति दूर-दूर तक 
फैल गई । उरुवेला से वह अपने शिष्यों के साथ राजगह गये । उन्होंने नगर के बाहर 
एक उपबन में डेरा लगाथा । उन दिनो मगघ के राजसिहासन पर श्रेणिय बिम्बिसार 
विराजमान थे । उन्होंने बहुत से भनुचरो के साथ बुद्ध के दर्शन किए, भोर उनके उपदेश्ों 
का श्रवण किया। राजगह मे बुद्ध को दो ऐसे शिष्य प्राप्त हुए, जो श्रागे चलकर बौद्ध- 
घर्म के बड़े स्तम्भ साबित हुए। इनके नाम सारिपुत्त शौर मोग्गलान थे । ये दोनों 
प्रतिभाशाली ब्राह्मण कुमार एक-दूसरे के प्रभिन्‍न मित्र थे, भशौर सदा एक साथ रहते 
थे। एक बार जब वे मार्ग पर बेठे हुए किसी विषय की चर्चा कर रहे थे, तो एक 
बौद्धभिक्षु भिक्षा-पात्र हाथ मे लिए उस रास्ते से गुजरा । इन ब्राह्मण कुमारों की इृष्टि 
उस पर पड गई | उसकी चाल, वस्ञथ, मुखमुद्रा श्रौर शान्त तथा वैराग्यपूर्ण दृष्टि से ये 
दोनों इतने प्रभावित हुए कि उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए व्याकुल 
हो उठे । जब वह बौद्धभिक्षु भिक्षाकार्य समाप्त कर वापस लौट रहा था, तो ये उसके 
साथ महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए गए । इनको देखते ही बुद्ध समझ गये, कि ये दोनों 
ब्राह्मण कुमार उनके प्रधान शिष्य बनने योग्य हैं । बुद्ध का उपदेश सुनकर सारिपुत्त 
झौर मोग्गलान भी भिक्षु-वर्ग में सम्मिलित हो गये । बाद मे ये दोनों बड़े प्रसिद्ध हुए, 
झौर बौद्ध-धर्म के प्रसार के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया । 

जब मंगध के बहुत से कुलीन लोग बडी सख्या में भिक्षु बनने लगे, तो जनता 
में असन्तोष बढने लगा। लोगों ने कहना शुरू किया--यह साधु श्रजा की संख्या घटाने, 
स्त्रियों को विधवाधों के सदश बनाने शौर कुलों का नाश करने के लिए भ्राया है, इससे 
बचो | बुद्ध के शिष्यों ने उनसे श्राकर कहा, कि भ्राजकल मगघ की जनता इस भाव 
के गीत बनाकर गा रही है--सैर करता हुआ एक साधु मगध की राजधानी में आया 
है, भौर पहाड़ की चोटी पर डेरा डाले बैठा है । उसने संजय के सब शिष्यों को भपना, 
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बैला बना लिया है, प्राज न जाने वह किसे भ्रपने पीछे लगागेगा। इस पर बुद्ध ने 
उत्तर दिया--इस बाठ से घबराझ्ो नहीं । यह प्रसन्तोष क्षणिक है। जब तुमसे लोग 
पूछें, कि बुद्ध झ्राज किसे भपने पीछे लगायेगा, तो तुम उत्तर दिया करो--बीर झौर 
विवेकशाली पुरुष उसके प्ननुयायी बनेंगे। वहू तो सत्य के बल पर ही अपने भ्रनुयायी 
बनाता है । 

महात्मा बुद्ध का प्रधान कार्यक्षेत्र ममध था । वे कई बार मगध भाये, शौर 
सर्वत्र घूम-घुम कर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। ब्रिम्बिसार और भ्रजातशत्रु 
उनके समकालीन थे । इन माम्रध सम्नाटों के दृदय में ब्रुद्ध के प्रति श्रपार श्रद्धा थी । 
बुद्ध अपने बहुत से छिष्यों को साथ लेकर अमण किया करते थे। उतकी मण्डली में 
कई सी भिक्‍क्षु एक साथ रहते थे । वे जिस शहर में पहुंचते, शहर के बाहर किसी 
उपवन मे डेरा डाल देते । लोग बडी संख्या में उनके दर्शनों के लिए श्राते, झौर उपदेश 
श्रवण करते। नगर के श्रद्धालु लोग उन्हे भोजन के लिए भ्रामन्त्रित किया करते थे । 
भोजन के भ्रनन्तर बुद्ध श्रपने यजमान को उपदेश भी देते थे । यही उनके प्रचार का 
ढंग था । 

मगध से बाहर महात्मा बुद्ध काशी, कोशल झौर वज्जि जनपदों में गए | 
अ्रवन्ति जैसे दूरवर्ती जनपदों के लोगो ने उन्हे भ्रनेक बार भ्रामन्त्रित किया, पर इच्छा 
होते हुए भी वह स्वयं वहाँ नहीं जा सके । उन्होंने भ्रपने कुछ शिष्यों की टोली को 
वहाँ भेज दिया था, और प्रवन्ति की जनता ने बड़े प्रेम और उत्साह से उसका स्वागत 
किया था। भिक्षुप्रों की इस प्रकार की टोलियाँ भ्रन्यत्र भी बहुत से स्थानों पर झार्य॑- 
मार्ग का प्रसार करने के लिए भेजी गई थी। इन प्रचारक-मण्डलों का ही परिणाम 
हुआ, कि बुद्ध के जीवनकाल में ही उनका सन्देश प्राय: सम्पूर्ण उत्तरी भारत में दूर- 
दूर तक फँल गया था । 

महापरिनिर्वाण---महात्मा बुद्ध ने चालीस वर्ष के लगभग प्रार्यमार्ग का प्रचार 
किया । जब वे प्रस्सी वर्ष की भायु के थे, तो उन्होने राजगृह से कुशीनगर के लिए 
एक लम्बी यात्रा का प्रारम्भ किया । इस यात्रा से वेशाली के समीप वेणुवन में उनका 
स्वास्थ्य बहुत गिर गया । कुछ दिन वहाँ विश्राम करके उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया । 
पर वे बहुत निबंल हो चुके थे। वेशाली से कुशीनगर झाते हुए वे फिर बीमार पडे । 
बीमारी की दशा में ही वे कुशीनगर पहुँचे, भौर ह्रिण्यवती नदी के तट पर अपना डेरा 
डाला । यहाँ उनकी दशा शौर भी बिगड़ गई । बुद्ध की बीमारी की खबर कुशीनगर मे 
वायुवेग से फेल गई । नगर के कुलीन मलल (कुशीनगर मे मल्लगण की स्थिति थी) 
क्षत्रिय बडे-बडे भुण्ड बना कर हिरण्यवती के तट पर महात्मा बुद्ध के अन्तिम दर्शन 
के लिए भाने लगे । 

महत्मा बुद्ध की प्नन्तिम दशा की कल्पना कर भिक्‍खु लोग बडे चिन्तित हुए । 
उन्हे उदास देखकर बुद्ध ने कह्ाा--तुम सोचते होगे, तुम्हारा भाचारय तुम से जुदा हो 
रहा है। पर ऐसा मत सोचो । जो सिद्धान्त श्ौर नियम मैंने तुम्हें बताए हैं, जिनका 
मैंने प्रचार किया है, वही तुम्हारे भाचाय रहेंगे भोर वे सदा जीवित रहेंगे । फिर 
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उन्होंने सब भिक्षुओं को सम्बोधन करके कहा--पुत्रो ! सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जो 
भाता है, वह जाता भी अवश्य है। बिता रुके प्रवत्व किए जाप्यो । 

महात्मा बुद्ध के ये ही प्रन्तिम शब्द थे । इसके बाद उनका देह प्राण-शुन्य हो 
गया । कुशीनगर के समीप उस स्थान पर जहाँ महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, 
अब भी उनकी एक विशाल मूर्ति विद्यमान है । 


(६) बुद्ध की शिक्षाएँ 


बुद्ध सच्छे भ्रथों में सुधारक थे | प्राचीन झायं-घर्म मे जो बहुत-सी खराबियाँ 
आा गई थीं, उन्हे दूर कर उन्होंने सच्चे प्रारय-धर्म का पुनरुद्वार करने का प्रयत्न किया । 
प्रपने मन्तव्यों भ्रोर सिद्धान्तों के विषय मे उन्होंने बार-बार कहा है--'एथ धम्मो 
सनातनः', यही सनातन धर्म है। वे यह दावा नही करते थे, कि वे किसी नये धर्म का 
प्रतिपादन कर रहे हैं। उनका यही कथन था, कि मैं सनातन काल से चले भरा रहे 
घ॒र्मं की ही स्थापना कर रहा है । 

सध्य-मार्ग--बुद्ध ते अपने धर्म को मध्य-मार्ग कहा है। वे उपदेश करते थे-- 

भिक्षुओं ! इन दो चरम कोटियों (अ्रतियों) का सेवन नहीं करना चाहिए, 
भोग-विलास मे निप्त रहना श्ौर शरीर को कष्ट देना । इन दो झ्तियों का त्याग कर 
मैंने मध्य-सार्ग निकाला है, जो कि आँख देने वाला, ज्ञान कराने वाला श्रौर शक्ति 
प्रदान करने वाला है । 

झ्ष्टांगिक झार्थ-सार्ग--इस मध्य-मार्ग , के झाठ भाय॑ (श्रेष्ठ) श्रंग थे--(१) 
सम्यक्‌ इष्टि, (२) सम्यक्‌ संकल्प, (३) सम्यक्‌ वचन, (४) सम्यक्‌ कर्म, (५) सम्यक्‌ 
आजीविका, ( ६) सम्यक्‌ प्रयत्न, (७) सम्यक विचार, और (८) सम्यक्‌ ध्यान या 
समाधि । इसमें सन्देह नही, कि इन श्राठ बातों का पूर्ण रूप से श्राचरण कर मनुष्य 
झपने जीवन को आदर श्रोर कल्याणमय बना सकता है। अत्यन्त भोग-विलास और 
अत्यन्त तप--दोनों को हेय मानकर बुद्ध ने जिस मध्य मार्ग (सध्यमा प्रतिपदा) का 
उपदेश किया था, ये भ्राठ बातें ही उसके अन्तर्गत थी । संयम और सदाचारमय जीवन 
ही इस घमं का सार है । 

धार प्राय सत्य--बुद्ध के प्रनुसार चार भाय॑ सत्य हैं--(१) दुःख, (२) दुःख- 
समुदय या दुःख का हेतु, (३) दुःख निरोध, भौर (४) दुख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा 
भर्थात दु.ख को दूर करने का मार्ग । दु.ख सत्य की व्याख्या करते हुए बुद्ध ने कहा-- 
जन्म भी दु.ख है, बुढापा भी दु:ख है, मरण शोक रुदन झौर मन की खिनन्‍नता भी दुःख 
हैं। भ्रप्रिय से संयोग शौर प्रिय से वियोग भी दुःख है । दुःख के रूप को इस प्रकार 
स्पष्ट कर बुद्ध ने प्रतिपादित किया, कि दु ख का समुदय या हेतु तृष्णा है। इन्द्रियों के 
जितने प्रिय विषय हैं, उनके साथ सम्पर्क तृष्णा को उत्पन्त करता है। राजा राजा से 
लडते हैं, ब्राह्मण आह्याणों से, गृहपति गृहपति से, पुत्र पिता से, पिता पुत्र से, भाई भाई 
से जो लड़ते हैं, उसका कारण यह तृष्णा ही है। इस तृष्णा का त्याग कर देने से, 
इसका बिनाद कर देने से दुःख का निरोध होता है। जब तृष्णा छूट जाती है, तभी 
दुःख का निरोध सम्भव है। इस दुःखनिरोध का उपाय श्रष्टांगिक श्राये मार्ग ही है । 
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इसी मार्ग का प्रनुसरण कर भनुष्य भ्रपते जीवन की साधना इस ढंग से कर सकता है, 
कि बह तृष्णा से मुक्त होकर दुःखों से बच सके । 

सलुव्यमाज को समानता--महात्मा बुद्ध समाज में ऊँच-नीच के कट्टर विरोधी 
थे। उनकी इष्टि में कोई मनुष्य नीच व अछत नहीं था । उनके शिष्यों में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, श्रेष्ठी, शूद्र, वेदया, नीच समझी जाने वाली जातियों के मनुष्य---सब एक समान 
स्थान रखते थे बौद्ध साहित्य मे कथा भ्राती है, कि वासत्थ और भारद्वाज नामक दो 
ब्राह्मण बुद्ध के पास भाए और उनसे पूछा---हम दोनों में इस प्रश्न पर विवाद हो गया 
है कि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है, या कर्म से । इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया---- 
है वासत्थ ! भनुष्यों में जो गौतवें चराता है, उसे हम चरवाहा कहेगे, ब्राह्मण नहीं । 
जो मनुष्य कला सम्बन्धी बातों से अपनी भ्राजीविका चलाता है, उसे हम कलाजीवी 
कहेंगे, ब्राह्मण नही । जो श्रादमी व्यापार करता है, उसे हम व्यापारी कहेंगे, श्राह्मण 
नही । जो भादमी दूसरों की नौकरी करता है, वह भनुचर कहलायगा, ब्राह्मण नहीं । 
जो चोरी करता है, वह चोर कहलाएगा, ब्राह्मण नही । जो झ्ादमी शस्त्र धारण करके 
झपना निर्वाह करता है, उसे हम सनिक कहेंगे, ब्राह्मण नहीं । किसी विशेष माता के पेट 
से जन्म होने के कारण मैं किसी को ब्राह्मण नही कहूँगा । वह व्यक्ति जिसका किसी 
भी वस्तु पर ममत्व नहीं है, जिसके पास कुछ भी नही है, मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूँगा। 
जिसने झपने सब बन्धन काट दिए हैं, भपने को सब लगावों से पृथक्‌ करके भी जो 
विचलित नही होता, मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूँगा । जो भी व्यक्ति क्रोषरहित है, 
भ्रच्छे काम करता है, सत्याभिलाषी है, जिसने भ्रपनी इच्छाओझ्ो का दमत कर लिया है, 
मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूँगा । वास्तव में न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से 
ब्राह्मण होता है, भौर न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म न लेने से अग्राह्मण होता है ! 
अपने कर्मों से ही एक श्रादमी ब्राह्मण बन जाता है और दूसरा भजक्राह्मण | प्रपने काम 
से ही कोई किसान है, कोई शिल्पी है, कोई व्यापारी है, और कोई सेवक है । 

अहिसा और यश--महात्मा बुद्ध पशुहिसा के घोर विरोधी थे । प्रहिसा उनके 
सिद्धान्तों मे प्रमुख थी। वे न केवल यज्ञों मे पशु-बलि के विरोधी थे, पर जीवों को 
मारना व किसी प्रकार से कष्ट देना भी वे श्रनुचित समझते थे । उस समय भारत में 
यज्ञों का कमंकाण्ड बडा जटिल रूप धारण कर चुका था। लोगों का विश्वास था, कि 
यश द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ईश्वर के ज्ञान के लिए, मोक्ष की साधना के लिए 
झौर भ्रभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण लोग यज्ञों का श्ननुष्ठान किया करते थे । 
पर महात्मा बुद्ध का यशों मे विश्वास नहीं था। एक जगह उन्होंने उपदेश करते हुए 
कहा है--वासत्य ! एक उदाहरण लो । कल्पना करो, कि यह झ्चिरावती नदी किनारे 
तक भर कर बह रही है | इसके दूसरे कितारे पर एक मनुष्य भाता है, झौर वह किसी 
प्रावक्यक कार्य से इस पार जाता चाहता है। वह मनुष्य उसी कितारे पर खड़ा हुप्ा 
यह प्रार्थना करना झारम्भ करे, कि झो दूसरे किनारे, इस पार भा जाओ ! क्‍या उसके 
इस प्रकार स्तुति करने से वह किनारा उसके पास चला झाएगा ? हे वासत्य ! ठीक 
इसी प्रकार एक त्रयी विद्या में निष्णात ब्राह्मण यदि उन ग्रुणों को क्रियारूप में अपने 
झ्रन्दर नहीं लाता, जो किसी मनुष्य को ब्राह्मण बनाते हैं, भत्राह्मणों का भ्राचरण करता 
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है, पर मुख से भाथंना करता है--मैं इन्द्र को बुलाता हूँ, मैं वरुण को बुलाता हूँ, मैं 
प्रजापति, ब्रह्मा, महेश और यम को बुलाता हूँ, तो क्‍या ये उसके पास चले भ्रायेंगे ? 
क्‍या इनकी प्रार्थना से कोई लाभ होगा ? 

सदाधार--यज्ञों में विविध देवताशों का प्राह्मान कर ब्राह्मण लोग जो उतकी 
स्तुति करते थे, महात्मा बुद्ध उसे निर्थंक समभते थे। उनका विचार था कि सदृ- 
झाचरण और सदगुणों से ही मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। व्यर्थ के कर्मकाण्ड 
से कोई लाभ नही । बुद्ध भौर वासत्थ का एक झन्य संवाद इस विषय पर बडा उत्तम 


प्रकाश डालता है--- 
“क्या ईश्वर के पास घन व स्त्रियाँ हैं ?” 
“नहीं ।" 
“बहू क्रोधपूर्ण है या करोधरहित ।” 
“क्रोधरहित ।” 
“उसका अन्त:करण मलिन है या पवित्र ? ” 
“ववित्र ।” 
“बह स्वयं भ्रपता स्वामी है या नही ?” 
ग्ग्है || 7 
०ग्रच्छा, वासत्थ ! क्‍या इन ब्राह्मणों के पास घन व स्त्रियाँ नहीं हैं ? ' 
+'हैँ ।! 
“ये क्रोधी हैं या कोषरहित ? 
“कऋ्रोधी हैं | 
“ये ईर्ष्यालु हैं या ईर्ष्यारहित ? 
“ये ईर्ष्यालु हैं ।” 
“उनका प्रन्त:करण क्या पवित्र है ? ” 
“नहीं, अपवित्र है ।” 
“वे स्वयं अपने स्वामी हैं या नहीं ? ” 
“नहीं ।” 


“अच्छा, वासत्य ! तुम स्वयं ही ईश्वर भौर ब्राह्मणों में इतना स्वभाववेषम्य 
बतला रहे हो । अब बताओ, इनमें कोई एकता झौर साम्य भी हो सकता है ? 

“कोई नही ।” 

“इसका पश्रभिप्राय यह हुआ कि ये ब्राह्मण मलिन हृदय के हैं, वासनाप्ों से 
शून्य नही हैं, भौर वह ब्रह्म पवित्र श्लौर वासनारहित है, पझ्तः ये ब्राह्मण मृत्यु के 
भ्रनन्‍्तर उसके साथ नहीं मिल सकते। जब ये भ्राचारहीन ब्राह्मण बैठकर वेदपाठ 
करते हैं, या उसके भनुसार कोई कर्मकाण्ड करते हैं, तब उनके हृदय में तो यह होता 
है, कि इस वेदपाठ से या कमंकाण्ड से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी । पर यह उनका 
अशान है। त्रिविद्या के उन पण्डितों की बात वस्तुत. जलरहित मरुभूमि के भौर 
मार्ग रहित बीहड़ वन के समान है | उससे उन्हें कोई लाभ नहीं हो सकता !” 
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अ्भिप्राथ यह है, कि महात्मा बुद्ध केवल वेदपाठ तथा यज्ञों के भ्रनुष्ठान को 
सर्वथा लाभहीन समझते थे । उनका विचार था, कि जब तक चरित्र जुद्ध नहीं होगा, 
धन की इच्छा दूर नहीं होगी, काम, क्रोत, मोह झ्ादि पर विजय नहीं की जाएगी, 
तब तक यज्ञों के भ्रनुष्ठान मात्र से कोई लाभ नहीं होगा । 

निर्वाण--बुठद्ध के प्रनुतार जीवन का लक्ष्य निर्वाण पद को प्राप्त करना है । 
निर्वाण किसी पृथक्‌ लोक का नाम नही है, न ही निर्वाण कोई ऐसा पद है, जिसे 
मनुष्य मृत्यु के बाद प्राप्त करता है। बुद्ध के भनुसार निर्वाण उस अवस्था का नाम 
है, जिसमें ज्ञान द्वारा अविद्या रूपी धन्धकार दूर हो जाता है। यह प्रवस्था इसी जन्म 
में, इसी लोक में प्राप्त की जा सकती है। सत्यबोघ के भ्रनन्तर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण 
की यह दशा इसी जन्म मे प्राप्त कर ली थी। एक जगह पर बुद्ध ने कहा है--जो 
धर्मात्मा लोग किसी की हिंसा नहीं करते, शरीर की प्रवृत्तियो का संयम कर पापों से 
बचे रहते हैं, वे उस भ्रच्युत निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं, जहाँ शोक झौर सन्ताप का 
नाम भी नहीं । 

महात्मा बुद्ध ने भपने उपदेशों मे सूक्ष और जटिल दार्शनिक विचारों को 
झधिक स्थान नहीं दिया । इन विवादों की उन्होंने उपेक्षा की । जीव का क्‍या स्वरूप 
है, सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है या किसी भ्रन्य सत्ता से, झ्नादि तत्त्व कितने और 
कौन से हैं, सूष्टि का कर्त्ता कोई ईश्वर है या नहीं--इस प्रकार के दार्शनिक विवादों 
से वे सदा बचे रहे । उनका विचार था, कि जीवन की पविश्रता भौर भप्रात्मकल्याण के 
लिए इन सब बातो पर विचार करना विशेष लाभकारी नही है । पर मनुष्यों मे इन 
प्रश्नों के लिए एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। यही कारण है, कि आगे चलकर 
बोद्धों मे बहुत से दाशंनिक सम्प्रदायों का विकास हुआ । इन सम्प्रदायों के सिद्धान्त 
एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं। पर बुद्ध के उपदेशों व संवादों में इन दार्धनिक तत्त्वों पर 
विदेष प्रकाश नहीं डाला गया । 


(७) बोड-संघ 

महात्मा बुद्ध ने भ्पने धर्म का प्रचार करने के लिए संघ की स्थापना की । 
जो लोग सामान्य गृहस्थ जीवन का परित्याग कर धर्म-प्रचार और मनुष्य-मात्र की सेवा 
में ही प्रपने जीवन को खपा देना चाहते थे, वे भिक्षुत्रत लेकर संघ में सम्मिलित 
होते थे । 

महात्मा बुद्ध का जन्म एक गणराज्य में हुआ था। अपनी भझायु के २६ वर्ष 
उन्होंने गणों के वातावरण में ही ब्यत्तीत किय्रे थे। वे गणों व संधों की कार्य-प्रणाली 
से भली-भाँति परिचित थे। यही कारण है, कि जब उन्होंने भ्पने नवीन घामिक 
सम्प्रदाय का संगठन किया, तो उसे भिक्षु संघ नाम दिया। प्रपने धामिक सघ की 
स्थापना करते हुए स्वाभाविक रूप से उन्होंने भपने समय के संघराज्यों का प्ननुसरण 
किया, और उन्ही के नियमों तथा कार्यविधि को भ्रपताया। सब जगह भिक्ष॒य्रों के 
झलग-अलग संण थे । प्रत्येक स्थान का संघ झपने-आप में पूथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता रखता 
था। भिक्षु लोग संघ सभा में एकत्र होकर ध्पने कार्य का सम्पादन करते थे । वज्जिसंघ 


हट प्राचीन मारत का धामिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन 


को जिस प्रकार के सात झ्परिहरणीय धर्मों का महात्मा बुद्ध ने उपदेश किया था, वैसे 
ही सात अपरिहरणीय घर्मं बौद्धसंचध के लिए उपदिष्ट किये गए थे--- 
(१) एक साथ एकत्र होकर बहुधा अपनी सभाएँ करते रहना । 

(२) एक हो बैठक करना, एक हो उत्थान करना, और एक हो संघ के सब 
कार्यों को सम्पादित करना । 

(३) जो संघ द्वारा विहेत है, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना। जो संघ 
में विहित नहीं है, उसका भ्रनुसरण नही करना । जो भिक्षुभों के पुराने 
नियम चले झा रहे हैं, उनका सदा पालत करना । 

(४) जो अपने में बड़े, धर्मानुरागी, चिरभ्रत्नजित, संध के पिता, संघ के नायक, 
स्थविर भिक्षु हैं, उनका सत्कार करना, उन्हे बडा मानकर उतका पूजन 
करना, उनकी बात को सुनना तथा ध्यान देने योग्य समझता । 

(५) पुन' पुन. उत्पन्न होने वाली तृष्णा के वश में नहीं झ्राना । 

(६) बन की कुटियों में निवास करना । 

(७) सदा यह स्मरण रखना कि भविष्य में केवल बह्यचारी ही सघ में 
सम्मिलित हों, झौर सम्मिलित हुए लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहे । 

संध-सभा में जब भिक्षु लोग एकत्रित होते थे, तो प्रत्येक भिक्षु के बैठने के 

लिए झासन नियत होते थे । भासनों की व्यवस्था करने के लिए एक पृथक्‌ कर्मचारी 
होता था, जिसे भ्र/सनप्रज्ञापक कहते थे । संघ में जिस विषय पर विचार होना हीता 
था, उसे पहले प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता था । प्रत्येक प्रस्ताव को तीन बार 
दोहराया जाता था, उस पर बहस होती थी, झौर निर्णय के लिए मत (बोट) लिए 
जाते थे | संघ के लिए कोरम का भी नियम था। संघ की बैठक के लिए कम से कम 
बीस भिक्षुभों की उपस्थिति भ्रावश्यक होती थी। यदि कोई निर्णय पूरे कोरम के 
झभाव में किया गया हो, तो उसे मान्य नहीं समभा जाता था। 

प्रत्येक भिक्षु के लिए यह भ्रावश्यक था, कि वह संघ के सब नियमों का पालन 

करे, संघ के प्रति भक्ति रखे । इसलिए भिक्षु बनते समय जो तीन प्रतिज्ञाएँ लेनी होती 
थी, उनके प्रनुसार प्रत्येक भिक्षु को बुद्ध, धर्म और संघ की छरण में श्राने का बचन 
लेना होता था। संघ में शामिल हुए भिक्षु कठोर संयम का जीवन व्यतीत करते थे । 
मनुष्यमार्त्र के कल्यांण के लिए भौर सब प्राणियों के हित के लिए ही सिक्षु संघ की 
स्थापना हुई थी । यह कार्य सम्पादित करने के लिए भिक्षुभरों से वैयक्तिक जीवन की 
पवित्रता भौर त्याग की भावना की पूरी भाणा रखी जाती थी। 

बौद्ध-धर्मं के भ्रपूर्व संघठन ने बुद्ध के भार्यमार्य के सर्वत्र प्रचारित होने में बड़ी 

सहायता दी। जिस समय मगध के साज्राज्यवाद ने प्राचीन संघराज्यों का भ्रन्त कर 
दिया, तब भी बौद्ध संघों के रूप में भारत की प्राचीन जनतन्त्र-प्रणाली जीवित रही । 
राजनीतिक शक्ति यदि मानध-सम्राटों के हाथ में थी, तो घामिक झौर सामाजिक शक्ति 
संषों में निहित थी। संघों में एकश्र होकर हजारों-लाखों भिक्षु लोग पुरातन गणप्रणाली 
से उन विषयों का निर्णय किया करते थे, जिनका मनुष्यों के दैनिक जीवन से श्रधिक 
घतिष्ठ सम्बन्ध था। बौद्ध संध की इस विशेष स्थिति का यह परिणाम हुप्ना, कि भारत 
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में समानान्तर रूप से दो प्रबल शक्तियाँ कायम रही, एक मागध साम्राज्य झौर दूसरा 
चातुरन्त संध । एक समय ऐसा भी था, जब इन दोनों शाक्तिग्रों में परस्पर संघर्ष का भी 
यूत्रपात हो गया । 


(८) आजीवक सम्प्रदाय 


भारतीय इतिहास में वर्धभान महावीर और गौतम बुद्ध का समय एक महस्वपूर्ण 
घामिक सुधारणा का काल था । इस समय में अनेक नवीन धामिक सम्प्रदायों का 
प्रादुर्भाव हुआ था । इनमें बौद्ध भ्रौर जैन-धर्मों के नाम तो सब कोई जानते हैं, पर जो 
झन्य सम्प्रदाय इस समय में प्रारम्भ हुए थे, उनका परिचय प्रायः लोगों को नही है । 
इसी प्रकार का एक सम्प्रदाय भ्राजीवक था। इसका प्रवर्तक मक्खलिपुत्त गोसाल था । 
भ्राजीवकों के कोई अपने ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नही होते । उनके सम्बन्ध में जो कुछ 
भी परिचय मिलता है, वह बौद्ध और जैन साहित्य पर ही झाश्रचित है । मक्खलिपुत्त 
गोसाल छोटी प्रायु मे ही भिक्‍्खु हो गया था। शीघ्ष ही वर्धमान महावीर से उसका 
परिचय हुआ, जो 'केवलित्‌' पद पाकर श्रपने विचारों का जनता में प्रसार करने में 
सलग्न थे। महावीर और गोसाल साथ-साथ रहने लगे । पर इन दोनों की तबियत, 
स्वभाव, श्राचार-विचार झौर चरित्र एक-दूसरे से इतने भिन्‍न थे, कि छह साल बाद 
उनका साथ छूट गया, औ्रौर गोसाल ने महावीर से अलग होकर भपने प्रथक्‌ सम्प्रदाय 
की स्थापना की, जो आगे चलकर ग्राजीवक नाम से विख्यात हुआ ॥ गोसाल ने अपने 
कार्य का मुख्य केन्द्र श्रावस्ती को बनाया | श्रावस्ती के बाहर एक कुम्भकार स्त्री का 
झतिथि होकर उसने निवास प्रारम्भ किया, और धीरे-धीरे बहुत से लोग उसके ग्रनुयायी 
हो गए । 

झाजीवक-सम्प्रदाय के मन्तथ्यों के सम्बन्ध में जो कुछ भी हमें ज्ञात है, उसका 
भ्राधार उसका विरोधी साहित्य ही है। पर उसके कुछ मन्तव्यीं के विषय में निद्िचित 
रूप से कहा जा सकता है। झ्राजीवक लोग मानते थे, कि संसार में सब बातें पहले से 
ही नियत हैं। “जो नही होना है, वह नहीं होगा । जो होना है, वह कोशिश के बिना भी 
हो जायेगा। भ्रगर भाग्य न हो, तो भायी हुई चीज भी नष्ट हो जाती है। नियति के 
बल से जो कुछ होना है, वह चाहे शुभ हो या भ्रशुभ, अवश्य होकर रहेगा । मनुष्य चाहे 
कितना भी यत्न करे, पर जो होनहार है, उसे चह बदल नहीं सकता ।” इसीलिए 
झाजीवक लोग पौरुष, कर्म और उत्थान की भ्रपेक्षा भाग्य या नियति को भ्रधिक बलवान 
मानते थे। भ्राजीवकों के अनुसार वस्तुप्नों में जो विकार व परिवतंन होते हैं, उनका 
कोई कारण नहीं होता। संसार में कोई कार्य-कारण भाव काम कर रहा हो, सो बात 
नही है । पर जो कुछ हो रहा है या होना है, वह सब नियत है । मनुष्य अपने पुरुषार्थ 
से उसे बदल सके, यह सम्भव नही । 

वर्धेभान भहावीर के साथ गोसाल का जिन बातों पर मतभेद हुआ, उनमें मुख्य 
निम्नलिखित थी :--(१) शीतल जल का उपयोग करना; (२) भपने लिए विशेष 
रूप से तैयार किये गए प्रन्‍्न व भोजन को ग्रहण करता; भौर (३) स्त्रियों के साथ 
सहयास करना | मक्खलिपुतत गोसाल की प्रवृत्ति भोग की तरफ भ्रधिक थी । वह श्राराम 
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से जीवन"व्यतीत करने के पक्ष में था। महावीर का घोर तपस्यामय जीवन उसे पसन्द 
नहीं था। यही कारण है, कि महात्मा बुद्ध ने भी एक स्थल पर झ्ाजीवकों को ऐसे 
सम्प्रदायों में गिना है, जो ब्रद्माचयं को महत्त्व नही देते । 

पर झ्राजीवक भिक्‍लु का जीवन बडा सादा होता था । वे प्राय: हथेली पर रख- 
कर भोजन किया करते थे। मांस, मछली भौर मदिरा का सेवन उनके लिए वर्जित था। 
ये दिन में केवल एक बार भिक्षा माग कर भोजन करते थे । 

झाजीवक सम्प्रदाय का भी काफी विस्तार हुप्ना । सम्राट्‌ भ्रशोक के शिलालेखों 
में उल्लेख झाता है, कि उसने भनेक गुहा-निवास झाजीवको को प्रदान किये थे । प्रशोक 
के पत्र सम्राट दशरथ ने भी गया के समीप नाग्रार्जुनी पहाड़ियो में प्रतेक गुहाएँ 
झाजीवकों के निवास के लिए दान मे दी थीं, भौर इस दान को सूचित करने वाले 
शिलालेख उझ्ब तक उपलब्ध होते हैं । भ्रशोक ने विविध घामिक सम्प्रदायों में प्रविरोध 
उत्पन्न करने के लिए जो “धरमंमहामात्र” नियत किये थे, उन्हें जिन सम्प्रदायों के मामलों 
पर रृष्टि रखने का झादेश दिया गया था, उनमे बौद्ध, ब्राह्मण और निमग्नेन्थ (जैन) 
सम्प्रदायों के साथ प्राजीवकों का भी उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है, कि धीरे-धीरे 
झाजीवकों ने भी पर्याप्त महत्त्व प्राप्त कर लिया था, भौर यह सम्प्रदाय कई सदियों तक 
जीवित रहा था | इस समय इसके कोई भ्रनुयायी शेष नही हैं । 


(६) धामिक सुधारणा का प्रभाव 


वर्धभान महावीर भौर गौतम बुद्ध के नेतृत्व में प्राचीन भारत की इस धामिक 
सुधारणा ने जनता के हृदय भौर दैनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला लोगों ने अपने 
प्राचीन धामिक विश्वासों को छोडकर किसी नये धर्म की दीक्षा ले ली हो, यह नहीं 
हुआ । पहले धर्म का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथों मे था, जो कमंकाण्ड, विधि-विधान प्ौर 
विविध भ्रनुष्ठानों द्वारा जनता को धर्म-सार्ग का प्रदर्शन करते थे। सर्वसाधारण गृहस्थ 
जनता सासारिक धन्धों मे संलग्न थी। वह कृषि, शिल्प, व्यापार झादि द्वारा घन 
उपार्जन करती थी, भौर ब्राह्मणों द्वारा बताये धर्म मार्ग पर चलकर इहलोक भौर पर- 
लोक में सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करती थी। भ्रव ब्राह्मणों का स्थान श्रमणों, मुनियों 
झौर भिक्‍लखुओं ने ले लिया। इन श्रमणों मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कूद्र--सभी वर्णों भौर 
जातियों के लोग सम्मिलित थे । अपने गुणों के कारण ही समाज में इनकी प्रतिष्ठा 
थी। धर्म का नेत्त्व ब्राह्मण जाति के हाथ से निकल कर भ्रब ऐसे लोगों के समुदायों 
के हाथ में भ्रा गया था, जो घर-गृहस्थी को छोड़कर मनुष्य-मात्र की सेवा का ब्रत 
ग्रहण करते थे । नि:संदेह, यह एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रान्ति थी । 

भारत के स्वसाधारण गृहस्थ सदा से प्रपने कुलक्रमानुगत धर्म का पालन करते 
रहे हैं। प्रत्येक कुल के भपने देवता, रीति-रिवाज श्लरौर पभ्रपनी परम्पराएँ थी, जिनका 
झनुस रण सब लोग निष्ठा के साथ किया करते थे। ब्राह्मणों का वे भ्रादर करते थे, उनका 
उपदेश सुनते थे, भौर उनके बताये कर्मकाण्ड का झनुष्ठान करते थे । ब्राह्मण एक ऐसी 
श्रेणी थी, जो सांसारिक धन्धों से पृथक्‌ रहकर धर्म-चिन्तन में संलग्न रहती थी | पर 
समय की गति से बाद में अहुत-से ब्राह्मण त्याग, तपस्या और निरीह जीवन का त्याय 
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कर चुके थे। भ्रब उनके मुकाबिले मे श्रमणों की जो नई श्रेणी संगठित हो गई थी, वह 
स्थाग झौर तपस्या का जीवन व्यतीत करती थी, झौर मनुष्य मात्र का कल्याण करने में रत 
रहती थी । जनता ने ब्राह्मणों की जगह प्रब इनको भादर देना भशौर इनके उपदेशों के 
अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू किया । बौद्ध-धर्म के प्रचार का यही अभिप्राय है । 
जनता ने पुराने धर्म का सर्वथा परित्याग कर कोई बिलकुल तया धर्म श्रपना लिया हो, 
सो बात भारत के इतिहास में नहीं हुई । 
बिम्बिसार, अजातशत्र, उदायी, महापश्चनन्द भौर चन्द्रगुप्त मौयं--जैसे मायध 

सम्राट जैन-मुनियों, बौद्ध-भिक्खुओो भौर ब्राह्मणों का समान रूप से भादर करते थे । 
जैन-साहित्य के भनुसार ये जैन थे, इन्होंने जैन-मुनियों का झादर किया भर उन्हे बहुत- 
सा दान दिया | बौद्ध-ग्रन्थों के भ्रनुसार ये बौद्ध ये, भिक्षुझ्रो का ये बड़ा प्रादर करते 
थे, श्रौर इनकी सहायता पाकर बौद्ध-संघ ने बडी उन्नति की थी। बौद्ध और जेन- 
साहित्य इन सम्राटों के साथ सम्बन्ध रखने वाली कथाझों से भरे पड़े हैं, और इन 
सम्राटों का उल्लेख उसी प्रसंग में किया गया है, जब इन्होंने जैन या बौद्ध-घर्म का 
आदर किया झौर उनसे शिक्षा ग्रहण की । पौराणिक साहित्य में इनका प्ननेक ब्राह्मणों 
के सम्पर्क में उल्लेख किया गया है। वास्तविक बात यह है, कि इन राजाओं ने किसी 
एक धर्म को निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया हो, किसी का विशज्वेष रूप से पक्ष 
लिया हो, यह बात नही थी । प्राचीन भारतीय परम्परा के अभ्रनुसार ये ब्राह्मणों, श्रमणों 
और मुनियों का समान रूप से भ्रादर करते थे। क्योंकि इस काल में भिक्‍्खु लोग प्रधिक 
संगठित भौर क्रियाशील थे, इसलिए उनका महत्त्व श्रधिक था । जो वृत्ति राजाप्रों की 
थी, वही जनता की भी थी । 

इस धामिक सुधारणा का एक भ्रन्य महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि भारत में 
यज्ञों के क्मंकाण्ड का जोर कम हो गया। यज्ञों के बन्द होने के साथ-साथ पशुबलि की 
प्रथा कम होने लगी । यज्ञो द्वारा स्वर्ग-प्राप्ति के विश्वास के निबंल हो जाने से राजा 
और गृहस्थ लोग श्रावक या उपासक के रूप में भिक्षश्रों द्वारा बताये गए भाग का 
धनुसरण करने लगे, भ्लौर उनमें जो भ्रधिक श्रद्धालु थे, वे मुनियों और श्रमणो का सा 
सादा व तपस्यामय जीवन व्यतीत करने के लिए तत्पर हुए । 

बौद्ध श्लौर जैन सम्प्रदायों से भारत में एक नई धाभिक चेतना उत्पन्न हो गई थी। 
शक्तिशाली संघों में संगठित होने के कारण इनके पास धन, मनुष्य व भ्रन्य साधन प्रचुर 
परिमाण में विद्यमान थे । परिणाम यह हुआ, कि मगध के साम्राज्य-विस्तार के साथ- 
साथ संघ की चातुरन्त सत्ता की स्थापना का विचार भी बल पकड़ने लगा । इसीलिए 
भागे चलकर भारतीय धर्म (व संस्कृति का न केवल भारत के सुद्रवर्ती प्रदेशों में, 
झपितु भारत से बाहर भी दूर-दूर तक प्रसार हुआ । 


(१०) बोद्ध साहित्य 
जिस प्रकार प्राचीन वैदिक साहित्य में तीन संहिताएँ हैं, बैसे ही बौद्ध-साहित्य 
में तीन पिटक (त्रिपिटक) हैं। ये त्रिपिटक निम्तलिखित हैं--(१) विनय पिटक, 
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(२) सुत्त-पिटक, और (३) भ्रभिधम्म पिटक । इन तीन पिटकों के अन्तर्गत जो 
बहुसंल्‍्यक ग्रन्थ हैं, उन पर संक्षेप से प्रकाश डालना उपयोगी है । 

विनय पिटक---हस पिटक में भ्राज्ञार-सम्बन्धी वे नियम प्रतिपादित हैं, जिनका 
पालन प्रत्येक बौद्ध भिक्‍्खु के लिए झ्रावदयक है । विनय पिटक के तीन भाग हैं--(१) 
सुत्त विंग, (२) खनन्‍्धक और (३) परिवार । सुत्तविभंग दो भागों में विभक्त है, 
भिक्‍खुविमंग शोर भिक्‍्खुनीविभमंग । इनमें वे नियम विशुद्ध रूप से प्रतिपादित हैं, जिनका 
पालन प्रत्येक भिकलू और भिक्‍खुनी को भ्रावश्यक रूप से करना चाहिए। कतिपय 
झ्पराध ऐसे हैं, जिनके करने से भिकखु व भिक्‍्खनी पतित हो जाते हैं। ऐसे अपराधों 
की कुल संख्या २२७ है। प्रत्येक पूणिमा को इन अपराधों का पाठ भिक्‍खुभो के सघ के 
सम्मुख किया जाता था, श्रौर यदि किसी भिक्‍खु व भिक्‍्खुनी ते इनमें से कोई प्रपराध 
किया हो, तो उसे उसके लिए प्रायश्चित्त करना पडता था। सुत्तविभंग में इन भ्पराधों 
झौर भिक्‍्खओ्रों द्वारा पालनीय नियम वर्णित हैं। खन्धक मे दो ग्रन्थ भश्न्तर्गंत हैं-- 
महावग्ग और चुल्लवग्ग । इन ग्रन्थों मे भिक्षुसघ के साथ सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक 
बात विस्तृत रूप से प्रतिपादित है। सध मे प्रवेश किस प्रकार हो, विविध समयो पर 
कौन-कौन से ब्रत रखे जाएँ, चातुर्मास्थ किस प्रकार व्यतीत किया जाए, भिक्षु लोग कैसे 
कपड़े पहनें, भोजन के लिए किन नियमों का श्रनुसरण करे, किस प्रकार की गशैय्या 
प्रयुक्त करें, संघ मे किसी प्रदन के निर्णय करने का क्या ढग हो, इस प्रकार की सब 
बातों का महाबग्ग और चुल्लवग्ग में श्रतिपादन है। इन ग्रन्थों की प्रतिपादन दौली 
कथात्मक है। भगवाय्‌ बुद्ध जब उस अवसर पर, उस स्थान पर थे तब एक समस्या 
उत्पन्न हुई, और तब उन्होंने यह नियम बनाया--इस ढंग से भिक्षुओों के लिए उपयुक्त 
नियमों व धर्मों का उपदेश किया गया है। ऐतिहासिक इष्टि से विनय-पिटक के ये भझ्रश' 
बहुत महत्त्व के हैं । इनसे न केवल बुद्ध की जीवनी पर अकाश पडता है, भ्रपितु उस युग 
की राजनीतिक व सामाजिक दशा के सम्बन्ध में भी भ्रनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती 
हैं । विनय पिटक का सार 'परिवार' है, भौर उसमे प्रइनोत्तर रूप से बौद्ध-भिक्‍्खुशो के 
नियम व कत्तंव्य दिये गए हैं । 

सुत्त-पिटक--इस पिटक के भ्रम्तगंत पाँच निकाय हैं--(१) दीधनिकाय, (२) 
मज्मिम निकाय, (३) अंगुत्तर निकाय, (४) संयुत्त निकाय और (५) खुहक निकाय । 
दीघनिकाय के तीन खण्ड हैं, ओर उसमे कुल मिजाकर ३४ दीर्घाकार सुत्त या सुक्त हैं। 
इनमे सबसे अधिक प्रसिद्ध महापरिनिब्बानसुत्त है । दीघनिकाय के प्रत्येक सुत्त मे महात्मा 
बुद्ध के सवाद सकलित है। इन संवादों के विषय सब प्रकार के हैं। यज्ञो की उपयोगिता 
है या नही, कोई व्यक्ति जन्म से ऊँचा या नीचा होता है या भ्रपने गुण कर्म से, पुनर्जन्म, 
निर्वाण ग्रादि सब महत्त्वपूर्ण विषयों पर बुद्ध के संवाद इसमें दिये गए हैं। मज्मिम- 
निकाय में कुल मिलाकर मध्य झ्राकार के १२५ सुत्त हैं। ये सुत्त दीधनिकाय के सुत्तों 
की प्रपेक्षा छोटे भाकार के हैं, यद्यपि इनके प्रतिपाद्य विषय प्रायः वे ही हैं, जो दीघ- 
निकाय के सुततों के हैं । भ्रंगत्तुरनिकाय के सुत्तों की संख्या २३०० है, जिन्हें ११ खण्डों 
में विभक्त किया गया है। संयुत्त निकाय में ५६ युत्त हैं, जिन्हें पाँच वग्गों (वर्गों) में 
बाँटा गया है। एक विषय के साथ सम्बन्ध रखने वाले सुत्त एक वग्य में संयुक्त करके 
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रखे गये हैं | खुदक निकाय के प्रन्तगेंत १५ विविध पुस्तकें हैं, जिनके नाम निम्नलिखित 
हैं---खु हक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवुतक, सुत्तनिपात, विमान वत्थु, थेरीगाथा, जातक, 
निहेंस, पहिसंमिदा, झ्पदान, बुद्धबंस भौर चरियापिटक । खुहक निकाय नाम से ऐसा 
सूचित होता है कि इसके श्रन्तगंत सुत्त छोटे भ्राकार के हैं, पर वस्तुत: इस निकाय की सब 
पुस्तकें अपने झ्राप में स्वतन्त्र व पृथक्‌ ग्रन्थों के समान हैं, जिनमें घम्मपद झौर सुत्त- 
'निपात सबसे प्रसिद्ध हैं। बौद्ध साहित्य में धम्मपद का प्राय: वही स्थान है, जो कि हिन्दू 
साहित्य मे गीता का है। ऐतिहासिक इृष्टि मे जातक-प्रन्थ विशेष रूप से उपयोगी हैं। 
इनमे ५५० के लगभग कथाएँ दी गई हैं, जिन्हें महात्मा दुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं 
के रूप मे लिखा गया है। बौद्ध-धर्म के प्रनुसार निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए यह 
झावद्यक है, कि मनुष्य सत्कर्मों का निरन्तर भ्रनुष्ठान करें, निरन्तर सदाचरण करें। 
भगवान्‌ बुद्ध को भी वुद्ध-पद प्राप्त करने से पूर्व ८5४ लाख योनियों में से गुजरना पड़ा 
था। इन योनियों में रहते हुए उन्होने निरन्तर सत्कर्म किये थे, इसीलिए श्रन्‍्त मे उन्हें 
बुद्ध-पद प्राप्त हो सका था । जातकों में गौतम-बुद्ध के इन्ही पूर्वजन्मों की कथाएँ 
संकलित हैं। सम्भवत:, इनमे से बहुसख्यक कथाएँ भारत में बहुत प्राचीन काल से 
चली आ रही थी। बौद्ध विद्वानों ने उनमे थोडा-बहुत अन्तर करके उन्हें बुद्ध के पूर्वे- 
जन्मों के साथ जोड दिया । 
अभिधस्स पिटक---इस पिटठक में बौद्ध-धर्म का दार्शनिक विवेचन श्रौर अष्यात्म- 
चिन्तन सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत सात ग्रन्थ हैं-"-(१) धम्म संगनि, (२) विभंग, 
(३) धातु कथा, (४) पुल पजति, (५) कथावत्यु, (६) यमक झौर (७) पट्ठान । इस 
पिटक के प्रतिपाद्य विपय सुत्तपिटक के विषयों से बहुत भिन्‍न नही हैं, पर इनमे उनका 
विवेचन गम्भीर दार्शनिक पद्धति से किया गया है। अभिधम्म पिटक के सात ग्रन्थों में 
सबसे प्रधिक महत्त्व कथावत्यू का है, जिसकी रचना भ्रद्ोक के भरुरु मोग्गलिपुत्त तिस्स 
ने की थी। आत्मा क्या है, उसकी कोई पृथक्‌ सत्ता है या नही, निर्वाण का क्या स्वरूप 
है, क्या गृहपति भी श्रहुंत पद को प्राप्त कर सकता है--इस प्रकार के दार्शनिक प्रश्नों 
पर कथावत्थु मे विशद रूप से विचार किया गया है । 
त्रिपिटक काल--बौद्ध-धर्म के जिन त्रिपिटक-ग्रन्थों का हमने ऊपर वर्णन किया 
है, वे पालि भाषा मे हैं । उनका निर्माण बुद्ध के समय मे नही हुश्ला था । यद्यपि उनकी 
रचना के ढंग से यही प्रतीत होता है, कि उनमे महात्मा बुद्ध के मुख से निकले हुए वचन 
संकलित है, पर वस्तुत: उनका निर्माण बुद्ध की मृत्यु के पर्याप्त समय पीछे हुआ था । 
त्रिपिटक के कतिपय अ्रंण (यथा कथावत्थु) बुद्ध के निर्वाण के कई सदी बाद के 
(अशोक युग के) हैं। पर इसमें सन्देह नहीं, कि त्रिपिटक का बहुत-सा भाग बुद्ध के 
निर्वाण के एक सदी बाद बौद्ध-धर्में की द्वितीय महासभा तक संकलित हो चुका था । 
झन्य पालिप्रन्य--पालि-भाषा में बौद्ध-धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाले अ्रन्य 
भी अनेक प्रन्थ हैं, जिन्हें त्रिपिटक के भ्रन्तर्गत नही किया जाता। इनमें सबसे भ्रधिक 
प्रसिद्ध मिलिन्द-पन्हों है। इसमे राजा मिलिन्द भौर बौद्ध प्राचायं नागसेन के प्रश्नोत्तर 
संकलित हैं। राजा मिलिन्द बैक्ट्रियन यवत था, पर उसने बौद्ध-पर्म को स्वीकार कर 
जलिया था। मिलिन्द-पन्हो का निर्माण सम्भवत: प्रथम व द्वितीय सदी ई० पु० में उत्तर- 
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पढदिचमी भारत भें हुआ था । मिलिन्दपन्हों के प्रतिरिक्त अट्ठकथा नामक प्रन्य पालि 
भाषा में है, जिसकी रचना जिपिटक के भाष्य व व्याख्या रूप से की गई है । पाँचवीं 
सदी में बुद्धधोष नाम का बौद्ध-भाचाये हुआ, जो मगय का रहने वाला था । बाद में 
वह सिहलदेश (लंका) चला गया, भौर वहाँ जाकर उसने पालि-भाषा में प्रट्ठकथाप्रों 
की रचना की । वह त्रिपिटक के भाष्य को पूरा नहीं कर सका भ्ौर उसके झवश्षिष्ट 
कार्य को बुद्धदत्त, धम्मपाल, महानाम, नवमोग्गलान झौर चुल्लघोष नामक पश्ायायों ने 
पूर्ण किया । बुद्धधोष द्वारा विरचित भ्रन्य ग्रन्थों में सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण प्रन्थ 
विसुहमग्ग (विशुद्धमार्ग है), जो बौद्ध-सिद्धान्तों पर भत्यन्त प्रामाणिक दाशंनिक प्रन्थ 
भाना जाता है । 

संस्कृत त्रिपिषक---बौद्ध-धर्म के जिस साहित्य का हमने ऊपर परिचय दिया है, 
वह पालिभाषा में है। बौद्ध-षर्म के अनेक सम्प्रदाय हैं, जिनमें थेरवाद बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। लंका भ्ौर बरमा में इस थेरवाद का ही प्रचार है, झौर इस सम्प्रदाय का त्रिपिटक 
पालिभाषा में विद्यमान है। पर बौद्ध-धर्म के भ्रन्य झ्नेक सम्प्रदायों (यथा महायान, 
सर्वास्तिवाद झादि) का त्रिपिटिक पालिभाषा मे न होकर संस्कृत भाषा मे है। खेद है 
कि संस्कृत का तिपिटक अविकल रूप में इस समय उपलब्ध नही होता । 


तीसरा अध्याय 
वेदिक धमे का पुनरुत्थान ओर उसका नया रूप 


(१) बौद्ध धर्म का उत्कर्ष प्लोर उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया 


बुद्ध के जीवनकाल में उनके धर्म का प्रचार भारत के मध्य देश तक ही सीमित 
रहा था। उनका अपना प्रचार-क्षेत्र उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विन्ध्याजलल तक 
झौर पूर्व में कोशी नदी के पश्चिम से कुरुक्षेत्र तक ही था। पर उनके भ्रनेक शिष्य बुद्ध 
के जीवनकाल में धर्म प्रचार के लिए दूर-दूर के प्रदेशों में भी गए थे । 

बुद्ध के उपदेशों का ठीक-ठीक निर्धारण करने के लिए उनके प्रधान शिष्यों की 
एक सभा उनके तिर्वाण के दो मास बाद राजगृह में हुई थी | पालिसाहित्य में इसे 
प्रथम संगीति कहा गया है। बुद्ध के उपदेशों झौर मन्तव्यों को सही रूप में संकलित 
करते में इस सभा ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया । सभा में एकत्र बुद्ध के प्रधान शिष्यों 
ते जिस रूप में प्रपने गुरु की शिक्षा्रों का प्रवचन किया, प्रन्य भिक्षओ्रों ने उसे ही 
प्रमाण रूप से स्वीकार कर लिया । यर यह स्वाभाविक था कि समयान्तर में बौद्ध 
लोगो मे श्रनेक प्रश्नों पर मतभेद उत्पन्त होने लगें । बुद्ध की शिक्षाओ्रों को भ्रपनाने वाले 
विभिन्‍न प्रकृति के मनुष्यों ले उन्हे विभिन्‍न रूप से देखना शुरू किया, जिसके कारण 
बौद्ध धर्म मे श्रनेक सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ । बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष बाद 
उनके धर्म के दो सम्प्रदाय (निकाय) स्पष्ट रूप से विकसित हों गये थे, जिन्हे स्थविर- 
वादी भ्लौर महासाधिक कहते थे । महासाधिक बुद्ध को अलौकिक ब श्रमानव रूप देने 
में तत्पर थे, श्रौर स्थविरवादी बुद्ध की मानवता पर विश्वास रखते थे । 

बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष बाद वैशाली नगरी में बौद्धों की दूसरी संगीति 
(महासभा) हुई । इसका मुख्य प्रयोजन यही था कि बोौढ़ों में जो भ्रनेक सम्प्रदाय 
विकसित हो रहे थे, उन पर विचार कर सत्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाय । पर 
इस उद्देश्य में वैशाली की सगीति को सफलता नही मिली | बौद्ध भिक्षुओ्रों मे मतभेद 
झौर विवाद निरन्तर बढते गये, भौर श्रनेक नये सम्प्रदायो का विकास हुआ । वैशाली 
की महासभा से राजा श्रद्योक के समय तक लगभग १२० वर्षों में बौद्ध घर्म भ्रदारह 
सम्प्रदायो (निकायों) में विभक्त हो गया था। 

बौद्ध धर्मं की तीसरी संगीति (महासभा) राजा झ्शोक के समय में पाटलिपुत्र 
के भ्शोकाराम में हुई। इसकी श्रष्यक्षता भ्रशोक के गुरु आचाय॑ मोग्गलिपुत्त तिस्स 
(उपगुप्त) ने की थी । इस महासभा द्वारा भी यह यरन किया गया कि विविध बौद्ध 
सम्प्रदायों के मतभेदों को दूर कर सत्य सिद्धान्तों का निर्णय किया जाए । इस कारये के 
लिए तिस्स ने एक हजार ऐसे भिक्षुओं को चुन लिया, जो परम विद्वान्‌ प्रौर भ्रनुभवी 
थे। इनकी सभा नौ मास तक होती रही । धर्म-सम्बन्धी सब विवादग्रस्त विषयों पर 
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इस सभा ने विचार किया, शौर भ्रन्त में तिस्स द्वारा विरचित 'कथावत्थु' नामक ग्रन्थ 
को प्रमाण रूप से स्वीकृत कर लिया गया । 

बौद्ध धर्म के प्रचार का महान्‌ उद्योग--बौद्ध धर्म के आान्तरिक भागडों के 
समाप्त हो जाने भौर संघ में एकता स्थापित हो जाने पर झाचाय॑ तिस्स ने देश-विदेश 
में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए एक महानु योजना तैयार की । इसके श्रनुसार 
भिक्षुओं की पनेक मण्डलियाँ विविध देशों में प्रचार के लिए भेजी गईं। लंका की 
प्राचीन पनुश्रुति के भ्रनुसार काइ्मीर, गान्धार, यवन देश, सुवर्णभूमि, लंका तथा 
हिमवन्त प्रदेशों में पश्रौर महाराष्ट्र, महिसमण्डल एवं भ्रपरान्त प्रदेशों मे भिक्षुत्रों की 
विविध मण्डलियो ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया । बुद्ध के समय में उनका जो धर्म 
केबल भारत के मध्य देश तक ही प्रचारित हुआ था, वह भ्ब महाराष्ट्र, महिसमण्डल 
आदि भारत के दक्षिणी प्रदेशों और भारत के बाहर यवन देशों (बैक्ट्रिया, सीरिया 
झादि), सुवर्ण भ्रमि (बरमा तथा उसके पूर्बवर्ती प्रदेशो), गान्धार श्र हिमवन्‍्त (हिमालय 
के क्षेत्र मे स्थित) प्रदेशों में भी प्रचारित हुआ । राजा अशोक ने धर्म विजय की जिस 
नीति का अनुसरण किया था, उसके द्वारा भी देश-विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत 
सहायता मिली । इसमे सन्देह नहीं, कि तीसरी सदी ईसबी पूर्व तक बुद्ध का अप्टागिक 
मार्ग भारत का प्रधान धर्म बन गया था, झौर पडोस के भ्रत्य देशों मे भी उसका सुचारू 
रूप से प्रचार होने लग गया था । 

मौ्य वंश के भ्रनेक राजा बौद्ध धर्म के श्रनुयायी थे । राजा श्लशोक ने बौद्ध धर्म 
को स्वीकार कर उसके प्रचार के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी थी । शस्त्र शक्ति द्वारा 
अन्य देशों की विजय की तुलना में धर्म द्वारा अपने प्रभाव के क्षेत्र का विस्तार करना 
अधिक श्रेयस्कर है, इस विचार को सम्मुख रखकर अशोक ने धर्म विजय कीजिस 
नीति को अपनाया था, उसका उद्देश्य यद्यपि बौद्ध धर्म का प्रचार करना नहीं था, पर 
इसमे सन्देह नहीं कि उस नीति के कारण परोक्ष रूप से बौद्ध धर्म के प्रचार को बहुत 
सहायता प्राप्त हुई थी। श्रपने शासनकाल के अन्तिम वर्षो में श्रशोक ने बौद्ध संघ को 
अपार घन सम्पत्ति दान की थी, ध्ौर उसके संरक्षण में बहुत-से बौद्ध स्तृपों, चैत्यों तथा 
बिहारो का निर्माण हुआ था । ग्रशोक के अ्रनेक उत्तराधिका री मौयं राजा भी बौद्ध घ्में 
के भनुयायी थे, और उन्होने इस धर्म के प्रचार के लिए राजशक्ति का भी उपयोग 
किया था । 

बोद्ध धर्म के समान जैन धर्म को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ । श्रशोक के 
पौत्र सम्प्रति ने वर्धभान महावीर द्वारा प्रतिपादित धर्म को अपना लिया था, श्रौर उसने 
इस धर्म के प्रचार के लिए उसी ढंग में प्रयत्न किया था जैसे कि राजा भ्रश्ञोक ने बौद्ध 
धर्म के लिए किया था। सम्प्रति ने तो जन धर्म के प्रसार के लिए संनिको का सहयोग 
प्राप्त करने में भी संकोच नहीं किया था । मौ्य राजाशो से सहायता व सरक्षण प्राप्त 
कर बौद्ध भौर जैन धर्मों का बहुत उत्कर्ष हुआ, झौर शीघ्र ही भारत के बडे भाग में 
उनका प्रचार हो गया । मौर्य बंद के प्रपकर्ष काल मे श्लौर उसके पश्चात्‌ यवन, युइशि 
और कुशाण सरझ्ष जिन विदेशी जातियो ने भारत पर झ्राक्रमण किए, वे भी इन धर्मों 
के प्रभाव में भ्रा गई झोर उनके बहुत-से राजापों ने इनकी दीक्षा भी प्रहण कर ली | 
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पर बौद्ध भौर जैन धर्मों के उत्कष के इस युग में भी पुरातत वैदिक धर्म का 
लोप नही हो गया । मध्य देश झौर उसके समीपदवर्ती भ्रनेक प्रदेशों में वह फलता- 
फूलता रहा, यद्यपि वेदों तथा वदिक देवी-देवताझो में भ्रास्था न रखने वाले इन' नये 
धर्मों से वह भ्रप्रभावित नहीं रह सका । 

बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया--मौयं वंश के पतन के बाद के काल की सबसे 
महत्त्वपूर्ण घटना भारत मे बौद्ध धर्म का हास भौर सनातन वैदिक धम का पुनरुत्यान है, 
यथ्यपि इस काल में जिस वंदिक धर्म का उत्कषे हुझा, वह प्राचीन वैदिक धर्म से बहुत 
भिन्‍न था। भ्रशोक ने धम्मविजय की जिस नवीन नीति का झवलम्बन किया था, निबंल 
हाथो में वह नाशकारिणी भी हो सकती थी। झाखिर, विशाल भागध-सा'म्राज्य का 
झाधार उसकी संनिकशक्ति ही थी । सेना से ही भ्रधीनस्थ जनपदो, नष्टीमूत गणराज्यों 
झौर विविध सामनन्‍्त सरदारों को एक साम्राज्य के भ्रधीन रखा जा सकता था । भ्रशीक 
के समय में यह मागध-सेना (मौल, भूत और श्रेणीबल) भ्रक्षण्ण रूप में विद्यमान थी। 
कलिंग के शक्तिशाली जनपद को इसीलिए वह अपने अधीन कर सका था । यद्यपि 
अशोक स्वय भ्वस्त्रों द्वारा विजय की अपेक्षा धर्म द्वारा स्थापित की गई विजय को श्रधिक 
महत्त्व देने लगा था, पर उसके समय में मागध-सेना शक्तिहीन नही हुई थी । पर जब 
उसके उत्तराधिकारी भी इसी प्रकार शस्त्र-विजय की श्रपेक्षा धर्म-विजय को महस्व देते 
रहे, तो यह स्वाभाविक था कि मागध-साम्राज्य की सेना ध्क्तिहीन होने लगती | 
इसीलिए भ्रन्तिम मौयं-सम्राटो के समय में यवनों के ग्राक्रमण प्रारम्भ हो गये, पर 
सागघसेना उनकी बाढ़ को नही रोक सकी । झ्रगोक की धर्म -विजय की नीति उसके 
निर्बल उत्तराधिकारियों के हाथो मे असफल और बदनाम हो गई | सर्वंसाधा रण जनता 
में उससे बहुत भ्रसन्‍्तोष था । इसीलिए एक प्राचीन ग्रन्थकार ने कहा था, कि राजाश्रों 
का काम शज्रओ का दमन व प्रजा का पालन करना है, सिर मुंडाकर चैन से बैठना 
नहीं । यह स्वाभाविक था, कि मौर्य-राजाओ की इस असफल नीति से जनता मे बौद्ध 
धर्म के प्रति भी श्रसन्‍्तोष के भाव उत्पन्न होने लगे । भिक्षुसंघ इस समय बडा ऐश्वर्य- 
शाली हो गया था। बहुत-से विशाल एवं ब॑भवपूर्ण विहारों की स्थापना हो गयी थी, 
जिनमें बौद्ध-भिक्षु बडे झाराम के साथ निवास करते थे । मनुष्यमात्र को सेवा करने 
वाले, प्राणिमात्र का हित सम्पादन करने वाले, भिक्षावृत्ति से दैनिक भोजन प्राप्त करने 
वाले श्रौर निरन्तर घूम-धूमकर जनता को कल्याण-मार्ग का उपदेश करने वाले बौद्ध- 
भिक्षप्रों का स्थान प्रब सम्राटो के श्राश्नय मे सब प्रकार का सुख भोगने वाले भिक्षुश्रों 
ने ले लिया था। सर्वंसाधारण जनता के हृदय में भिक्षुत्रो के श्रति जो भ्रादर था, यदि 
झ्रब उसमे न्यूनता श्राने लगी, तो इसमें श्राष्चयं ही क्या है ? इसी का परिणाम यह 
हुआ, कि भारत में बौद्ध-धर्म के प्रतिकूल एक प्रतिक्रिया का प्रारम्भ हुप्रा और लोगों 
की दृष्टि उस प्राचीत सनातन धर्म की भोर झाकृष्ट हुई जो शत्रुओं को परास्त कर 
व सर्वत्र दिग्विजय कर अद्वमेध-यज्ञ के प्रनुष्ठान का विधान करता था यही कारण 
है कि सेतानी पुष्यमित्र ने अन्तिम मौयें-राजा वृहद्रथ को मारकर जब राजसिहासन 
प्राप्त किया, तो यवन श्राक्रान्ताओं के विरुद्ध उसने तलवार उठाई श्रौर फिर से भ्रश्वमेध- 
यज्ञ का आयोजन किया। सातवहन-राजा सातकरणि ने भी इसी काल में दो बार अश्वमेष- 
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यश किए थे। इस समय प्रश्वमेघ-यज्ञ करने की एक प्रवृत्ति-सी उत्पन्न हो गई थी भौर 
इस प्रवृत्ति के पीछे प्राचीन वेदिक धर्म का पुनरुत्थान करने की प्रबल भावता काम 
कर रही थी। 

एक बौद्ध-अनुश्रुति के अनुसार शुग-सम्राट पुष्यमित्र ने तलवार के बल से भी' 
बौद्ध लोगों का दमन किया था | उसने बहुत-से बौद्ध-भिक्षुप्रों को कत्ल करा दिया था, 
झौर अनेक स्तूपों व विहारों को गिरवा दिया था। इस वर्णन में चाहे श्रतिशयोक्ति से 
काम लिया गया हो, पर इसमे सन्देह नहीं, कि शुगकालीन भारत में बौद्धों के विरुद्ध 
एक श्रवल प्रतिक्रिया हो रही थी । 

पर बौद्ध-धर्म का यह क्लास केवल मगध और उसके समीपवर्ती प्रदेशों तक ही 
सीमित था । सुदूर उत्तर-पश्चिम में बौद्ध-भिक्‍लखु श्रब भी प्राचीन श्रादर्शों का पालन 
करते हुए प्राणिमात्र का कल्याण करने की झाकाक्षा से हिन्दुकुश भौर पामीर की पर्वत- 
मालाझों को लाँघते हुए श्रागे बढ रहे थे । शक, युद्दशि भौर हूण जातियो में भ्रष्टागिक 
झायंमार्ग का सन्देश पहुँचाने के लिए वे भारी उद्योग कर रहे थे। इसी प्रकार लंका, 
बरमा झभौर उससे भी परे के प्रदेशों में बौद्ध-भिक्खुप्ो का प्रार्य-मार्ग के प्रसार का प्रयत्न 
जारी था। इन सब प्रदेशों में बौद्ध-भिक्‍्लु एक नई सम्यता, एक ऊंचे धर्म भौर एक 
परिष्कृत सस्कृति के सन्देशवाहक बनकर परिभ्रमण कर रहे थे। इन सब स्थानों में 
बौद्ध-धर्म का उत्कर्ष इस काल में भी जारी रहा । पर वैभवशाली मौर्य-सम्राटों का 
सरक्षण पाकर मगघ तथा उत्तरी भारत के श्रन्य जनपदों में बौद्ध-भिक्खु कुछ निरचेष्ट- 
से हो गये थे । उनके विहारों मे अ्रपार धन था । जब अशोक झौर झनाथरपिडक जैसे 
धनिकों ने प्पना कोटि-कोटि धन इन बौद्ध-भिक्षुओं के अपंण कर दिया हो, तो यदि 
उनमें पतन का प्रारम्भ हो जाए और सुब-समृद्धि के कारण वे श्रपने कत्तंव्य से विमुख 
होने लगें, तो इसमे श्राइचर्य की कोई बात नहीं ! यही कारण है, कि पुष्यमित्र ने 
विहारों के धन-वैभव को अपना शिकार बनाया, और बौद्ध-भिक्षुभो की हत्या करने में 
भी सकोच नहीं किया । 

वेदिक धर्म पर बोढ-धर्म का प्रभाव--शुग-काल में जिस वैदिक धर्म का 
पुनरुत्थान हुआ, वह प्राचीन वैदिक धर्मं से बहुत कुछ भिन्‍न था । बौद्ध और जैन धर्मों 
ते जिन विचारधाराशों का प्रसार किया था, वे श्रन्य घर्मावलम्बियों के विचारो पर 
प्रभाव न डालती, यह सम्भव नही था । बौद्ध-विचारों का भ्रसर इस काल के दर्शनों 
झौर धामिक विश्वासों पर स्पष्टतया इष्टिगोचर होता है | बौद्ध व जैन सृष्टि के कर्त्ता- 
रूप मे किसी ईश्वर को नही मानते थे । साख्यदर्शन में भी किसी सृष्टि-कर्त्ता ईश्वर 
को स्थान नही है ।योग-दर्शन भी सृष्टि के निर्माण के लिए किसी ईश्वर की भ्रावश्यकता 
नहीं समझता । वेदान्त का ब्रह्म सृष्टि का उपादान कारण है, निमित्त कारण नही । 
जैसे मिट्टी से घट बनता है, घट मिट॒टी का ही एक रूप है, घट मिट्टी से भिन्‍न कुछ 
नही है, ऐसे ही सृष्टि ब्रह्म से बनी है, सृष्टि ब्रह्म का ही एक रूप है, भोर सुष्टि ब्रह्म 
से भिन्‍न कोई सत्ता नही रखती । वैदिक षड्दशनों में से तीन के ईश्वर-सम्बन्धी विचार 
बौद्ध-विचारों के बहुत समीप हैं। वैदिक युग के ईश्वर के विचार से इनकी विचार- 
प्रणाली में भारी भेद है । बौद्ध और जैन लोग लोकोत्तर-पुरुषों में विष्वास रखते थे 


दंदिक धर्म का पुनरुत्यान भौर उसका नया रूप ७५, 


बोघिसत्व औौर ती्थेकर परम पूर्ण पुरुष थे, जो सत्य-शान के भण्डार, पूर्ण ज्ञानी प्रौर 
ुद्ध/ व 'जिन! कहलाते थे। सांख्यों ने इसी विचारसरणी का धनुसरण कर कपिल को 
लोकोत्तर ज्ञानी माना । योग ने जिस ईद्वर का प्रतिपादन किया, वह केवल सबसे बडा 
शानी' ही है। ईए्वर की सत्ता के लिए योगदर्शन की यह युक्ति है, 'निरतिशयं 
सर्वेशबीजम्‌' । हमें श्ञान के बारे में प्रतिशयता नजर आती है। एक व्यक्ति दूसरे की 
अपेक्षा प्रधिक ज्ञान रखता है। कोई भ्रन्‍्य उससे भी अधिक ज्ञान रखता है। ऐसे ही 
विचार करते-करते एक ऐसी सत्ता की कल्पना की जा सकती है, जिससे भ्रधिक 
शानवान्‌ कोई नहीं होगा और जो सर्वश्ञ होगा, वही ईश्वर है। ऐसा व्यक्ति बुद्ध भी 
हो सकता है, वर्धभान महावीर भी, कपिल भी, श्रीकृष्ण भी या भ्रन्‍्य कोई भी । बौद्ध 
झौर जैन ऐसे ही भगवान्‌ को मानते थे । सांख्य भ्ौर योग शास्त्रों पर इन सम्प्रदायों 
के विचारों का प्रभाव कितना प्रत्यक्ष है। 


(२) बेंदिक धर्म का नया रूप 


वेदिक धर्म का नया रूप--प्राचीन वैदिक धर्म में प्रकृति की विविध शक्तियों 
के रूप मे ईश्वर की पूजा की जाती थी। इन्द्र, मित्र, वरुण, भग्नि भ्रादि उस धर्म के 
प्रधान देवता थे । पर भ्रब उनका स्थान उन महापुरुषों ने ले लिया, जिनका कि सबे- 
साधारण में अपने लोकोत्तर गुणों के कारण अनुपम आदर था। शुग-काल में जिस 
सनातन वेदिक धर्म का पुनरुद्धार हुआ, उसके उपास्य देव वासुदेव, संकर्षण भौर शिव 
थे। बौद्ध भ्रौर जैन धर्मों में जो स्थान बोधिसत्वों शोर तीथंडूुरो का था, वही इस 
सनातन धर्म में इन महापुरुषों का हुआ । बुद्ध भौर महावीर सर्वज्ञ थे, पूर्ण पुरुष थे । 
उनके गुणों को प्रत्येक मनुष्य जान सकता था, उनके चरित्र का अ्रनुशीलन कर 
शिक्षा ग्रहण कर सकता था, भ्ोर उनकी मूर्ति के सम्मुख बैठकर उनका साक्षात्कार कर 
सकता था। प्रब प्राचीन परिपाटी का भ्ननुसरण कर प्रश्वमेघ-यश का पुतरुद्धार करने 
वाले शुझ्ों श्रोर सातवाहनों के धर्म में सकर्षण भौर वासुदेव पूर्ण पुरुष थे, पूर्ण ज्ञानी 
थे और उनकी मूर्तियाँ दर्शनों के लिए विद्यमान थी । इस काल के धामिक नेताओ ने 
प्राचीन महापुरुषों में देवत्व की कल्पना कर उनको बुद्ध श्र महावीर के समकक्ष बना 
दिया । निर्गुण और निराकार ईइवर के स्थान पर सगुण और अभवतार ग्रहण करने वाले 
ईश्वर की कल्पना हुई। इन प्वतारो की मूर्तियाँ बनने लगी, भौर उन्हें मन्दिरों मे 
प्रतिष्ठापित कर उनकी पुजा प्रारम्भ हो गई। प्राचीन वैदिक धर्म में यज्ञों के कमंकाण्ड 
की प्रधानता थी । कुण्ड में प्रर्ति का भ्राधान कर विविध देवताझो का प्रावाहन किया 
जाता था, प्रौर पशु, प्रन्न, समिधा श्रादि की भ्राहुति देकर इन देवताभो को सन्तुष्ट 
किया जाता था। पर बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से जब एक बार यज्ञों की 
परिपाटी शिथिल पड़ गई, तो उसका इस युग मे भी पूर्णतया पुनरुत्थान नहीं हुआ । 
उपलक्षण के रूप में प्रद्वमेघ-यज्ञ भ्रब भ्रवश्य किए जाने लगे, पर सर्वसाधारण जनता 
में यज्ञों का पुत: प्रचलन नहीं हुआ । यज्ञों का स्थान इस समय मूतिपूजा ने लिया । 
शुग-युग में जिस प्राचीन सनातन धर्म का पुनरुद्धार हुआ, बह शुद्ध वैदिक नही था, 
उसे पौराणिक कहना भ्रधिक उपयुक्त होगा । 


७५ प्राचीन भारत का धामिक, सामाजिक एवं क्‍झ्राथिक जीवन 


भागवत धर्म---इस नये पौराणिक धर्म की दो प्रधान शाखाएँ थी, भागवत भौर 
शव । छघूरसेन जनपद के सात्वत लोगों में देर से वासुदेव कृष्ण की पूजा चली प्रा रही 
थी । प्राचीन युग में कष्ण शरसेन देदहा के महापुरुष एवं वीर नेता हुए थे। कृष्ण जहाँ 
अंधक-वृष्णि-संघ के प्रमुख थे, वहाँ बड़े धिचारक, दार्शनिक भौर धर्मोपदेशक भी थे। 
कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में ग्रपने निकट सम्बन्धियों को युद्ध के लिए सम्मुख खड़ा देख जब 
अर्जुन दुविधा में पड गया था, तो कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। उन्ही के 
उपदेश से धर्जून मे बल का सचार हुआ, और वह कत्तंव्यपालन के लिए तत्पर हुआ । 
वृद्धावस्था में कृषण योगी हो गए थे, भौर अ्ंघक-वृष्णि-संघ का नेतृत्व छोड़ उन्होंने 
मुनियों का जीवन व्यतीत किया था। जिस प्रकार वर्धमान महावीर ज्ञातृकगण में 
डरपन्त हुए और गौतमबुद्ध दक्यगण मे, उसी प्रकार कृष्ण झ्ं बकर-वृष्णि गण मे प्रादुर्भूत 
हुए थे। उनके अश्रपने गण में गीता की विचारधारा इसी समय से प्रचलित थी। शुरसेन- 
वासी न केवल क्रष्ण की शिक्षाप्रो को मानते थे, पर साथ ही उन्हे लोकोत्तर पुरुष के 
रूप मे पूजते भी थे। भ्ब जबकि बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से सनातन प्रार्य- 
धर्मावलम्बी लोग भी लोकोत्तर सर्वज्ञ पुरुषों मे ईदवरीय शक्ति का श्राभास देखने के 
लिए उद्यत थे, कृष्ण की पूजा का लोकप्रिय हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। सात्वतों 
का यह भागवत-घधर्म अ्रब सत्र फैलने लगा। नि.सन्देह, कृष्ण लोकोत्तर पुरुष थे । 
उनका जीवन आदर्श था, उनकी शिक्षाएँ अ्पूर्व थी। यदि उनमे ईश्वरीय भावना करके, 
उन्हे ईश्वर का भ्रवतार मान के, उनके रूप में सग्रुण परमेश्वर की पूजा की प्रवृत्ति 
प्रारम्भ हो, तो यह सर्वेथा स्वाभाविक था। कृष्ण को बुद्ध और महावीर के समकक्ष 
रखा जा सकता था। बुद्ध श्र महावीर के रूप मे जिस प्रकार के पुरुषों की पूजा का 
जनता को सदियों से भअ्रम्यास था, कृष्ण का इस युग का रूप उसी के झनुकल था। 
धीरे-धीरे कृष्ण को वैदिक विष्णु का भ्रवतार माना जाने लगा, और उनके सम्बन्ध में 
बहुत-सी गाधाओं का प्रारम्भ हुआ। श्रीमद्‌भगवद्गीता इस भागवत-सम्प्रदाय का मुख्य 
धर्मंग्रन्य था । महाभारत प्लौर भागवत-पुराण में कृप्ण के देवी रूप और माहात्म्य के 
साथ सम्बन्ध रखने वाली बहुत-सी कथाएँ सगहीत हैं । 

बौद्ध-धमं श्राचार-प्रधान था । याशिक कमंकाण्ड को उसमे कोई स्थान न था। 
बह अ्रहिसा का प्रतिपादक था । बुद्ध के श्नुयायी यद्यपि ईद्वर को नही मानते थे, पर 
बुद्ध की उपासना उन्होंने पूर्णपुरुष के रूप मे प्रारम्भ कर दी थी। चार सदियों तक 
निरन्तर बौद्ध-धर्म भारत का प्रधान धर्म रहा था। इस सुदीर्घ काल में भारत की 
जनता में जिन विचारों ने भली-भाँति घर कर लिया था, वे निम्नलिखित थे--( १) 
याज्ञिक कमंकाण्ड उपयोगी नहीं हैं। (२) यज्ञों व धार्मिक श्रनुष्ठानों में पशुश्रो की 
हिंसा व बलिदान उचित नहीं है । (३) मनुष्य को श्रपनी उन्नति के लिए एक पूर्ण 
परुष को ध्रादर्श के रूप मे सम्मुख रखना चाहिए । निर्गुण, निराकार और प्ररूप ब्रह्म 
की पूजा से काम नही चल सकता । उन्नति के पथ पर झारूढ होने के लिए मनुष्य के 
सम्मुख बुद्ध या महावीर सदरश पूर्ण सगुण पुरुष आदशे के रूप में रहने चाहिए, जिनके 
चरित्र ब जीवन से मनुष्य लाभ उठा सके । 
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ये विचार भारतीय जनता में इतने बढ़ हो चुके थे, कि दूसरी सदी ई० पृ० में 
जय वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होने लगा, तो पुराने याज्िक कर्मकाण्डीं का उद्धार नहीं 
हुआ । भागवत-घर्म के रूप में पुरानी वैदिक मर्यादा का जो संस्करण प्रन्धक-वृष्णि लोगों 
में प्रचलित था, जनता ने उसे झ्पनाया | यह भागवत-घर्म उस समय के लोगों के 
विचारो के बहुत भ्रनुकूल था। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं--( १) भागवत 
लोग यज्ञों मे पशु-हिसा को उचित नहीं मानते थे। कृष्ण ने यज्ञों का विरोध नहीं 
किया । पर उनके जटिल अनुष्ठानों श्रौर हिसात्मक विधानों का उन्होंने समर्थन भी नहीं 
किया । (२) यदि बौड्धों और जैनों के पास बुद्ध भर महावीर के रूप में भ्रादर्श पुरुष 
थे, तो भागवतों के पास वासुदेव कृष्ण के रूप मे एक ऐसा पूर्ण पुरुष था, जो आदर्श 
बालक, आदर्श युवा, झादर्श राजनीतिज्ञ, श्रादर्श योगीराज और झादर्श तत्त्वज्ञानी था। 
अरब वैदिक धर्म के प्रनुयाथियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की भ्रावश्यकता 
नही थी । उनके सम्मुख एक ऐसा देवता विद्यमान था, जो ब्रज मे शरीर घारण कर 
ग्वालबालो के साथ खेलता है, जरासघ भौर कंस जैसे भ्रत्याचारियों का वध करता है, 
कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश करता है, और योगीराज होकर भ्पने शरीर का 
त्याग करता है । इस देवता के सुदर्शन चक्र से श्रपार शक्ति है। वह श्रपने भक्तो की 
सहायता व उद्धार के लिए सदा तत्पर रहता है। उसकी भक्ति व उपासना करने से 
मनुष्य भ्रपना अभिलषित फल प्राप्त कर सकता है। (३) यह वासुदेव कृष्ण साधारण 
पुरुष नहीं था, वह विष्णु का झवतार था। यदि गौतम बुद्ध ने अनेक पूर्वजन्मो की 
साघना द्वारा पूर्णता को प्राप्त किया था, तो कृष्ण के रूप में साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ ने 
श्रवतार लिया था । (४) पुराने वैदिक धर्म मे ईश्वर व देवताओं की पूजा के लिए यज्ञों 
का ग्ननुष्ठान होता था । इस भागवत-धर्म मे उनकी पूजा के लिए मन्दिर और मूर्तियाँ 
बनने लगी। जिस प्रकार बौद्ध लोग बुद्ध की मूर्तियाँ बनाते थे, इसी प्रकार भागवतों ने 
कृष्ण, विष्णु व श्रन्य वेदिक देवताभो की मूर्तियाँ बनानी प्रारम्भ की । इन सू्तियों की 
मन्दिरो में प्रतिष्ठा की जाती थी। मन्दिरों में पूजा की जो नयी पद्धति शुरू हुई, उसमे 
विधि-विधान या कर्मकाण्ड की भ्रपेक्षा भक्ति का मुख्य स्थान था। भक्त लोग मन्दिर 
में एकत्र होते थे। गीत गाकर, नवेद्य चढाकर, भौर पूजा करके वे अपने उपास्यदेव 
को रिभाते थे । सवंसाधारण जनता के लिए यज्ञो के भ्रनुष्ठानो की प्रपेक्षा घ्मं का यह 
रूप बहुत सरल भौर क्रियात्मक था । 

पर यह ध्यान मे रखना चाहिए, कि वैष्णव या भागवत-धर्म का जो रूप भाज- 
कल प्रचलित है, वह दूसरी सदी ई० पू० में नहीं था। उस समय तक भागवत-घर्मं मे 
कृष्ण की गोपी-लीलाभों की कहानियाँ नही जुड पायी थी। कृष्ण के सम्बन्ध में जो 
बहुत-सी गाथाएँ श्राजकल प्रचलित हैं, जिनमें उसकी प्रेम-लीलाझों का वर्णन है, वे सब 
उस समय तक विकसित नही हुई थी । दूसरी सदी ई० पू० के कृष्ण एक झादर्श पुरुष 
थे, जिनमें विष्णु, नर-तारावण आदि वेदिक देवताओं के गुण भ्रविकल रूप में प्रकट 
हुए थे। इसीलिए उनकी इत देवताझों के साथ प्रभिन्‍नता थी । 

बंव-घरं---शेव-षर्म के प्रधान सम्प्रदाय 'पाशुपत' का भ्रवत्तंक लकुलीश नाम 
का प्राचार्य था। पुराणों के प्रनुसार वह शिव का भतार था। वह गुजरात देश में 


है प्राचीन भारत का घामिक, सामाजिक एवं झाथिक जीवन 


भरुकचछ के पास कारोहण या कायावरोहण नामक स्थान पर प्रकट हुआ था। लकुलीश 
ने जो प्रत्थ लिखा, उसका नाम पंचाध्यायी या पंचार्थविद्या था । दूसरी सदी ई० प्‌० 
तक दौव-घर्म भी भारत में भली-भाँति विकसित होने लगा था, शौर उसके प्नुयात्ियों 
को 'शिव-भागवत' या दौव कहा जाता था । 

छिव भी वैदिक देवताग्रो में से एक है। प्रनेक वेदमन्त्रों में उसका वर्णन व 
स्तुति की गई है। उसी का एक प््य नाम रुद्र था। जब वह दुष्टों का दमन व 
सृष्टि का प्रलय करता है, तो रुद्र रूप धारण करता है। जब वही देव प्रसन्‍न होकर 
सुष्टि का पालन भौर धारण करता है, तो शिव व शंकर कहाता है। जिस प्रकार बासुदेव 
कृष्ण के प्रनुयायियों ने विष्णु को भ्रपना उपास्यदेव माना श्लौर कृष्ण से उनकी 
झमिननता स्थापित की, उसी प्रकार शिव-भागवतों ने रुद्ध या शिव को प्रपना उपास्य 
देव माना और लकुलीश से उनकी स्‍ध्भिन्‍नता स्थापित की । शुरू में शैव-घर्म को शिव- 
भागवत, लाकुल (लकुलीश के नाम पर), पाशुपत भौर माहेश्वर नामों से जाना जाता 
था। भ्रागे चलकर इसके श्रनेक सम्प्रदायों का विकास हुआ, जितमे कापालिक और 
कालमुख विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

शव लोग भी विदेशियों को पभ्रपने धर्म में दीक्षित करते थे। प्रनेक विदेशी 
आक्रान्ता दैव-धर्म की ओर भी भ्राकृष्ट हुए । इनमें कुशाण-राजा विम मुख्य है। उसके 
कुछ सिक्कों पर त्रिशुलधारी शिव की प्रतिमा है, जो अपने वाहन नन्‍दी के समीप खड़ा 
है । विम के समान अन्य भी प्रनेक विदेशियों ने शैव-घर्मं की दीक्षा ली। वैष्णब 
भागवतों के समान शैव भागवत धर्म का भी बोद़ों के ह्वास के बाद विशेष रूप से 
प्रचार होने लगा था । 

शैव-मन्दिरों मे पहले शिव की मूर्ति स्थापित की जाती थी | शैव लोग उसकी 
अक्ति व उपासना करते थे। बाद में शिव का स्थान लिंग ने ले लिया। होव लोग लिग 
की पूजा करने लगे । इस परिवनेन के दो कारण हुए । ऐसा प्रतीत होता है, कि शव- 
धर्म को किसी ऐसी विदेशी जाति ने विशेष रूप से भ्रपनाया था, जिसमें लिंग की पूजा 
प्रचलित थी। जब कोई जन-सभाज किसी नये धर्म को अपनाता है, तो उस जन- 
समाज के पुराने विश्वास व प्रथाएँ भी नये रूप में उस धर्म में समाविष्ट हो जाती हैं। 
जब इस्लाम का प्रचार ईरान में हुआ, तो वहाँ की प्ननेंक बातें इस्लाम-धर्म में भा 
गयीं । इसी से शिया सम्प्रदाय का विकास हुश्ना । इसी प्रकार किसी लिग-पूजक जात्ति 
के शैव-सम्प्रदाय को प्रपना लेने पर लिय की पूजा शैव-धर्म मे भी झा गयी, भौर लिय को 
अगवान्‌ क्षिव का चिह्न या लिग मान लिया गया। साथ ही, संसार की जो सर्वोपरि 
उत्पादन शक्ति है, लिए उसका प्रतीक है। भगवान्‌ शिव सृष्टि का पालन व सहार करते 
हैं। उनका चिह्न सृष्टि की इस रहस्यमयी मूलशक्ति से बढ़कर कौन-सा हो सकता है ? 

दैव-धर्मं को जिन लोगों ने अपनाया, उनमे यौधेयों का उल्लेख करना उपयोगी 
है । प्राचीन भारत के गणराज्यों मे यौधेय गण का बहुत प्रमुल स्थान था । इन यौधेयों 
के सिक्‍कों पर भी नन्‍्दी सहित क्षिव की प्रतिमा पायी जाती है। योौधेय लोग भी 'क्षिव- 
"भागवत! थे | 

सुर्थ की पुआ--विष्णु और शिव के समान सूर्य की पूजा भी इस समय भारत 
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में प्रचलित हुई। सूर्य भी वैदिक देवताझों में से एक है। बेदिक काल से उसकी भी 
सान्यता भारत में विद्यमान थी । पर सूर्य की पूजा के लिए मन्दिरों की स्थापना नहीं 
की जाती थी । अब इस युग में भारत में सूर्य के भी मन्दिर बनाये गए भौर उनमें 
सूर्य की मूति स्थापित की गयी। ऐसा प्रतीत होता है, कि सूर्य की इस नये रूप में 
पूजा का श्रेय भारत और प्राचीन ईरान (शाकद्वीप) के सम्बन्ध को है। मविध्यपुराण 
के भनुसार सूर्य की पूजा के लिए शाकद्वीप से मग ब्राह्मणों को बुलाया गया था। 
प्राचीन ईरान मे सुर्य की पूजा देर से प्रचलित थी। ईरान के लोग भी प्रायं-जाति के 
'थे श्रौर उनके धर्म व सस्कृति का भारत के आयाँ से सन्तिकट सम्बन्ध था। इन मग 
य ईरानी ब्राह्मणों ने भारत में सूय॑ व मिहिर की पूजा की व्यवस्था की । कनिष्क के 
अनेक सिक्‍कों पर मिहिर की प्रतिमा भी अ्रंकित है। भारत खण्ड मे जो सूर्य के मन्दिर 
झब विद्यमान हैं, उनमें मुलतान (मूलस्थानपुर) का सूर्य मन्दिर सबसे प्राचीन है। प्राचीन 
समय में प्रन्यत्र भी बहुत-से सु्यं-मन्दिर विद्यमान थे। इनके बहुत-से खंडहर इस समय 
काद्मीर, भ्रलमोडा भ्ादि मे मिलते हैं । 

बौद्ध-घर्म के ह्वास के बाद भारत मे जिस धमम का प्रचार हुप्ना, वह वैदिक 
परम्परा के प्नुकूल था, वह वेदों मे विश्वास करता था। पर उसका स्वरूप यश्ञ-प्रधान 
पुराने वैदिक घमम से बहुत भिन्‍न था। उसमें कमंकाण्ड का स्थान भक्ति व पूजा ने ले 
लिया था। वासुदेव कृष्ण, शिव और सूर्य के अतिरिक्त शक्ति, स्कन्‍्द, गणपति ग्रादि धन्य 
भी प्ननेक देवताशों की मूर्तियाँ इस समय बनी । उनके मन्दिर भी स्थापित किये गए। 
इस सब प्रवृत्ति की तह में वही भक्ति-भावना काम्र कर रही थी, जिसका प्रतिपादत 
कृष्ण ने इन शब्दों में किया था, 'सब धार्मिक भनुष्ठानों को छोडकर एक मेरी शरण 
में श्राप्नो। । वैदिक देवताप्नों की पूजा का यह एक नया प्रकार इस समय भारत में 
प्रचलित हो गया था । 

मौये-युग के पश्चात्‌ भारत में जिस प्राचीन वेदिक धर्म का नये रूप में उत्कर् 
हुआ, उसका संक्षेप से उल्लेख करने के परचात्‌ भ्रव इस धर्म के विविध सम्प्रदायों के 
उद्गम तथा विकास पर अधिक विस्तार के साथ प्रकाश डालना उपयोगी होगा । 

(३) वेष्णय धर्म का उद्भव और विकास 

वैदिक युग के देवताशों में विष्णु भी एक थे, भौर उनकी पूजा के लिए भी 
उसी प्रकार से स्तुति, उपासना तथा याज्ञिक श्ननुष्ठानो का प्राश्रय लिया जाता था जैसे 
कि इन्द्र, भरित, सोम झादि भन्‍्य देवताभो के लिए। ऋग्वेद के एक सुक्त में विष्णु की 
स्तुति में यह कहा गया है, कि उनके विक्रम से सम्पूर्ण विद्व समाविष्ट है, भौर उन्होंने 
झपने तीन ही पदों से समस्त लोकों को माप लिया था। पर वेदों के समय में विष्णु 
की स्थिति भ्रन्‍्य देवताभों की तुलना मे उत्कृष्ट नही थीं। उन द्वारा भी विश्व की मूल 
शक्ति व परमेदवर के विषिष्ट गुणों व शक्तियों का ही बोध होता था। पर बआह्यण- 
ग्रन्थों तथा बाद के काल में विष्णु देवता के महत्त्व में वृद्धि होने लगी भौर उन्हें सृष्टि 
का पालनकर्ता माना जाने लगा । श्तपथ ब्राह्मण में कथा प्राती है कि देवासुर संग्राम में 
असुरों ते यह स्वीकार कर लिया कि वे बामन के बराबर भूमि देवताप्रों को प्रदान कर 
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देंगे। इस पर विष्णु ने वामन का भ्रवतार ग्रहण किया, भौर वे भूमि पर लेट गये । धीरे- 
भीरे उन्होंने अपने शरीर को बढाता प्रारम्भ किया प्रौर सारी प्ृथियी को प्रपने प्राकार 
में व्याप्त कर दिया। इस प्रकार विष्णु की भ्द्भुत शक्ति से देव लोग सारी प्ृथिवी 
को भपने झधिकार मे कर सकने में समर्थ हुए । भनन्‍्य देवताभो को तुलना में विष्णु के 
माहात्म्य में वृद्धि होने का यह स्पष्ट संकेत है ! पर इससे यह वहीं समझता चाहिए, कि 
ब्राह्मण-प्रत्यो के समय में उस ढंग से विष्णु की उपासना व भक्ति का प्रारम्भ हो गया 
था, जैसी कि बाद के भागवत या वेष्णव धर्म में पायी जाती है । 

वैष्णव धर्म का जो रूप मौर्य युग के पदचात विशेष रूप से प्रकट हुआ भौर 
जिसके रूप में प्राचीन सनातन वैदिक घर्मं का पुनरुत्थान हुआ, उसकी सत्ता का प्रथम 
स्पष्ट प्रमाण पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी द्वारा प्राप्त होता है। श्रष्टाध्यायी के एक सूत्र 
(४/३/६८) द्वारा वासुदेव में भक्ति रखने वाले व्यक्ति के लिए, शवायुदेवक' संज्ञा का 
विधान किया गया है। पाणिति का समय मौर्य युग से पहले पाँचवी सदी ईस्वी पूर्व 
में माना जाता है। स्पष्ट है कि पाँचवी सदी तक भारत में एक ऐसे सम्प्रदाय का 
उद्भव हो चुका था, जो वासुदेव के प्रति भक्ति रखता था प्र उन्हे उपास्य देव मान- 
कर उनकी पूजा किया करता था। मँगस्थनीज़ चौथी सदी ईस्बी पूर्व में भारत झाया 
था। उसके भ्रनुसार मथूरा के क्षेत्र मे निवास करने वाले सूरसेनोई (शूरसेन) लोग 
हेराक्लीज़ के उपासक थे। ऐतिहासिको के मत मे हेराक्लीज़ और वासुदेव कृष्ण मे 
भ्रभिन्‍नता थी प्लौर मंगस्थनीज ने वासुदेव-कृष्ण को ही हेराक्लीज कहा है । 

यद्यपि वासुदेव के प्रति भक्ति रखने वाले वैष्णव धर्म की सत्ता का प्रथम संकेत 
पाँचवी सदी ईस्वी पूर्व की श्रष्टाष्यायी से मिलता है, पर इसमे सन्देह नहीं कि इस 
घामभिक सम्प्रदाय का प्रारम्म इस काल से बहुत पूर्व हो चुका था। इस सम्प्रदाय के 
प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे, जो सात्वत या भश्रन्धक-वृष्णि सध में उत्पन्त हुए थे भौर 
जिन्होंने महाभारत युद्ध में पाण्डवों का साथ दिया था। जटिल कर्मकाण्ड और हिंसा- 
प्रधान यज्ञों के विरुद्ध जिस लहर का प्रारम्भ वसु चैद्योपरिचर के समय में हुआ था 
झौर जिसके कारण उपनिषदों में यज्ञों की तुलना एक फूटी हुई नाव से की गई थी, 
उसी के परिणामस्वरूप वासुदेव क्रृष्ण द्वारा एक नई विचार सरणी का सूत्रपात 
किया गया, जिसमें याज्ञिक प्रनुष्ठानो की तुलना मे उपासना झौर भक्ति को अधिक 
महत्त्व दिया जाता था । जिस प्रकार बौद्ध धर्म के अ्रनुयायी बाद में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध 
को उपास्य देव मान कर उनकी मूर्तियाँ बनाने भ्रौर उनकी पूजा करने में प्रवृत्त हुए, 
वैसे ही वासुदेव कृष्ण के श्रनुयायियों ने अपने घर्माचायें को साक्षात्‌ विष्णु मानकर 
पूजना आरम्भ कर दिया भौर मन्दिरों में उनकी मूर्तियों को भी प्रंतिष्ठापित किया । 
जिस प्रकार बुद्ध के प्रति श्रादर प्रदर्शित करने के लिए 'तथागत' का प्रयोग किया जाता 
था, वैसे ही कृष्ण को “भगवत्‌' की संज्ञा दी गई थी और उनका धर्म भी भागवत 
कहा जाने लगा । 

वैष्णव या भागवत सम्प्रदाय के प्रवतेक वासुदेव-कृष्ण की ऐतिहासिक सत्ता मे 
सन्देह कर सकना सम्भव नहीं है। महाभारत भौर पुराणों में उनके व्यक्तित्व भौर 
कृतित्व का विद्यद रूप से वर्णन मिलता है। वे भन्धक-वृष्णि संघ के संघ-मुस्य ये, भौर 
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मगघ के सम्राट जरासंघ को उन्होंने कूट युद्ध में परास्त कराया था। उनके ऐतिहासिक 
पुरुष के रूप पर कुछ भी प्रकाश डालना निरथ्थक है। पर भागवत धर्म के प्रवर्तेक या 
धर्माचार्य के रूप में कृष्ण का जो उल्लेख प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होता है, उसे यहाँ 
निर्दिष्ट करना उपयोगी है । ऋग्वेद के एक सृक्त (८/८५) के ऋषि कृष्ण हैं, भौर एक 
मन्त्र में कृष्ण का स्तवन करने वाले मनुष्यों का भी उल्लेख है। क्योंकि बैंदिक संदितापों 
में ऐसे मन्त्र भी संगृहीत हैं, जिनका दर्शन या निर्माण ऋषियों द्वारा महाभारत युद्ध के 
समय में व उसके पहचात्‌ तक भी किया गया था, श्रत: ऋग्वेद में ऐसे सुक्त का सम्मि- 
लित होना सर्वथा संगत है, जिसके कि ऋषि कृष्ण थे । कौशीतकी ब्राह्मण में भी एक 
कृष्ण का उल्लेख है, जिसे वहाँ 'प्राज़िरस' कहा गया है, भौर सूर्य का उपासक बताया 
गया है। विष्णु देवता द्वारा सूर्य का ही बोध होता था, अझत:ः कृष्ण का सूर्य का उपा- 
सक होना या विष्णु का उपासक होना एक ही बात है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में देवकी- 
पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता हैं, जो घोर भांगिरस नामक ऋषि के शिष्य ये, शौर इस 
ऋषि ने जिन्हें यह छिक्षा दी थी कि तप, दान, प्राजेव, भ्रहिसा भौर सत्यवचन ही 
वास्तविक यज्ञ हैं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में घोर झ्राज़िरस द्वारा जो उपदेश देवकीपुत्र 
को दिये गये हैं, भगवद्गीता पर उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से विद्यमान है । भ्रनेक स्थलों 
पर तो दोनों ग्रन्थो मे भावों के साथ-साथ शब्दों की भी समता पायी जाती है। इससे 
यह परिणाम निकाला गया है कि देवकीपुत्र कृष्ण ने जो उपदेश भ्रपने गुरु ऋषि घोर 
प्राज्धिरस से ग्रहण किये थे, उन्ही के प्रनुसार उन्होंने श्रपने सला व शिष्य भ्र्जुन को वे 
उपदेश दिये जो गीता मे संगृहीत हैं । महाभारत भौर पुराणों के भनुसार भ्रन्धक-वृष्णि 
सघ के 'संघमुख्य' श्रौर छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार घोर भांगिरस के दिष्य कृष्ण 
का समय कौन-सा था, यह निर्धारित कर सकना बहुत कठिन है | ऐतिहासिक दृष्टि से 
यह तो स्वीकार किया जा सकता है कि कृष्ण महाभारत युद्ध के समय में हुए थे, पर 
महाभारत का काल कौन-सा था यह भी निश्चित नही है। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ को प्राय: 
छठी सदी ईस्बी पूर्व का माना जाता है| भ्रतः घोर भांगिरस तथा कृष्ण का समय छठी 
सदी ई० पू० से पहले का ही होना चाहिए। जैन भरनुश्रुति के भ्रनुसार वासुदेव कृष्ण 
प्ररिष्टनेमि (जो जैनों के बाईसवें तीर्थद्भुर थे) के समकालीन थे। जैनों के चौबीसवें 
तीर्थद्भुर छठी सदी ईस्वी पूर्व में हुए थे। भत अरिष्टनेमि का समय उनसे पर्याप्त पहले 
होना चाहिए। इस तीथंद्धूर को प्राय: नवीं सदी ईस्वी पूर्व का माना जाता है। भ्रत: 
कृष्ण का काल इससे पीछे तो हो ही नहीं सकता । यदि भारतीय काल गणना को 
स्वीकार किया जाए, तब तो कृष्ण का काल ईस्वी सन्‌ से ३१०० वर्ष पूर्व के लगभग 
होता है, क्योंकि महाभा रत-युद्ध उस समय हुआ था, जबकि द्वापर युग का अन्त होकर 
कलियुग का प्रारम्भ हो रहा था। 

कृष्ण का समय चाहे कोई भी स्वीकार किया जाए, पर यह निरविवाद है कि वे 
वर्धमान महावीर भर गौतम बुद्ध से कई सदी पहले हुए थे, झौर उन्होंने एक ऐसे नये 
धार्मिक सम्प्रदाय का प्रवर्तत किया था, जो याशिक कर्मकाण्ड की भ्रपेक्षा तप, दान, भक्ति, 
उपासना, अहिंसा, सत्य व झाजव भ्रादि मानवीय ग्रुणों को प्रधिक भहत्त्य देता था और 
जिसका उपास्य देव विष्णु बा । इस सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव भ्रन्धक-वृष्णि या सात्यत 
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सोगों में हुआ था, झभौर इन्हीं में यह कई सदियों तक विकसित होता रहा था। सम- 
यान्तर में इसके झनुयायी झपने प्ाचायय व धर्मप्रवर्तेक वासुदेव-कृष्ण को ही साक्षात्‌ विष्णु 
मान कर पूजने लग्न गए थे, भ्रौर उन्हें 'देवों के देव' की स्थिति प्राप्त हो गई थी। पर 
बस्तुतः वे एक ऐतिहासिक पुरुष थे । उनके पिता का नाम वसुदेव झौर माता का नाम 
देवकी था। वसुदेव के पुत्र होने के कारण वे वासुदेव कहाते थे, भौर सम्भवतः कृष्ण 
उनका गोत्र नाम था। प्राचीन ग्रस्थों में उन्हें भ्रन्य भी भ्नेक नासों से स्मरण किया 
गया है, जिनमें गोपाल, गोविन्द और दामोदर विशेष महत्त्व के हैं । कृष्ण के जीवन के 
साथ झनेक ऐसी कथाएँ जुडी हुई हैं, जिनमें उन्हे एक गोपाल बाल और गोपियों के 
साथ विविध प्रकार की लीलाएँ व क्रीडाएँ करते हुए प्रस्तुत किया गया है । हरिवदा, 
चायु तथा भागवत पुराणों में ये कथाएँ बड़े विशद एवं रोचक रूप में दी गई हैं। इन 
कथाश्रों का प्रादुर्भाव कैसे हुमा शोर कैसे इन्हे कृष्ण के जीवन के साथ जोडा गया--- 
इस प्रएत पर भी विद्वानों ने विचार-विमर्श किया है। गोपाल बाल के रूप में कृष्ण की 
खो कथाएँ मिलती हैं, उनका एक स्रोत सम्भवत' विष्णु को 'गोपा या गौवों का रक्षक 
माना जाना है। ऋग्वेद (१/२२/१८) मे विष्णु के लिए गोपा विशेषण का प्रयोग किया 
गया है (त्रीणि पदानि चक्रमे विष्णगोपा प्रदाम्ध:)। ऋग्वेद के एक अ्रन्य मन्त्र 
(१/१५४/६) में विष्णु के परम पद में बडें-बडे सीगों वाली गौबों का रहना भी कहा 
गया है । जब वासुदेव कृष्ण और विष्णु मे एकात्म्य परिकल्पित कर लिया गया, तो यह 
सर्वथा स्वाभाविक था कि 'गोपा' विष्णु के समान कृष्ण को भी गोपाल के रूप में प्रस्तुत 
किया जाए। सात्वत या प्रन्धक-वृष्णि लोगों का निवास यमुना के समीपवर्ती प्रदेश मे 
था झौर यह प्रदेश गौवों के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है। तत्तिरीय सहिता मे गोबल 
नामक एक आाचाये का उल्लेख श्राया है, जो 'वा०८णं' (वृष्णिगण के साथ सम्बन्ध रखने 
वाला) था। इस दक्षा में वृष्णियो के वासुदेव-कृंष्ण श्लौर गोपा विष्णु में एकात्म्य हो 
जाने पर यदि उन्हे भी गोपाल कहा जाने लगे तो, इसमे प्राइवयं को क्या बात है । 
एक आर कृष्ण को गोपाल के रूप मे स्वीकार कर लेने पर उनके गोपाल जीवन के 
सम्बन्ध में जो गाथाएँ विकसित हुईं, वे स्वाभाविक ही थी । 

क्ृष्ण को गोविन्द भी कहा जाता है। ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग गौबों का 
पालन करने वाले के प्रर्थ मे ही हुआ है । जो गौवों को प्राप्त करे, वही गोविन्द है । 
संस्कृत में पृथिवी को भी गौ कहते हैं । विष्णु भगवान्‌ ने बराह का रूप धारण कर 
रसातल को प्राप्त हुई पृथिवरी का उद्धार किया था, इस भान्यता के कारण भी उन्हें 
गोविन्द (गौ-पृथिव्री, उसे प्राप्त कराने वाला) कहा गया था। कृष्ण का विष्णु से 
एकात्म्य हो जाने पर उन्हें भी गोविन्द कहा जाने लगा। 

भागवत या वेष्णव धर्म के प्रवर्तेक देवकी पुत्र कृष्ण वर्धभात महावीर तथा 
गौतम बुद्ध के समान ही ऐतिहासिक पुरुष थे, यह ऊपर लिखा जा चुका है। पर कतिपय 
विद्वान्‌ उनकी सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते । हापकिन्स के भनुसार कृष्ण पाण्डब जन 
(कबीले) के जातीय देवता थे, जिनको बाद में विष्णु के साथ सम्बद्ध कर दिया गया । 
भाण्डारकर ने इस मत का उल्लेख किया है, कि बालक के रूप में कृष्ण की पूजा उस 
आमीर जाति में प्रचलित थी, जो ईल्वी सन्‌ के प्रारम्भ के लगभग के काल में भारत 


वैदिक धर्म का पुतरत्यान श्रौर उसका नया रूप पे 


के विविध प्रदेशों मे बस रही थी। झ्ाभीर लोग कही स्थायी रूप से बसे हुए नहीं थे, 
आयावर दक्षा मे थे भ्रौर पशुपालन उनका मुख्य धन्धा था। मथुश के समीपवर्ती प्रदेश 
को भी उन्होंने श्राबाद किया था। गोपाल कृष्ण के बाल्यकाल की जो भी कथाएं प्रचलित 
हैं, उनका मूल झआाभीर जाति के बाल देवता कृष्ण से ही समझता चाहिए । बीबर द्वारा 
कृष्ण के सम्बन्ध मे एक अन्य कल्पना प्रस्तुत की गयी है। महाभारत के प्रनुसार क्षीर 
सागर के उत्तरी तट पर एक इ्वेतद्वीप था, जिममे ब्वेत वर्ण के लोगों की एक जाति का 
निवास था। यह जाति नारायण की उपासिका थी। नारायण भी विष्णु का ही नाम है ! 
इस विवरण से बीबर ते यह परिणाम निकाला है कि महाभारत में उल्निखित श्वेत- 
जाति ईसाई धर्म का अ्रनुसरण करने वाले यूरोपियन लोगों की थी। श्वेत वर्ण के ये 
लोग क्राइस्ट के अनुयायी थे । क्राइस्ट, रत्नीस्ट तथा कृष्ण एक ही शब्द के विभिन्‍न रूप 
हैं। वैष्णव धरम मे जो नारायण के साथ कृष्ण की उपासना का भी प्रारम्भ हुआ, उसका 
कारण भारतीय वेष्णवों का यूरोप के गौरांग ईसाइयो के साथ सम्पक॑ में झाना ही था। 
'पर इस कल्पना का कोई त्कंसगत प्राधार नही है । वस्तुतः, वासुदेव-कृष्ण की देवता 
के रूप में पूजा ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से कई सदी पूर्व ही शुरू हो चुकी थी। छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ श्रादि में कृष्ण का एक घर्मं गुरु के रूप मे उल्लेख यह सूचित करता है, कि 
क्रिश्चियन धर्म के प्रवर्तक ईसा या क्राइस्ट का देधकीपुत्र या वासुदेव कृष्ण के साथ कोई 
भी सम्बन्ध नही था। 

वेष्णव धर्म का विकास--यह इसी प्रकरण मे ऊपर लिखा जा चुका है, कि 
सात्वत या प्रन्धक-वृष्णि सघ के मुख्य कृष्ण द्वारा एक नई धामिक विचा रसरणी का सूत्र- 
पात किया गया था, जो याज्ञिक कम काण्ड की तुलना में सत्यवचन, झाज॑ब, भक्ति भ्रादि 
को भ्रधिक महत्त्व देती थी । कालान्तर में कृष्ण के अनुयायियों ने प्रपने धर्मंग्ुर को देवी 
रूप देना प्रारम्भ कर दिया, भ्ौर वे उन्हे विष्णु से प्रभिन्‍्त मानने लगे। पाणिनि के 
समय (पाँचवी सदी ईस्वी पूर्व) तक सात्वत लोग वासुदेव की पूजा प्रारम्भ कर चुके 
थे। पर विष्णु के साथ उनका एकत्त्व किस समय स्थापित हुभ्रा, यह निर्धारित कर सकना 
कठिन है। महाभारत में कृष्ण के दोनो रूप दृष्टिगोचर होते हैं, मानव रूप भी और 
देवता रूप भी । महाभारत के सभा पर में शिशुपाल द्वारा कृष्ण की भत्संना किए जाने 
का विशद रूप से उल्लेख है, भौर युधिष्ठर की सभा में कृष्ण को जो सर्वाधिक सम्मान 
दिया गया, भीष्म ने उसका कारण यह बताया है कि वे वेद-वेदांग के ज्ञाता हैं। सभा- 
पर्व में कृष्ण का रूप एक विद्वान, नीतिज्ञ व महापुरुष का है। पर महाभारत के वन परे 
मे कृष्ण भौर विष्णु का एकात्म्य भली-भाँति निरूपित है। अनेक विद्वातो के अनुसार 
महाभारत की रचना का काल सातबी सदी ईस्बी पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी पूर्व तक है । 
लगभग चार सदियो के सुदीर्ध काल मे उसके विविध संदर्भों तथा आख्यानो ने वह रूप 
प्राप्त किया जिसमें कि वे श्राजकल पाये जाते हैं। इसका प्रभिप्राय यह हुआ, कि तीसरी 
सदी ईस्वी पूर्व से पहले ही वासुदेव कृष्ण भौर विष्णु का एकीकरण हो चुका था । 

कालान्तर में विष्णु के समान नारायण से भी वासुदेव कृष्ण का एकीकरण किया 
गया । वैदिक साहित्य में प्रनेक स्थानों पर नारायण का उल्लेख मिलता है । ऋगवेद के 
अनुसार स्वयंभू नारायण ने सब जीवों को धारण किया था। ऋग्वेद के एक यूक्त का 


श्र प्राचीन मारत का धामिक, सामाजिक एवं झाथिक जीवन 


ऋषि भी 'तारायण' है। शतपथ ब्राह्मण में नारायण नामक एक पुरुष का उल्लेख है, 
जिसने कि प्रजापति के झ्ादेश से तीन बार यज्ञ का भनुष्ठान किया था | शतपथ में ही 
अन्यत्र पुरुष नारायण द्वारा पंचरात्र-सत्र किये जाने का वर्णन है, जिसके परिणामस्वरूप 
उसने भनन्‍्य सबकी तुलना में उत्कृष्टता प्राप्त कर ली थी। नारायण के विषय में दतपथ 
का यह झाख्यान भी उल्लेखनीय है कि एक बार पुरुष नारायण ने सब वसुमों, रुद्वों 
झोर आदित्यों को यज्ञस्थान से भ्रन्यत्र भेज दिया, भौर स्वयं यज्ञ कर्म सम्पादित कर वे 
सर्वाधिकारी तथा सर्वव्यापी हो गए। इसमे सनन्‍्देह नही कि वैदिक साहित्य में नारायण 
का स्वरूप भी एक उच्च एवं उत्कृष्ट देवता का है। पहले उनकी सत्ता विष्णु से भिन्न 
थी, पर बाद में उन्तमे एकातम्य की कल्पना कर ली गई झौर नारायण तथा विष्णु को 
एक ही माना जाने लगा । तैत्तिरीय प्रारण्यक के दसवें प्रपाठक का यह वाक्य बड़े महत्त्व 
का है--नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय धीमहि तनन्‍नो विष्णु: प्रचोदयात्‌ । इसमे न केवल 
नारायण धर विष्णु का अ्रपितु उन दोनों का वासुदेव से भी ऐक्य परिलक्षित होता है । 
होषशायी विष्णु या नारायण की जो कथा बाद में बहुत प्रचलित हुई, उसका मूल भी 
वैदिक साहित्य में विद्यमान है। ऋग्वेद के एक सूक्त (१०/८२) मे यह कहा गया है कि 
“झुलोक, पृथ्वी, देवताशों भौर भ्रसुरो में भी पहले वह कैसा गे था, जो सब से पूर्व 
जल पर ठहरा हुआ था झौर जिसमे सभी देवताप्ों का भी श्रस्तित्त्व था। श्रज (भ्रजन्मा) 
की नाभि पर ठहरे हुए इस गर्भ में सभी भुवन विद्यमान थे ।” वह झजन्मा जिसकी नाभि 
पर गर्भ ठहरा हुआ था, नारायण ही था। “नर' शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में 
देवताशो के लिए भी हुआ है । नरों या देवताओं के “प्रयन! या श्राश्नय-स्थान का नाम 
ही नारायण था। इस प्रकार विष्णु के समान नारायण ने भी श्रन्य देवताओं की तुलना 
में उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त कर ली थी। इस दशा मे यह स्वाभाविक था कि वासुदेव-कृष्ण 
के उपासक लीग झपने इस देव का नारायण से भी उसी प्रकार एकत्त्व प्रतिपादित करें, 
जैसे कि उन्होंने विष्णु के साथ किया था। 

प्राचीन ग्रन्थों मे नारायण के अतिरिक्त 'नर' का भी पृथक्‌ रूप से उल्लेख 
हुआ है। महाभारत के कतिपय प्राख्यानों में नारायण को एक ऋषि कहा गया है, जो 
धर्म के पुत्र तथा नर नामक एक प्रन्य ऋषि के साथी थे। उनके जीवन का यही उद्देश्य 
था कि भ्रसुरों का संहार करें। देवासुर सग्राम मे देवराज इन्द्र ने नर श्रौर नारायण से 
बहुमूल्य सहायता प्राप्त की थी । महाभारत की एक अन्य कथा के प्ननुसार धर्म के कुत्र 
नारायण ने हिमालय पर कठोर तपस्या की थी, जिसके परिण।मस्वरूप उन्हें नर तामक 
एक भश्रन्य ऋषि की प्राप्ति हुई जो उन्ही के समान तपस्वी थे। महाभारत तथा पुराणों 
में विद्यमान इस प्रकार की कथाप्नों से कतिपय विद्वानों ने यह परिणाम निकाला है कि 
नर शौर नारायण भी दो ऐसे ऋषि थे जिनके द्वारा धामिक क्षेत्र में एक नई विचार- 
सरणी का सूत्रपात हुआ था। प्राचीन समय के धर्माचार्यों में इनका स्थान भी प्रत्यन्त 
महत्त्व का था । सात्वतों के वासुदेव-कृष्ण के समान इन्हें भी कालान्तर में दैवी माना 
जाने लगा था, शौर इनकी भी पूजा प्रारम्भ हो गई थी। नर श्ौर नारायण के 
उपासक “पंचरात्रिक' कहाते थे, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पुरुष-मारायण ने 
पंचरात्र-सत्र का भनुष्ठान कर भ्रन्य सबकी तुलना में उत्कृष्टता प्राप्त की थी। नर भौर 


वैदिक घ॒मम का पुतरुत्थान झौर उसका नया रूप घ५्‌ 


सारायण के उपासक जिस पूजाविधि का प्रनुसरण करते थे, उसे 'नारायणीय धर्म' कहा 
जाता था। प्राचीन समय में इनका इतना महत्त्व था कि महाभारत का प्रारम्भ ही नर 
और नारायण को नमस्कार के साथ किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि बैंदिक 
थुग के पश्चात्‌ प्राचीन आये धर्म का जिस ढंग से विकास हुप्ा, उसमें नारायणीय घधर्में 
का भी भपना प्ृथक्‌ अभ्रस्तित्व था । जब सात्वतों के भागवत भर्म का प्रसार भ्रन्य प्रदेशों 
में भी होने लगा श्रौर उसकी शक्ति निरन्तर बढती गई, तो नारायणीय धर्म अपनी पृथक 
सत्ता को कायम नही रख सका और उसी में विलीन हो गया। इसी के परिणामस्वरूप 
नारायण का वासुदेव-कृष्ण से और नर का भ्रर्जुन से ऐक्य स्थापित किया गया । नर 
नारायण के सखा थे, भ्रौर प्नर्जून कृष्ण के । प्रत: उनके एक होने की कल्पना असंगत 
नही थी । इस प्रसंग मे यह भी ध्यान मे रखना चाहिए कि प्राचीन समय में वासुदेव के 
समान अर्जुन की भी पूजा प्रचलित थी । पाणिनि की भ्रष्टाघ्यायी (४/३/६) के प्रनुसार 
वासुदेव की भक्ति करने वाले 'वासुदेवक' कहते थे, प्रौर अर्जुन के भक्त 'अर्जुनक' । 

छठी सदी ईस्वी पूर्व में जब भारत के पूर्वी प्रदेशों में वर्धभान महावीर तथा 
गौतम बुद्ध श्रपने-अपने नये धामिक सम्प्रदायों के विकास तथा प्रसार में तत्पर थे, मथुरा 
तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों मे वासुदेव कृष्ण द्वारा प्रवरतित भागवत धर्म स्वतन्त्र व 
भथक्‌ रूप से प्रपना विकास कर रहा था। उसका प्रसार पूर्वी भारत के उन प्रदेशों में 
नहीं हुआ, जहाँ भ्र/यं-भिन्‍्त जातियों का बडी संख्या में निवास था, और जहाँ का शासक- 
वर्ग शुद्ध क्षत्रिय न होकर 'ब्रात्य' क्षत्रिय था। पर परिचमी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत 
में भागवत धर्म फल-फूल रहा था, और वहाँ के श्रार्य निवासी प्राचीन वैदिक धर्म के 
इस नये परिवर्तित रूप को अपनाने में तत्पर थे । इस दशा मे नारायणीय धर्म अपने 
पृथक्‌ श्रस्तित्व को खोकर भागवत धर्म मे लीन हो गया, भौर अन्य भी श्रनेक धाभिक 
सम्प्रदायों की यही गति हुई । इस धर्म में जो श्रनेक कथाओ्रों का समावेश हुआ्ना, वासुदेव- 
कृष्ण को जो अनेक नये नाम व विशेषण प्राप्त हुए और उसकी पूजा विधि में जो अनेक 
नये तत्त्वो का समावेश हुआ, वह इसी प्रक्रिया का परिणाम था। इसी कारण वाशुदेव- 
कृष्ण द्वारा प्रवरतित मागवत सम्प्रदाय को वेष्णव और नारायणीय सदश श्रन्य नामों से 
भी कहा जाने लगा । 

चतुब्यं हु-- वासुदेव कृष्ण की पूजा के साथ-साथ भागवत सम्प्रदाय में वृष्णि- 
कुल के कतिपय भ्रन्य व्यक्तियों की भी दैवी रूप से उपासना की जाने लगी। इन व्यक्तियों 
की संख्या वार थी। वायु पुराण के झनुसार इनके नाम संकपषंण (वसुदेव के रोहिणी से 
उत्पन्न पुत्र) प्रद्युम्न (वासुदेव के रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र), साम्ब (वासुदेव के जाम्यवती 
से उत्पन्न पुत्र) और अनिरुद्ध (प्रयुम्न के पुत्र) थे। इनमें से दो वासुदेव-क्ृष्ण के पुत्र, एक 
प्रपौत श्नौर एक सौतेले भाई हैं। इन चारों की भो वासुदेव के समान ही मू्तियाँ स्थापित 
की जाती थी, और भागवत सम्प्रदाय के अनुयायी इनकी भी पूजा किया करते थे । 
मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ है,जो पहली सदी ईस्वी 
का है। इसमें तोषा नाम की एक महिला द्वारा पत्थरों से बने एक मन्दिर में पाँच वृष्णि- 
बीरों की मूर्तियाँ स्थापित किये जाने का उल्लेख है। इन बीरों के साथ “भगवत्‌' विधेषण 
का भी प्रयोग किया गया है, जिससे वासुदेव के भ्रतिरिक्त श्रन्य चार वृष्णि-वी रों के भी 


घन प्राचीन भारत का घामिक, सामाजिक एवं भ्ाथिक जीवन 


भागवत सम्प्रदाय में देवता की स्थिति प्राप्त कर लेने का सकेत मिलता है। यह स्पष्ट 
है कि सात्वत या वृष्णि लोग वासुदेव के अतिरिक्त संकषंण भादि श्रन्थ चार को भी 
अपना उपास्य देव मानने लग गये थे । वृष्णियों के विषय में जो झनेक कथाएँ प्राचीन 
साहित्य मे मिलती हैं, उनमें कृतवर्मा, समितिञझ्जय, कंक, शंकु भ्रादि श्रन्य भी 
अनेक बोरों का वर्णन विद्यमान है, मौर उन्हे महारथ भी कहा गया है । पर इनमे से कोई 
भी उपास्य देव की स्थिति प्राप्त नही कर सका। यह गौरब संकर्षण भ्रादि चार वीरों को 
ही क्यों प्राप्त हुआ, इसका कारण स्पष्ट नही है। सम्भवत:, वासुदेव-कृष्ण के समान इन 
द्वारा भी नई धामिक विचार-सरणियों का प्रारम्भ किया गया था शौर अपने जीवन के 
झन्तिम भाग में मे भी धर्माचार्य बन गये थे। इसीलिए सात्वत व वृष्णि लोग इनकी भी 
देवता रूप से पूजा करने नगे थे, यद्यपि कालान्तर में वासुदेव-कृष्ण की तुलना मे इनका 
महत्त्व कम हो गया था| यही कारण था, जो बाद मे देवरूप से पूजे जाने वाले संकर्षण 
श्रादि चार वृष्णि वीरों को वासुदेव-कृष्ण का ही 'व्यूह” माना जाने लगा भ्रौर यह प्रति- 
पादित किया गया कि ये “व्यूह' वासुदेव से ही प्रादुर्मृत हैं। वासुदेव सर्वोच्च हैं, श्र 
'पर' (सर्वोपरि) रूप में उन्हीं की भक्ति की जानी चाहिए । विश्व की वही एकमात्र 
सत्ता हैं। पर वासुदेव ने स्वयं अपने से “व्यूह' संकर्षण को उत्पन्न किया और साथ ही 
प्रकृति को भी । संकषंण और प्रकृति के संयोग से व्यूह प्रचुम्न और मनस्तत्व (बुद्धि) की 
उत्पत्ति हुई। प्रद्युम्न श्लौर मनस्तत्व के सयोग से व्यूह भ्रनुरुद्ध और भ्रहकार तत्व का 
सृजन हुआत्ना । सकषंण श्रादि श्रन्य वृष्णिवीर (देव रूप से जिनकी पूजा भी वृष्णियों में 
प्रचलित थी) बासुदेव से स्वतन्त्र न होकर उसी से प्रादुर्मूत थे, यही प्रतिपादित करने 
के लिए इस व्यूह सिद्धान्त का निरूपण किया गया था । महाभारत युद्ध के समय जो 
वासुदेव कृष्ण अन्धक-वृष्णि सघ के संघमुख्य थे, मगधराज जरासंघ के सहार मे जिनका 
विशेष करत्त स्व था और कौरव-पाण्डवो के युद्ध मे जिन्होंने पाण्डवो की सहायता की थी, 
कालान्तर में भागवत सम्प्रदाय के झनुयायियों ने उन्हे सर्वोच्च देवाधिदेव या परबरह्म की 
स्थिति प्रदान कर दी थी। साख्य आदि दश्शनशास्त्रों मे सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन 
करते हुए जिस ढंग से प्रकृति, प्रहंकार, बुद्धि प्रादि तत्वों का प्रतिपादन किया गया है, 
कुछ उसी प्रकार वासुदेव से सृष्टि की उत्पत्ति बताते हुए सकर्षण, झनिरुद्ध भादि वृष्णि- 
बीरों को भी सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया का श्रग बना दिया गया है। इस प्रकार 
भागवत सम्प्रदाय में संक्षण आदि की देवता रूप में पृथक्‌ सत्ता नही रह गई, श्रपितु 
वे वासुदेव-कृष्ण से ही प्रादुर्मत “व्यूह' मात्र रह गये । 

बण्णव धर्म का प्रसार--मथुरा के समीपवर्ती प्रदेश मे वासुदेव-क्ृष्ण द्वारा जिस 
सये धाभिक आन्दोलन का प्रारम्भ किया गया था, धीरे-धीरे अन्य प्रदेशों मे भी उसका 
विस्तार होने लगा | वैष्णव धर्म के विस्तार की इस प्रक्रिया के कुछ सकेत हमें प्राचीन 
साहित्य तथा पुरातत्त्वविषयक अवशेषो से प्राप्त होते है। तीसरी सदी ईस्वी पूर्व तक भी 
यह धर्म पूर्वी भारत के लोगो को अ्रज्ञात था, यह इस बात से सूचित होता है कि प्रशोक 
के शिलालेखो में इस धर्म का कही भी उल्लेल नही है। उनमे ब्राह्मणों, श्रमणो, झा- 
जीवको और निग्र॑न्थों (जैनों) के विषय में तो लिखा गया है, पर वासुदेव के झनुयायियो 
का कही उल्लेख नही किया गया । अशोक के शिलालेखों के ब्राह्मण सम्भवतः याशिक 


वैदिक घ्में का पुनरत्यान और उसका नया रूप घछ 


कर्मकाण्ड का श्रनुष्ठान करने वाले पुरोहित वर्ग के थे, न कि भक्ति द्वारा वासुदेव की 
उपासना करने वाले वासुदेवक लोग । बौद्ध ग्रल्य अंगुल्तर निकाय में धामिक धम्प्रदायों 
की एक लम्बी सूची दी गई है, पर उसमें भागवत या वासुदेवक सम्प्रदाय का परिमणन 
नहीं है। पर पहली सदी ईस्वी पूर्व के महानिहेंस नामक बौद्ध भाष्य-ग्रन्थ में प्रन्य 
धांभिक सम्प्रदायों का परिगणन करते हुए बासुदेव भ्रौर बलदेव (संकर्षेण) के पूजकों का 
भी उल्लेख किया गया है। इससे सूचित होता है कि पहली सदी ईस्वी पूर्व तक 
भागवत सम्प्रदाय का परिचय पूर्वी भारत के लोगों को भी हो चुका था। पर पाणिनि 
की श्रष्टाध्यायी में वासुदेव के प्रति भक्ति रखने वालों का उल्लेख इस बात में कोई 
सन्देह नहीं रहने देता, कि पांचवीं सदी ईस्वी पूर्व में यह सम्प्रदाय गान्धार देश के 
निवासियों को भी ज्ञात हो चुका था, क्योंकि पाणिनि गान्धार के निवासी थे । यह 
समभना प्रसंगत नहीं होगा, कि भागवत धर्म का प्रचार पूर्वी भारत में न होकर उत्तर, 
पश्चिम तथा दक्षिण दिद्याओं की और हुआ । भिलसा (मध्यप्रदेश) से दो मील की दूरी 
पर वेसनगर में एक गझंड स्तम्भ विद्यमान है, जिस पर उत्कीर्ण लेख राजा भागभद्र के 
शासन के चौदहवें वर्ष का है। इस लेख में तक्षशिला के यवन (ग्रीक) राजा भ्रन्तिअनल्किदस 
के राजदूत हेलियोदोर द्वारा बासुदेव की पूजा के लिए गरुडघ्वज स्थापित किये जाने का 
उल्लेख है | हेलियोदोर ने श्रपने नाम के साथ “भागवत” विशेषण का प्रयोग किया है, 
जिसमे सूचित होता है कि तक्षशिला (गान्धार) के यवन लोग भी दूसरी सदी ईस्वी- 
पूर्व में भागवत या वैष्णव सम्प्रदाय को अपनाने लग गये थे, और मध्यप्रदेश में भिलसा 
तक भी इस धर्म का प्रसार हो गया था | बेसनगर में ही एक प्रन्य उत्कीर्ण लेख मिला 
है, जिसमे भागवत (वासुदेव) की पूजा के लिए निर्मित प्रासादोत्तम (मन्दिर) के साथ 
एक गरुड़ ध्वज के निर्माण का वर्णन है। राजस्थान के चित्तौडयढ जिले मे घोसुडी 
नामक स्थान से उपलब्ध एक लेख में श्रश्वमेघ यज्ञ करने वाले भागवत सम्प्रदाय के एक 
अनुयायी द्वारा सकर्षण और वासुदेव की पूजा के लिए एक 'पृजाशिलाप्राकार' बनवाने 
का वर्णन है। इस लेख में संकषंण भर वासुदेव के साथ भगवत्‌, श्रनिहृत (अश्रपराजित) 
झौर सर्वेश्वर विशेषणों का प्रयोग किया गया है। धोसूडी का यह लेख पहली सदी 
ईस्वी-पूर्व का माना जाता है, जिससे यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि पहली 
सदी ईस्वी पूर्व तक राजस्थान में भी भागवत वैष्णव धर्म का प्रचार हो चुका था । 
पहली सदी ईस्वी पूर्व का ही एक लेख महाराष्ट्र के नानाध।ट से मिला है, जिसे कुमार 
वेदिश्री और शक्तिश्री की माता द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था । सम्भवत , यह लेख 
सातवाहन बंश के राजा सातकर्णी प्रथम की रानी नयनिका का है, जिसने कि अपने पति 
की सहधर्भिणी के रूप में एक राजसूय और दो अधष्वमेध यज्ञों का भ्रनुष्ठान किया था । 
नानाघाट के इस शिलालेख का प्रारम्भ धमं, इन्द्र, संकर्ंण, वासुदेव, चन्द्र, सूर्य और 
चार दिग्पालों (यम, वरुण, कुबेर श्रौर वासब) की स्तुति के साथ किया गया है। धम्मं, 
इन्द्र ग्रादि अन्य देवताओं के साथ सकर्षण और वासुदेव की भी रतुति किया जाना इस 
बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि पहली सदी ईस्वी पूर्व में महाराष्ट्र के क्षेत्र मे भी भागवत 
थरममे का प्रचार हो चुका था। 
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मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बाद दक्षिणी भारत में भी भागवत धम का प्रसार 
हुआ । कृष्णा जिले के चिन्त नामक स्थान पर दूसरी सदी का एक उत्कीर्ण लेख मिला 
है, जिसका प्रारम्भ वासुदेव की स्तुति से किया गया है। इसी प्रकार गुण्टूर जिले से 
उपलब्ध पल्‍लब वंदा के एक प्राकृत अभिलेख में भगवत्‌ नारायण के देवकुल का उल्लेख 
है। इससे यह ज्ञात होता है कि दूसरी सदी तक दक्षिणी भारत में भी भागवत वंष्णव 
धर्म का प्रवेश हो चुका था। 

यहापि मगध, बंग, अंग, कलिड् भ्रादि पूर्वी प्रदेशों में इस धर्म का प्रचार नही 
हुआ था, पर भारत के मध्यदेश में इसका प्रवेश ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से पूर्व ही हो 
चुका था। पंचाल (रुहेलखण्ड) के मित्रवंशी राजा विष्णुमित्र के ताबे के सिनको पर 
विष्णु की प्रतिमा भ्रंकित है। इसके चार हाथ हैं, जिनमे से एक में चक्र है। ये सिक्‍के 
ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ काल के माने जाते हैं, जिनसे इस बात मे कोई सन्देह नहीं रह 
जाता कि इस काल में वैष्णव धर्म का प्रचार भारत के मध्य देश में भी हो गया 
था। कुशाण वंश के राजा हुविष्क के प्रमेक सिक्‍को पर भी विष्णु की ऐसी प्रतिमा शभ्रकित 
है, जिसमें उनके चार हाथ बनाये गए हैं। हुविष्क से उत्तराधिकारी कुशाण राजा का 
नाम कासुदेव था । कुशाण वंश के प्रन्यतम राजा का वासुदेव ताम होना ही इस बात का 
प्रमाण है, कि यह राजा वैष्णव घर्मं को अपना चुका था, और इसका पूर्ववर्ती राजा 
हुविष्क भी भागवत धर्म के प्रति भक्ति की भावना रखता था। इन सब तथ्यों को इृष्टि 
में रखकर यह विद्वास के साथ कहा जा सकता है, कि मौययवंश के पतन के परचातु 
भारत के बड़े भाग मे भागवत वेष्णव धर्म ने भ्रच्छा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर 
लिया था । 

मौयंवंश के पतन भौर शुज्भुवंश के उत्कर्ष के साथ बौद्ध धर्म के विरुद्ध जो 
प्रतिक्रिया हुई, उसके कारण भागवत वैष्णव धर्म को उत्कर्ष का भ्रनुपम अवसर प्राप्त 
हो गया था। जब यबन और कुशाण सहक्ष विदेशियों का भी इस धर्म के प्रति कुकाव 
हुआ, भौर हुविष्क तथा बासुदेव ने--जिनका आधिपत्य भारत के भ्रनेक पूर्वी प्रदेशों मे 
भी स्वीकृत किया जाता था---इसे प्रपना लिया, तो इसके प्रश्तार में बहुत ग्रभिक सहायता 
मिली । इसी का यह परिणाम हुआ, कि गुप्त वश के शासन काल में यह भारत का 
सर्व प्रघान धर्म बन गया। 

(४) शेव धर्म 

बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण जब वदिक धर्म का पुनरुत्यान हुप्रा, 
तो इस प्राचीन भारतीय धर्म ते जो अनेक परिवर्तित रूप प्राप्त किए, शैव धर्म भी उनमें 
एक था। इस धर्म के मूल भी वेदों में विद्यमान हैं। शिव भी वैदिक देवताओं मे एक 
है, जिसका एक नाम रुद्र भी है। वैदिक साहित्य में इस देवता के लिए दोनों नामो का 
उपयोग हुआ है, रुद्न उसके भीषण या रोद्र रूप को प्रगट करने के लिए भर शिव 
उसके कल्याणकर रूप के लिए । जब वह देवता दुष्टों का दमन तथा सृष्टि का प्रलय 
करता है, तो रुद्र रूप घारण कर लेता है। जब वही देवता सृष्टि का पालन व धारण 
करता है, तो शिव या शंकर कहाता है। प्रनेक बार प्रकृति भयंकर रूप प्रहण कर 
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लेती है। तुफान भाते हैं, भ्राँधियाँ चलती हैं। महामारियाँ फैलती हैं, शौर नदियों में 
बाहें भ्रा जाती हैं। प्रकृति की इन विनाशकारी प्रवृत्तियों में प्राथीन भागों ने रुद्र देवता 
का हाथ रहने की कल्पना की, जिसकी उपासना तथा स्थुति कर मनुष्य अपने को ' 
प्रकृति के प्रकोप से बचा सकता है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में यह प्रार्थना की गई है, कि 
है रुद्र ! क्रोधयश भाप हमारे बच्चों, वंशजो, मनुष्यों, पशुझ्रों श्रौर श्रदवों का विनाश 
न करो । हम हविषों के साथ सदा तुम्हारा आवाहन करते हैं ।” जहाँ रुद्र देवता का 
एक रूप संहारक था, वहाँ विपत्तियों से निवारण करने की शक्ति भी उनमें थी । 
इसीलिए ऋग्वेद में उन्हें भिषजों का 'भिषक्‌” और “पशुप' (पशुओों का रक्षक) भी 
कहा गया है | जब इस देवता का उग्र व संहारक रूप शान्त हो जाए, तो वह शंकर, 
छिव या शम्भु बन जाता है। वैदिक धर्म में जैसे विष्णु देवता का महत्त्व था, वैसे ही 
शिव या रुद्र का भी था | इनकी महिमा में भी वेदों में अनेक सुक्त विद्यमान हैं | ब्राह्मण 
ग्रन्थों, उपनिषदों, सूत्र-प्रन्थों, रामायण और महाभारत भ्रादि भ्रन्य प्राचीन साहित्य में 
भी रुद्र व शिव सम्बन्धी अनेक विवरण पाये जाते हैं, जिनसे प्राचीन भ्रार्य धर्म में शिव 
या रुद्र की एक देवता के रूप में मान्यता एवं पूजा के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं 
रह जाता । 

सिन्धु घाटी की सम्यता के श्रवशेषों मे जो बहुत-सी मुद्राएँ उपलब्ध हुई हैं, 
उनमे से तीन पर एक ऐसे देवता की प्रतिमा भ्रकित है जिसके तीन मुख हैं भौर 
जिसके सिर पर सीग बनाये गये हैं। इस प्रतिमा के चारों ओर हिरण, हाथी, गेंडा, 
मेस और शेर भ्रकित हैं । अनेक विद्वानो ने कल्पना की है कि यह प्रतिमा पशुपति शिव 
की है, जिसकी पूजा सिन्धु सम्यता के लोगो में प्रचलित थी, भौर जिसे कालान्तर में 
झभाय॑ जाति से भी अपना लिया था। यदि इस कल्पना को सही मान लिया जाए, तो 
शिव को उपास्य मानने वाले शैव घम्म को ससार के प्राचीनतम धर्मों में मानना होगा । 

वेदिक युग मे रुद्रशिव की उपासना के लिए भी स्तुति तथा याज्ञिक 
अ्रभुष्ठानों का ही ग्राश्रय लिया जाता था। पर जब याजशिक कमेंकाण्ड के प्रति प्रास्था 
में कमी झ्ाने लगी, तो इस देवता की भी प्रतिमाएँ या मूर्तियाँ बनायी जाने लगी और 
भागवत-वैष्णव धर्म के समान शैव-भागवत धर्म का भी विकास हुआ । बौद्ध धर्म के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप प्राचीन झाय॑ धर्म का जो नया परिवर्तित रूप सम्मुख 
झाया, उसमें शव-धर्म का भी प्रधान स्थान था । पर वैष्णव धर्म के समान इस धर्म का 
विकास भी बौद्ध काल से पहले ही प्रारम्भ हो चुका था । यही कारण है, जो रामायण 
आर महाभारत में भ्रनेक ऐसे भ्राख्यान विद्यमान हैं, जिन द्वारा शिव के महत्व तथा 
उनकी पूजा के संकेत मिलते हैं। रामायण के भ्रनुसार राजा मगीरथ ने शिव को प्रसन्न 
कर गंगा का भूतल पर भ्रवतरण किया था । समुद्रमन्यन द्वारा जो विष प्राप्त हुआ था, 
उसे शिव ने अपने कण्ठ में उतार लिया था, यह कथा भी रामायण मे पायी जाती है। 
हिमालय द्वारा प्रपनी कन्या उमा या पावंती का शिव से विवाह किये जाने का कथानक 
भी रामायण में विद्यमान है। महाभारत में शिव विषयक बहुत-सी कथाएँ संकलित हैं । 
पाण्डव प्रर्जुन पाशुपत पअ्रस्त्र की प्राप्ति के लिए शिव को प्रसन्‍न करने के प्रयोजन से 
हिमालय जाकर तप करते हैं। शिव एक किरात के रूप मे अर्जुन के सम्मुख ए्गट 
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हुए । पर धर्जुन उन्हें पहचान नहीं सके । शिव किरात के रूप में प्रकट हुए हैं, यह न 
समभकर श्रर्ज्न ने उनसे युद्ध किया, जिसमें वह परास्त हो गये झौर भूमि पर गिर 
पड़े । बाद में उन्होंने शिव को पहचाना भौर भपने को पूर्णतया उनके ध्रपित कर दिया | 
प्रसन्‍न होकर शिव मे भर्जून को पाणुपत प्रस्त्र प्रदान किया । शिव की उपासना से ही 
भ्रश्वत्थामा को एक खड्ग की प्राप्ति हुई थी, जिस द्वारा उसने पाण्डव-पुत्रों का वध 
किया था। महाभारत की एक कथा के भ्रनुसार पुत्र की प्राप्ति के लिए स्वयं कृष्ण ने 
क्षिव की झाराधना की थी। इस प्रसंग मे महाभारत में यह भी कहा गया है कि इन्द्र, 
विच्ण और ब्रह्मा भी शिव के उपासक हैं । सुदूर दक्षिण के संगम साहित्य में भी शिव 
की उपासना का वर्णन मिलता है, जो इस धर्म की प्राचीनता का परिचायक है । 

पाशुपत सम्प्रदाय--शंव धर्म के भ्रनेक सम्प्रदाय हैं, जिनमे 'पाशुपत' सर्वप्रधान 
है। वायु और लिज़ पुराणों के अनुसार इस सम्प्रदाय का प्रवरतंक लकुलीश या लकुली 
नामक ब्रह्मचारी था, जिसका समय महायुगों के २८वें प्रत्यावतंन मे था | यही बह 
समय था, जब कि कृष्ण द्पायनत का भी जन्म हुआ था । प्रुराणों में कथा भाती है कि 
महेश्वर शिव ने इमशान में पडे हुए एक मृत शरीर मे प्रवेश कर लकुली नामक 
ब्रह्मचारी के रूप मे श्रवत्रण किया । यह इमशान कायावरोहण नामक स्थान पर थी, 
जिसकी स्थिति गुजरात के क्षेत्र में थी। इस प्रकार पाशुपत सम्प्रदाय के झनुसार 
लकुलीश्ष शिव के भ्रवतार थे, भौर उन्हीं ढारा इस सम्प्रदाय का प्रवतेन किया गया 
था | लकुलीश के चार शिष्य हुए थे, कुशिक, गाग्यं, मित्रक भ्रौर कौरुष्य | ये चारों 
भी पाशुपत सम्प्रदाय के आ्राचायं माने जाते हैं, भ्रौर इनकी प्रपनी-अपनी पृथक्‌ शिष्य- 
परम्पराएँ भी थी। लकुलीश की सत्ता केवल पौराणिक भअनुश्नृति द्वारा ही ज्ञात नहीं 
होती, अपितु कतिपय भ्रभिलेखों मे भी इस झ्राचायं का उल्लेख मिलता है। उदयपुर 
(राजस्थान) के उत्तर में कुछ मील की दूरी पर एकलिज्भ का मन्दिर है, जिसके 
समीपवर्ती नाथ मन्दिर में एक भ्रभिलिख विद्यमान है, जिसे ६७१ ई० में उत्कीर्ण कराया 
गया था। इस भ्रभिलेख के श्रनुसार भगवान्‌ शिव ने भूगुकच्छ मे एक ऐसे मनुष्य के 
रूप में श्रवतार लिया था, जिसने कि श्रपने हाथ मे लगुड (डण्डा) लिया हुशा था । 
तेरहवी सदी का एक अन्य प्रभिलिख है, जिसमें कि लाटदेश (भुजरात) के कारोहण 
(कायावरोहण) नामक स्थान पर निवास करने वाले भट्टारक श्री लकुलीश के रूप में 
शिव के अवतार ग्रहण करने का उल्लेख है । इस अभिलेख मे लकुलीश के चार शिष्यों 
के नाम भी आगे हैं, जो कौशिक, गाग्य॑ कोरुष और मैत्रेय थे। ये नाम पुराणों में 
उल्लिखित नामो से कुछ भिन्न हैं । पर ये प्रभिलेख यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त 
हैं कि पाशुपत सम्प्रदाय का प्रवर्तक लकुलीश ही था, जिसे शैव लोग शिव का झबतार 
मानते थे, और जो गुजरात प्रदेश का निवासी था। पाशुपत सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन करने तथा शैव साधुभों के आचारविषयक नियमों का निर्धारण करने के 
प्रयोजन से लकुलीश्ञ ने पंचार्थ-विद्या या पचाध्यायी नामक एक ग्रन्थ की भी रचना की 
थी। यह ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नही है, यद्यपि माधवाचार्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
सर्वदर्शन-संग्रह में इससे कुछ उद्धरण दिये हैं। इनसे पाशुपत सम्प्रदाय के दार्शनिक 
मन्तव्यों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है । 
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पौराणिक अनुश्रुति के भ्रनुतार लकुलीश कृष्ण दपायन के समकालीन थे, 
जिससे यह संकेत मिलता है कि उनका समय ईस्वी सन्‌ से कुछ सदी पहले होना 
जाहिए। पर एक अभिलेख के भाधार पर कतिपय विद्वानों ने 'इस झाचायें का समय 
वूसरी सदी ईस्वी के प्रारस्भिक भाग में प्रतिपादित किया है। गुप्त वंशी राजा 
चन्द्रगुप्त द्वितीय के मथुरा मे उपलब्ध एक स्तम्भलेख में यह उल्लिखित है, कि पाशुपत 
सम्प्रदाय के एक गुरु उदिताचार्य ने उपमितेश्वर श्रौर कपिलेशवर संशक दो शिवलिगों 
को प्रतिष्ठापित किया था। साथ ही, इस स्तम्भ लेख में यह भी लिखा है कि 
उदिताचाय कुशिक की शिष्य-परम्परा में दसवें भ्राचायं थे। जैसा कि ऊपर लिखा जा 
चुका है, कुशिक लकुलीदश के चार प्रधान शिष्यों में एक था । यदि उदिताचायं के 
पूर्व॑वर्ती आचायों में प्रत्येक का गुरुपद पर रहने का काल २५ वर्ष नियत किया जाए, 
तो लकुलोश का समय चब्द्रगुप्त द्वितीय से २५० वर्ष पूर्व १३१ ईह्वी के लगभग बैठता 
है। पर इस मत को स्वीकार कर लेने पर यह समस्या उत्पन्न होती है, कि यदि 
लकुलीण द्वारा पाशुपत या शव सम्प्रदाय का प्रारम्भ दूसरी सदी में किया गया, तो 
पतञ्जलि के महाभाष्य, महाभारत, रामायण आदि प्राचीन ग्रन्थो मे शव मत का उल्लेख 
किस प्रकार सम्भव हुआ । सम्भवत., इस समस्या का समाधान यही है कि शैव 
सम्प्रदाय लकुलीश से भी पहले विद्यमान था। यह आचार उसका प्रवत्तक नही था, 
9पितु इस द्वारा उसका सुस्पष्ट रूप से तथा नये इंग से प्रतिषादन और संगठन ही 
किया गया था । लकुलीश से पहले भी शैव या पाशुपत सम्प्रदाय के भ्रनेक आचाये हो 
चुके थे । जैसे कि वर्धेभान महावीर जैन धर्म का भ्रन्तिम (चौबीसवा) तीर्थेकर था, 
बसे ही लकुलीश शैव धर्म के ऐसे आचार्यों में प्रस्तिम था, जिनकी गणना शिव के 
अ्वतारो में की जाती थी । 

पाशुपत सम्प्रदाय के सिद्धान्त के अनुसार पॉच पदार्थों या तत्त्वों की सत्ता 
स्वीकार की जाती है--(१) कार्य---जड और चेतन जो भी सत्ताएँ विश्व मे विद्यमान 
हैं, वे सब कार्य रूप हैं श्रौर पाशुपत दर्शन में उन्हे 'कार्य' कहा गया है। (२) कारण--- 
समस्त सत्ताश्रो (कार्यों) की सुष्टि तथा सहार करने वाला जो महेश्वर है, वही 'कारण' 
है । वह अपरिमित ज्ञान तथा शक्ति से सम्पन्न है, और कार्य करने में पूर्णतया स्वतन्त्र 
है। (३) योग--चित्त के माध्यम से योग द्वारा जीव (चेतन सत्ता) और महेश्वर में 
सम्बन्ध स्थापित होता है | योग के दो प्रकार हैं---क्रियारूप, जप, तप श्रादि करता 
झौर प्रक्रियारूप, क्रियाओं से निवृत्त होकर तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति । (४) विधि--जिस 
साधना द्वारा जीव महेश्वर की प्राप्ति करता है, उसे विधि कहां गया है। विधि दो 
प्रकार की है, मुख्य या चर्या और गौण। चर्या के भी दो प्रकार हैं, त्रत और द्वार। भस्म 
(राख) को शरीर पर मलना, भस्म में लेटे रहना, जप, प्रदक्षिणा और उपहार---ये 
'पयविध ब्रत' माने गये हैं। 'उपहार' का पअ्रभिप्राय ऐसी साधनाप्नों से है, जिनको 
करता हुआ साधक कभी हँसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी बल के समान 
शब्द करता है, कभी नमस्कार करता है, और कभी किसी मन्त्र का जाप करता रहता 
है! 'द्वार' के भ्रन्तगंत ऐसी साधनाएं हैं, जिनका प्रयोग कर मनुष्य कभी जान-बूककर 
लेंगड़ा कर जलता है, भंगों को कंपाता है, झज्ञान की बातें करता है, और विवैकहीत 
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अनकर निन्दतीय कार्य करता है। 'गौण' विधि में ऐसी क्रियाएँ भ्न्तर्गत हैं, जो 'चर्या' 
के लिए सहायक मानी जाती हैं, जैसे पूजा के पश्चात्‌ शरीर पर भस्म मलना, भिक्षा 
आँयना, उच्छिष्ट भोजन करना और निर्माल्य । इन क्रियाझ्रों से मनुष्य साथना के एक ऐसे' 
भार्ग पर अग्रसर होने लगता है, जिसमें उसे किसी के प्रति घृणा की श्नुभूति नहीं 
होती । (५) दुःखान्त--दुःखों से छूटकारा पाकर मुक्त हो जाने को 'दुःखान्त' कहा गया 
है। भिथ्या शान, प्रधमं, विषयों में प्रासक्ति भर प्रल्पज्ञता सदश वे दोष हैं, जितके 
कारण जीव अन्धन में रहता है। इस बन्धन से छुटकारा पाने के लिए ज्ञानशक्ति धौर 
फर्मश्कक्ति को प्रयुक्त करना चाहिए। दर्शन (सूक्ष्म तत्त्वो का ज्ञान), मनन, श्रवण, 
विज्ञान (सब शास्त्रों का भ्रविकल रूप से ज्ञान) भौर सर्वशत््व--ज्ञानदाक्ति के ये पाँच 
प्रकार हैं। इसी तरह कमंशक्ति के भी तीन प्रकार हैं---मनोजविस्व (तुरन्त कार्य 
करना), कामरूपित्व (प्रयत्न के बिना दच्छा मात्र से विविध रूप धारण कर लेना) प्रौर 
विकरणधर्मित्व (इन्द्रियों के कार्य करना बन्द कर देने पर भी शक्ति तथा सामर्थ्य ने 
सम्पन्न होना) । 

कापालिक सम्प्रदाय--शैव धर्म का एक प्रन्य सम्प्रदाय कापालिक है, जिसके 
उपास्य देव भैरव हैं। मैरव को शिव का झ्वतार माना गया है, और कापालिक 
सम्प्रदाय के प्रनुयायी उन्हें ही सृष्टि का सुजन तथा संहारक करने वाला मानते हैं । 
इस सम्प्रदाय के प्रनुयायी सुरापान तथा प्रभक्ष्य भोजन करना भ्रपनी साधना का भ्रंग 
समभते हैं। ये सिर पर जटाजूट धारण करते हैं, गले मे रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, 
शरीर पर श्मशान की भस्म मलते हैं, श्र हाथ में कमण्डल के स्थान पर नर-कपाल 
रखते हैं। गुप्तवंश के पश्चात्‌ भारत के धर्मों में उन प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ था, 
जिन्हें स्थल रूप से वाभमार्गी कहा जाता है। बौद्धों मे वज्ञयाव एक ऐसा सम्प्रदाय 
था, जिसमे इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी। शैव धर्म में कापालिक इसी प्रकार 
का वामसार्गी सम्प्रदाय था। इसके प्ननुयायी पुरुष भ्रपने को भैरव तथा स्त्रियाँ भ्रपने 
को मैरवी के रूप मे कल्पित कर स्वच्छन्द रतिक्रिया को भी साधना का अंग मानते ये । 
प्रसिद्ध महाकवि भवभूति ने भ्रपने नाटक मालतीमाधव में श्रीशेल को कापालिकों का 
प्रधान पीठ (केन्द्र) बताया है। इस सम्प्रदाय की पूजाविधि का भी इस नाटक से परिचय 
प्राप्त होता है। कपालकुण्डला नाम की एक स्त्री, जो इस सम्प्रदाय की भ्रनुयायी थी, 
नरकपालों की भाला धारण कर नाटक की नायिका मालती को सोती हुई दशा में 
उसके पिता के धर से उठा ले जाती है, भौर श्मशान के समीप स्थित कराला-चामुण्डा 
की मूर्ति के सम्मुख इस प्रयोजन से उपस्थित करती है, ताकि झाचायं प्रघोरघंट उयकी 
बलि दे सकें | इस वर्णन से ज्ञात होता है कि कापालिक लोग नरब॒लि को भी प्रपनी 
हजा व साधना का श्रंग मानते थे। इसी सम्प्रदाय का एक वर्ग 'कालमुख” कहाता था, 
जिसकी साधनापद्धति भौर भी भ्रधिक रौद्र थी। वे भोजन तथा जलपान के लिए 
नरकपाल का प्रयोग करते थे। नर-भस्म को शरीर पर लगाते थे, भौर सुरापान को 
साधना के लिए अभ्रनिवायं मानते थे । 

शैव धर्म के धन्य सम्प्रदाय--गुप्त वंश के पश्चात्‌ भारतीय इतिहास के मध्य- 
काल में शैव धर्म का विशेष रूप से विकास हुआ था, जिसके कारण उसमें पनेक 
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सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें काइमीरी शैव सम्प्रदाय, वीरशैव या लिगायत 
सम्प्रदाय धर द्रविड़ देश में प्रचलित शैव सम्प्रदाय प्रमुख हैं । भर ये उस दौव धर्म से 
बहुत कुछ भिन्‍न हैं, जिसका प्रसार बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के काल में विशेषरूप 
से हुआ था भौर जो प्राचीन वैदिक धर्म के भ्रन्यतम परिवर्तित स्वरूप के रूप मे प्रगट 
हुआ था। इन सम्प्रदायों पर हम इस ग्रन्थ के पाँचवें भ्रध्याय में प्रकाश डालेंगे । 

शव भागवत घसं--छोव धर्म के पाशुपत, कापालिक श्ादि जिन सम्पदायों का 
हमने ऊपर उल्लेख किया है, उनका प्रादुर्माव ईस्वी सन्‌ के बाद हुआ्ला था। पर उनसे 
पूर्व शिव देवता को अपना उप।स्यथ मानकर उसी ढंग से एक घाभिक विचारसरणी का 
विकास हो चुका था, जैसे कि भागवत वैष्णव धर्म का हुआ था। रामायण, महाभारत 
झादि प्राचीन ग्रन्थों मे जैव भागवत धर्म की सत्ता के प्रनेक संकेत मिलते हैं, पर ठोस 
ऐतिहासिक प्राधार पर उसका उल्लेख सबसे पूर्व मैगस्थनीज़ (चौथी सदी ईस्वी पूर्व) 
द्वारा किया गया है। इस यवन (ग्रीक) राजदूत ने डायोनिसस और हेराक्लीज़ नामक 
दो भारतीय देवताझ्रों का वर्णन किया है, जिनकी पूजा इस देश में प्रचलित थी। विद्वानों 
के भ्रनुसार ये शिव झौर वासुदेव-कृष्ण के ग्रीक रूपान्तर हैं। पतंजलि के महाभाष्य 
(दूसरी सदी ईस्वी पूर्वे) से ज्ञात होता है, कि उस समय श्रीक्षिव की भक्ति बहुत प्रचलित 
थी, श्रौर शिव के उपासक “शिव भागवत कहाते थे। पतंजलि ने पूजा के लिए बनायी 
गई मूर्तियों का उल्लेख करते हुए शिव, स्कन्द भौर विद्याख की मूर्तियों को सूचित 
करने वाले प्रातिपदकों के साथ “क” प्रत्यय लगाने के सम्बन्ध मे कतिपय नियम प्रतिपादित 
किये हैं । मौ्य राजाशों ने धन एकत्र करने के लिए शिव, स्कन्द भौर विशाख की 
प्रतिमाझों का निर्माण कराया था, इसका संकेत भी महाभाष्य मे विद्यमान है, जिससे 
पतजलि के काल मे शिव की पूजा का लोकप्रिय होना प्रमाणित होता है । हरिभद्र ने 
पड्दशेन-समुच्चय मे न्याय श्रौर वैशेषिक दर्शनों के कर्ता गौतम और कणाद मुनियो 
को शैव बताया है, और हरिभद्ग के ग्रन्थ पर भाष्य लिखते हुए गुणरत्न ने इन नैयायिकों 
धौर वेशेषिकों को शेष पाशुपत कहा है। पड्दर्शन-समुच्चय से मी यही सूचित होता है 
कि शेव या क्षिव भागवत धर्म उस समय तक भ्रवश्य प्रचलित हो चुका था, जबकि न्याय 
और वैद्ञेषिक दर्शनों का सूश्रपात हुआ । इस प्रसंग में यह लिखना भ्रप्नासंगिक नही होगा, 
कि ये दोनो दर्शन सांख्य की तुलना में नवीन हैं । 

कल्हणक्ृत राजतरंगिणी के अनुसार मौर्य भ्रशोक का पुत्र जालौक शव धर्म का 
प्रनुयायी था। जालौक द्वारा काइमीर में अपने पृथक्‌ राज्य की स्थापना की गई थी, 
झभौर उसका शैव धर्मे में दीक्षित होना यह सूचित करता है कि तीसरी सदी ईस्वी पूर्व 
में उत्तर-पश्चिमी भारत में यह धर्म भली-भाँति फल-फूल रहा था। यही कारण है कि 
भ्रनेक कुशाण राजाप्रों ने भारत के इस प्रदेश के सम्पर्क से शैव धर्म को प्रपना लिया 
था। कुशाण राजा विम कदफिसस की मुद्राझ्रों पर छिव की भूति अंकित है। उसकी 
बहुसंख्यक मुद्राशों में शिव के साथ नन्‍्दी को भी भ्ंकित किया गया है, प्रौर क्षिव की 
भुजाभों में जिशुल, कमण्डल झौर बाधाम्बर दिखाये गये हैं । इस कुशाण राजा के सिक्कों 
पर जो लेख भंकित हैं, उनमें उसके नाम के साथ “माहेश्वरस्थ' विशेषण का भी प्रयोग 
किया गया है, जिससे भी उसका छौव होता प्रमाणित होता है । यद्यपि कुशाण राजा 
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कनिष्क को बौद्ध माता जाता है, पर उसके कतिपय सिक्‍कों पर झ्िव की भूर्ति भी 
झंकित है, जिससे उसके सभय में शिव की पूजा के अत्यन्त लोकप्रिय होने का संकेत 
भिलता है। कुशाणों के प्नतिरिक्त श्रनेक शक तथा पार्थियन राजाझों ने भी शैव धर्में को 
स्वीकार कर लिया था। इनमें मोश् भौर गोंदोफर्नेस के नाम उल्लेखनीय हैं । इन राजाप्रों 
के भी ऐसे सिक्‍के मिले हैं, जिन पर शिव की मूर्ति अंकित है । इन सब तथ्यों को इृष्टि 
में रखकर यह परिणाम सुगमता से निकाला जा सकता है, कि भागवत वेष्णव धर्म के 
समान शिव-भागवत धर्म भी तीसरी-चौथी सदी ईस्वी पूर्व तक भली-भाँति विकसित हो 
आुका था, और ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ-काल तक यह इतना शक्तिशाली हो गया था कि 
विदेशी श्राक्रान्ता जातियो के श्रनेक राजा भी इस धर्म को अपनाने मे तत्पर थे। संभवत:, 
इस काल में यह धर्म भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों मे उसी प्रकार से लोकप्रिय था, 
जैसे कि मथुरा के समीपवर्ती प्रदेशों में वेष्णव घर्मं था। उत्तर-पद्िचमी भारत मे शैव 
धर्म के विशेष रूप से प्रचार का सकेत इस बात से भी मिलता है, कि एक ग्रीक लेखक 
हेसेकियस के अनुसार गान्धार का देवता वृषभ था । वृषभ से यहाँ नन्‍दी का ही श्रभिप्राय 
है, जिन्हें शिव का वाहन माना जाता है। गान्धार की राजधानी पुष्कलावती का सरक्षक 
देवता नन्‍्दी या वृषभ को ही माना जाता था, प्रौर वहाँ से एक ऐसी शक मुद्रा भी प्राप्त 
हुई है जिस पर ननन्‍्दी की प्रतिमा अकित है। इसके नीचे खरोष्ठी लिपि में 'उसभे भी 
लिखा है, जो वृषभ का ही भ्रपञ्रंश है। सातवी सदी तक भी पुष्कलावती में शैव धर्म 
का प्रचार रहा, यह हा एन्त्सांग के यात्रा विवरण से सूचित होता है। इस चीनी यात्री ने 
पुष्कलावती नगरी के परिचमी द्वार के बाहर महादेव के एक मन्दिर का उल्लेख किया 
है। तक्षशिला की खुदाई में सिरकप नामक स्थान पर काँसे की एक मुहर मिली है, जिसे 
पहली सदी ईसस्‍्बी पूर्व का माना जाता है। इस मुहर पर शिव की मूर्ति बनी हुई है, श्रौर 
'शिवरक्षितस' ये शब्द ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों मे अकित हैं। सम्भवत्त,, शिवरक्षित 
एक व्यक्ति का नाम था, जो हाव धर्म का भ्नुयायी था। 

हाँव सूर्तियाँ--नये परिवर्तित रूप मे प्राचीन भार्य घममं के पुनरुत्थान के समय 
विविघध वैदिक देवताशों की पूजा के लिए याज्ञिक भ्रनुष्ठानों को विशेष महत्त्व नही दिया 
जाता था। छिव-भागवत धर्म में भ्पने उपास्य देव की मूर्तियाँ बनाकर मन्दिरों में उन्हें 
प्रतिष्ठापित किया जाता था, भ्रौर वहाँ उनकी पूजा की जाती थी । पतजलि ने शिव की 
प्र्चाग्रों या प्रतिमाओं का तो उल्लेख किया है, पर उनका स्वरूप कैसा होता था यह 
उनके 'महाभाष्य' से ज्ञात नहीं होता । इस सम्बन्ध मे पुरातत्व-विषयक भवशेषों से सूचित 
होता है कि पूजा के प्रयोजन से शिव की मूर्तियाँ प्रधानतया दो प्रकार से बनायी जाती 
थीं, शिवलिंग के रूप मे श्ौर मानवाकार रूप में । कतिपय मूर्तियाँ ऐसी भी हैं, जिनमें 
लिग पभौर मानवाकार को मिला-जुला बनाया गया है। ऐसी एक मूत्ति रेनिगुण्टा 
(तमिलनाडु) के समीप गुड़िमल्लम नामक गाँव में है, जिसको भ्व तक भी पूजा जाता 
है। इस मूर्ति का लिग ऊँचाई में पाँच फीट है, श्रौर उसके ऊपर दो भुजाओं वाले शिव 
की मूर्ति बनी है| इसे पहली सदी ईल्वी पूर्व का माना जाता है। बाद मे भी इस प्रकार 
की मूर्तियों का निर्माण होता रहा । ऐसी मूर्तियों को 'लिगोदभव सूर्ति' कहा जाता है । 
'मुललिंग” भी इसी वर्य की मूर्ति है जिसमें लिग के ऊपर एक, दो धथवा चारों दिशापों 
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में शिव के मुखों को बनाया जाता था। शिव का वाहन नन्‍्दी को माना जाता है। 
भरत: इस देवता की दोनों प्रकार (लिग रूप भौर मानवाकार) की मूर्तियों के साथ 
नन्‍्दी की मूर्ति भी प्रतिष्ठापित की जाया करती थी। छिव के साथ-साथ पार्वती उम्रा 
की भी पूजा की जाती थी, शौर उनकी मूर्ति बनाने की भी प्रथा विद्यमान थी । 

इोव सिद्धान्त--शिव-भागवत सम्प्रदाय के श्रनुसार तीन मूल पदार्थ हैं, पति, 
पष्ठू भ्रौर पाश् । पति पदार्थ से शिव प्रभिप्रेत है, जो सर्व ज्ञ, सर्वद्रष्टा, स्वतन्त्र श्रौर कर्ता 
है। जीवात्मा के शरीर के समान शिब का शरीर मल व कर्मादिक पाक्षों से युक्त न 
होकर विशुद्ध शक्तिऱ्प है। शिव के पाँच कार्य प्रधान हैं, सृष्टि (उद्भव), पालन 
(स्थिति), संहार (भादान), झावरण (तिरोभाव) झौर श्रसाद (भअनुप्रह)। पक्ष का 
अभिप्राय जीवात्मा से है, जो भ्रणु (सूक्ष्म) भौर परिच्छिन्न है। पाद से बन्धन प्रभिप्रेत 
है, जिससे बद्ध होने पर पशु (जीवात्मा) के लिए श्षिव रूप हो सकना सम्भव नही रहता । 
पाश चार प्रकार के होते हैं---मल, कर्म, माया और रोघषशक्ति । “मल” बह पाश है, 
जिससे जीवात्मा की शक्ति एवं क्रियाशक्ति विरोहित कर दी जाती है। जैसे चावल 
छिलके से ढका रहता है, वैसे ही मल से जीवात्मा तिरोहित रहती है। फल की झाकाक्षा 
से किये जाने वाले कार्य 'कर्म' कहाते हैं, जो धर्मंयुक्त तथा भ्रधर्मयुक्त दोनो प्रकार के 
हो सकते हैं। 'माया' वह दक्ति है, प्रलयकाल में जो सब जीवों को झपने में लीन कर 
लेती है और प्रलय के भ्रनन्तर सृष्टि होने पर उन्हे उदभूत कर देती है। रोधशक्ति 
शिव की शक्ति है, जो प्रन्य तीन पाशों में प्रधिष्ठित होकर जीवात्मा (पशु) के यथार्थ 
स्वरूप को तिरोहित कर देती है । 

शैव सिद्धान्त के श्रनुसार पक्ष (जीवात्मा) को पाशो (बन्धनों) से मुक्त होने का 
प्रयत्न करना चाहिए । जीवात्मा वस्तुत: शिवरूप है, पर पाशों से बद्ध होने के कारण 
वह बन्घनयुक्त रहती है | बन्धन से मुक्ति के लिए जो साधना भ्रपेक्षित है, उसके चार 
श्रंग या पाद हैं--विद्यापाद, क्रियापाद, योगषाद तथा घर्यापाद। विद्यापाद द्वारा पति 
(शिव), पशु (जीवात्मा) तथा पाष (बन्धन) के सही स्वरूप का बोध होता है । क्रियापाद 
में सन्ध्योपासन, मन्त्सिद्धि, पूजा, तप, हवन श्रादि कर्म प्रनन्तगंत हैं। ये ऐसी क्रियाएं हैं, 
जिन द्वारा शिव की उपासना की जाती है। योगपाद में ध्यान भौर योग साधना की 
व्याख्या होती है । चर्यापाद में यह प्रतिपादित किया जाता है, कि क्या विहित और क्या 
झविहित है । शैव सिद्धान्त के प्रतुसार जीवात्मा के लिए जो साधना श्रपेक्षित है, वह्‌ 
विहित और प्रविहित में विवेक किये बिना सम्भव नही है। विद्या भ्रादि चार पादो द्वारा 
ही दो व सम्प्रदाय के भ्रनुयायी साधन मार्ग का पभ्रनुसरण करते हैं, भौर इस प्रकार परम 
शिव तस्व की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं । 


(५) श्रन्य देवी-देवताओं के उपासक सम्प्रदाय 


बौद्ध धर्म के विदद्ध प्रतिक्रिया के समय में प्राचीन वैदिक धर्म का जिन नये 
परिवर्तित रुपों मे पुनरुत्यान हुआ्ला, उसमें विष्णु और छ्षिव की पूजा का प्रमुख स्थान 
था । पर इन प्रधान देवताझों या देवाधिदेवों के भतिरिक्त भ्रन्य भी भनेक देवताश्नों के 
'पूजन का इस युग में प्रारम्भ हुआ भौर इसके परिणामस्वरूप प्नेक भ्न्य सम्प्रदाय 
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बिकसित हुए । इनमें सूर्य, स्कत्द-कातिकेय, गणेश, ब्रह्मा भ्रादि के उपासक सम्प्रदाय 
उल्लेखनीय हैं। इस प्रकरण में इन्हीं पर संक्षिप्त रूप मे प्रकाश डाला जायेगा । 

धुर्थ-..-बैदिक देवताप्रों में सूर्य का स्थान महत्त्व का था, ध्रौर भ्रन्य देवताधों के 
समान उसकी भी स्तुति की जाती थी । कालान्तर में विष्णु और छिव की तुलना में 
सूर्य का महत्व कम हो गया। पर उपनिषदों में भी उसकी महिमा का वर्णन है। 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के भ्रनुसार सूर्य ब्रह्म से भभिन्‍न है, भौर वह समस्त जगत का कारण 
है। सब प्राणियों की उत्पत्ति उसी से होती है। पर बैदिक और उत्तर-बैदिक युगों में 
सूर्य की उपासना के लिए मूर्तियों का निर्माण नहीं किया जाता था | सूर्य की सबसे प्राचीन 
मूर्ति भरहुत से उपलब्ध हुई है, जो तीसरी सदी ईस्वी पूर्व की है। यह मूरति मानव के रूप 
में है, भौर इस द्वारा सूय देवता को एक मनुष्य के रूप मे प्रदर्शित किया गया है । कुशाण 
राजाझों के अनेक सिक्कों पर भी सूर्य की प्रतिमा भ्रंकित है। 

भारत में मानव रूप से सूर्य की पूजा का सूत्रपात सम्मवत. ईरान के साथ सम्पके 
से हुआ था । भविष्य पुराण के अनुसार कृष्ण और जाम्ववती के पुत्र साम्ब ने सिन्ध में 
चन्द्रभागा के तट पर सूर्य का एक मन्दिर बनवाया था, जिसमे पूजा कराने के लिए शक 
द्वीप से 'मग” ब्राह्मण बुलाये गये ये। गरुड पुराण में यही बात कुछ भिन्‍न प्रकार से 
वर्णित है। कृष्ण के पुत्र साम्ब को कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके उपचार के लिए गरुड 
द्वारा छक-द्वीपी ब्राह्मणों को बुलाया गया भौर उन्होंने सूर्य की पूजा कर साम्ब को रोग से 
मुक्त किया। वराहमिहिर की बृहत्सहिता में भी यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है, कि 
सूर्य देवता की मूर्तियों की प्रतिष्ठा मयों द्वारा की गई थी । इस ग्रन्थ के भ्रनुसार सूर्य 
की मूर्ति उदीच्य वेदधारिणी (उत्तर के शीतप्रधान देशों के लोगो के पहरावे वाली) 
होनी चाहिए । इससे भी सकेत मिलता है, कि भारत मे सूर्य की मूरतियाँ बनाकर उन्हें 
मन्दिरों मे प्रतिष्ठिपित करने की परम्परा का सूत्रपात ईरान के मगों द्वारा हुआ था । 
ईराव के शक लोग भो विज्ञाल झाय॑ जाति की एक शाला थे, भ्ौर वे भी भारतीय प्रार्यों 
के समान विविध देवी-देवताप्नों की पूजा किया करते थे, यह मत श्रब ऐतिहासिक 
स्वीकार कर चूके हैं। सूर्य भारतीय झायों का भी देवता था, श्रौर ईरान के शक आर्यों 
का भी । जिस रूप में शक उसकी पूजा करते थे, भारतीय भ्रायों ने भी उसे भ्रपनाया 
झौर उसकी जो प्नेक मूर्तियाँ पदिचमी भारत में प्रतिष्ठापित की, वे शकद्ठीपी भ्रायों 
द्वारा पूजित सुयय-मूर्तियों के सदश थीं । पर विक्षुद्ध मारतीय परम्परा का झ्नुसरण कर 
सूर्य की ऐसी मूर्तियाँ भी बनायी गई हैं, जिनमें सुय्य देवता सात घोडों वाले रथ पर 
सवार होते हैं, और उषा तथा प्रत्यूषा नामक दो देवियाँ उनके साथ भ्रन्धकार को विदीर्ण 
करने के लिए बाण चला रही होती हैं। ऐसी एक प्रत्यन्त सुन्दर मूतति बोधगया से 
प्राप्त हुई हैं। मथुरा भादि से भी सूर्य की भ्रनेक मूर्तियाँ मिली हैं, जो भारतीय परम्परा 
के अनुरूप हैं। ये मूर्तियाँ प्रायः ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ काल की हैं, जिससे इस बात में 
कोई सन्देह नहीं रह जाता कि वैदिक धर्म के पुनरुत्थान काल में शिव झौंर विष्णु के 
समान सूर्य की पूजा भी भारत में प्रचलित हो गई थी । 

हाक्ति झौर शाक्षत सम्प्रदाव--मातृदेवी की पूजा के संकेत सिन्धु सभ्यता के 
प्रजथेषों में भी पाये जाते हैं। वहाँ बहुत-सी मृणूमूतियाँ पायी गई हैं, जो स्त्रियों की हैं 
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शौर जिनका उपयोग पूजा के लिए किया जाता था। पर प्रायः सभी धदिक देवता पुरुष 
हैं, यद्यपि ऋग्येद के कुछ यूक्तो में उषा तथा वागदेवी की भी स्तुति की गई है। 
कालास्तर में प्रम्बिका, दुर्गा, काली और उम्रा सदश जिन भ्रनेक देवियों की पूजा भारत 
में प्रचलित हुई, वेदों मे उनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता । पर हिन्दू धर्म के भ्रन्य तत्त्वों 
के समान देवी या शक्ति की पूजा का मूल भी वेदों में ही है, इस तथ्य से इन्कार नहीं 
किया जा सकता। ऋग्वेद के एक युक्त में वागदेवी की स्तुति इन शब्दों में की गई 
है “ब्रह्म के ठषियों के संहार के लिए मैं ही रुद्र का धनुष चढ़ाती है, मैं ही सेनाभों को 
रणक्षेत्र में लाती है, मैं ही प्राकाश भौर प्रथिवी पर सर्वत्र व्याप्त है।” पर शक्ति या 
देवी की पूजा का जिस रूप में प्रारम्भ परवर्ती काल में हुआ, उसका प्रधिक स्पष्ट रूप 
से संकेत सर्वप्रथम ब्राह्मण-ग्रन्थो, भ्रारण्यकों भ्ौर उपनिषदों में मिलता है। शतपथ 
ब्राह्मण में भ्रम्बिका को रुद्र को बहन कहा गया है, भौर तैत्तिरीयः आरण्यक में रुद्र की 
पत्नी पार्वती का उल्लेख है। केन उपनिषद्‌ मे उम्रा को विद्या की देवी मानकर हैमबती 
(हिमालय की पुत्री) बताया गया है। उत्तर-वैदिक काल में यह विचार भली-भाँति 
विकसित हो चुका था कि सम्पूर्ण जगत्‌ की अधीश्वरी के रूप में ऐसी देवी की 
भी सत्ता है, जो 'देवों के देव' शिव या ब्रह्म की शाक्तिरूप है। विश्व की इस भ्रादि- 
दक्ति या देवी की स्वतन्त्र रूप से पूजा का सुस्पष्ट रूप से जो वर्णन महाभारत 
मे मिलता है, वह महत्व का है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के प्रयोजन से कृष्ण 
के परामश पर प्रर्जुन ने देवी दुर्गा की स्तुति की, भौर उन्हें काली, कुमारी, कापाली, 
महाकाली, उमा, कात्यायनी, चण्डी, कान्तारवासिनी, कौशिकी श्रादि नामों से स्मरण 
किया । इस प्रसग में महाभारत में यह भी कहा गया है कि जो कोई इस प्रकार से देवी 
की स्तुति करता है, वह संग्राम में विजयी होता है श्रौर उसे सदा लक्ष्मी की प्राप्ति 
होती है। महाभारत मे पउ्नन्यत्र भी देवी की स्तुति-विषयक प्ननेक सन्दर्भ विद्यमान हैं, 
जिनसे इस बात में कोई सम्देह नहीं रह जाता कि इस ग्रन्थ के रचना-काल तक देवी, 
उमा या दुर्गा ने एक शक्तिमती देवी की स्थिति प्राप्त कर ली थी भोर लोग सुख- 
समृद्धि तथा विजय की प्राप्ति के लिए उसकी आ्राराधना करने लग गये थे । 

देबी की उत्पत्ति तथा उसके विविध रूपों के सम्बन्ध में बहुत-सी कथाएं पुराणों 
में भी विद्यमान हैं। मार्कण्डेय पुराण में देवी को ही समस्त प्राणियों मे शक्ति, शान्ति, 
क्षाम्ति, दया, तुष्टि, बुद्धि प्रौर माता के रूप में भ्रवस्थित बताया गया है । इसी पुराण 
की एक भ्रन्य कथा के प्रनुसार महिषासुर का संहार करने के लिए विष्णु, शिव, ब्रह्मा, 
इन्द्र, चन्द्र, वरुण, सूर्य श्रादि विविध देवताओं के तेज से एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ और 
महिषासुर के संहार के कारण वह 'महिषासुरमदिनी' के नाम से विस्यात हुई। एक 
धन्य पौराणिक कथा के अनुसार शुम्भ, निकुम्भ जैसे भसुरो के भातंक से त्रस्त होकर 
जब देवताओं ने हिमालय जाकर देवी की स्तुति की, तो उन्होंने भ्रपने को प्रगट कर 
झसुरों का विनाक्ष किया श्रौर वह झम्निका, काली, कौशिकी, चामुण्डा श्रादि नामों से 
प्रसिद्ध हुई। ये विभिन्‍न नाम देवी के क्यों पड़े, इसकी व्याख्या भी पुराणों में विद्यमान 
है। देवी के सम्बन्ध में जो भी कथानक प्राचीन साहित्य में पाये जाते हैं, उन सबसे 
यह संकेत मिलता है कि स्त्री रूपी इस देवता की कल्पना शक्ति के रूप में ही की गई 
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थी। शक्ति के भ्रनेक रूप हो सकते हैं; सौम्य रूप जैसे मातृ शक्ति, प्रचण्ड रूप जैसे 
भरसुरों का संहार करने व युद्ध में विजयी होने की शक्ति, भौर कामप्रधान रूप । इन तीनों 
रूपों को दृष्टि में रखकर प्रनेक देवियो की कल्पना की गई, और फिर यह मान लिया 
गया कि ये सब देथियाँ एक ही देवी की विविध प्रकार की शक्तियों को भभिष्यक्त 
करती हैं, वस्तुत: देवी एक ही है। जनसाथारण मे प्रायः देवी के सौम्म रूप की ही 
थूजा प्रचलित हुई। उमा, पार्वती और लक्ष्मी देवी के सौम्य रूप को ही प्रगट करती 
हैं। देवी का प्रचण्ड रूप प्रगट करने के लिए दुर्गा, चण्डी, कापाली भ्रादि की कल्पना की 
गई, और कापालिक व कालमुख सदश सम्प्रदाय उनको इसी प्रचण्ड रूप में पूजने लगे। 
देवी के कामप्रधान रूप की पूजा शाक्त सम्प्रदाय द्वारा की जाती है, जो शक्तिरूपी इस देवी 
को प्रानन्दभरवी, त्रिपुरसुन्दरी भौर ललिता सह नामों से स्मरण करते हैं। शक्ति 
के इन विभिन्‍न रूपों की पूजा का विधान तनत्र साहित्य में बड़े विस्तार के साथ किया 
गया है। शक्ति का जो कामप्रधान रूप है, उसकी पूजा के लिए ऐसे विधि-विधानों का 
अनुसरण किया गया, जो वाममार्गी विचारधारा के भ्रनुरूप हैं । 

शिव भौर विष्णु के समान दुर्गा, अ्रम्बिका, चण्डी झादि के रूप में देवी की 
मूर्तियों का भी निर्माण प्रारम्भ हुआ । वर्तेमान समय में बहुत-से ऐसे मन्दिर भारत में 
विद्यमान हैं, जिनमें दुर्गा, काली झादि की देवी-मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित हैं। पर ये मन्दिर 
प्रायः मध्यकाल के हैं। देवी (उमा के रूप में) का सर्वप्रथम मूर्त रूप में श्रकन सम्भवत: 
कुशाण राजा हुविष्क के सिक्कों पर दिखाई देता है, ,जिन पर कि वे शिव के साथ या 
शिव के बिना दोनों प्रकार से भ्रंकित हैं। इससे सूचित होता है कि पहली सदी ईस्वी 
तक देवी की मूर्तियाँ बनाने श्लौर उनकी पूजा करने की प्रथा प्रारम्भ हो चुकी थी। 
गान्धार शौर काइमीर देवी पूजा के सबसे पुराने केन्द्र थे । 

श्री व लक्ष्मी--स्त्री-देवताओं या देवियों मे जिस प्रकार उम्रा का सम्बन्ध शिव 
के साथ था, वैसे ही विष्णु के साथ श्री व लक्ष्मी का सम्बन्ध माना जाता था । सबसे 
पूर्व लक्ष्मी का उल्लेख ऋग्वेद मे भ्राया है। वैदिक युग में इस देवी का सम्बन्ध इन्द्र देव 
के साथ था। पर बाद में उसे विष्णु के साथ जोड दिया गया । विष्णु पुराण के पनुसार 
दुर्वाता ऋषि के शाप के कारण इन्द्र देव ने लक्ष्मी को खो दिया था, भर समुद्र मन्थन 
के पश्चात्‌ जब वे फिर शभ्रगट हुईं तो विष्णु ने उन्हे प्राप्त कर लिया। उत्तर-बैदिक 
काल व उसके कुछ समय पर्चात्‌ वैदिक युग के प्रधान देवता इन्द्र की तुलना मे विष्णु 
का महत्त्व बहुत बढ गया था। श्रतः यह स्वाभाविक था कि समृद्धि की देवी लक्ष्मी 
या श्री का भी इसी देवता से सम्बन्ध स्थापित किया जाये । पूजा के लिए लक्ष्मी की 
प्रतिमाएँ भी ईस्वी सन्‌ से पहले ही बनायी जाने लगी थी । भरहुत के भग्नावदेषों में 
श्री व लक्ष्मी की चार प्रतिमाएँ मिली हैं, जिनमें एक को बैठी हुई दशा में और तीन 
को खडी हुई दशा में बताया गया है। उत्तर-पद्चिमी भारत के विविध प्रदेणों से 
झनेक ऐसी मुद्राएँ प्राप्त हुई है, जिन पर लक्ष्मी की प्रतिमा श्रकित है। इनमें लक्ष्मी 
को कमल पर पालथी मार कर बैठे हुए दिखाया गया है, और उसके दोनों ध्रोर कमलों 
पर खडे हुए हाथी भ्रपनी सूँडों से लक्ष्मी का प्रभिषेक कर रहे हैं। ईस्वी सन्‌ से पहले 
की कुछ सदियों में धन्य देवी-देकताप्रों के समान लक्ष्मी की भी सूर्तियाँ बनने लग गई 
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थीं, भौर नये परिवर्तित झआ्रा्य॑ धर्म में लक्ष्मी की पूजा को भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो 
गया था । 

रशणपति या गणेश -- वैदिक युग के देवताझों में गणपति भी एक थे, जिनके 
लिए वेदों में महाहस्ती, एकदन्त, दन्ती प्लौर वकरतुण्ड शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। इसी 
देवता को गणेश भी कहा जाता है। गणपति व गणेश का श्रर्थ है, गणों का स्वामी । 
प्राचीन धामिक परम्परा में रुद्र या शिव के भ्रनेक गण माने गये हैं, जिनके स्वामी को 
गणेश या गणपति कहते थे। प्रारम्भ में यह भी रुद्र या शिव का ही नाम था/ पर बाद 
में उसने एक पृथक्‌ देवता का रूप प्राप्त कर लिया। पौराणिक कथाओओरों के श्रनुसार वे 
शिव के द्वितीय पुत्र हैं। शिव के प्नन्य पुत्र कारतिकेय या स्‍्कन्‍्द थे, जिन्हें देवों का 
सेनानी भी कहा गया है। गणेश विध्नों का भ्रन्त कर जीवन को मंगलमय बनाते हैं । 
यही कारण है, जो प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारम्भ में उनकी पूजा की जाती है। भन्य 
प्राचीन देवताश्ों के समान गणेश की भी मूर्तियाँ बनाई गईं भौर मन्दिरो मे प्रतिष्ठापित 
कर उनकी भी पूजा भारम्भ हुई । 

स्कन्द या कातिकेय---वैदिक संहिताभ्ों में इस देवता का उल्लेख नहीं मिलता। 
पर रामायण, महाभारत तथा पुराणों में उसके सम्बन्ध में ग्रनेक कथाएँ विद्यमान हैं । 
रामायण में उन्हें श्रग्नि और गंगा का पुत्र कहा गया है, यद्यपि भ्रन्यत्र उन्हें शिव और 
पाती का पुत्र माना गया है। स्कन्‍्द देवताशो की सेना के नायक थे, और उन्होंने 
तारकासुर का संहार किया था। एक पृथक्‌ देवता की स्थिति स्कन्द ने चाहे कभी प्राप्त 
की हो, पर इसमे सन्देह नहीं कि पाँचवी सदी ईस्वी पूर्व तक उनकी पूजा भलीभाँति 
प्रचलित हो चुकी थी । पाणिनि ने शिव, स्कन्‍्द झौर विशाख की मूर्तियों का उल्लेख 
किया है, और पतजलि के महाभाष्य से भी स्कन्द की पूजा प्रमाणित होती है । कुशाण 
राजा हुविष्क के अनेक सिक्‍को पर स्कन्द, कुमार, विशाख श्र महासेन की प्रतिमाएँ 
भी अंकित है । पहले वुमार और महासेन स्कन्द के ही नाम थे। देवताओ का सेनापति 
होने के कारण इस देवता को महासेन भी कहा जाता था। सम्भवतः, विशाख भी 
स्कन्द का ही अन्यतम नाम था। पर समयान्तर में इनको पृुथक्‌-पृथक्‌ मान लिया गया, 
झौर इनकी मूर्तियाँ भी पृथक्‌ रूप में बनायी जाने लगी। 


चौथा शअ्रध्याय 
जैन ओर बोद्ध धर्मों की प्रगति 
(१) जैन धर्म का प्रसार और उसके सम्प्रदायों का विकास 


जैन धर्म का प्रसार-- वर्धभान महावीर के समय में जैन धर्म पूर्वी भारत तक 
ही सीमित था। ज्ञातृक गण के भ्रतिरिक्त कोशल, मगघ, विदेह भौर भज्भ जनपतवों में 
भी उसका प्रचार हो चुका था। पर भारत के सुदृरवर्ती जनपदों और प्रदेशों में भ्रभी 
जैन मुनियो ने जाना प्रारम्भ नहीं किया था। सम्मवतः, इसीलिए छेदसूत्र के भ्नुसार 
जैन मुनियों को यह भ्रनुमति दी गई थी कि वे पूर्व में प्रंग-मगघ तक, दक्षिण में 
कौशाम्बी तक, पर्िचम में स्थूणा तक भौर उत्तर में कुणाला तक ही जा भा सकें । 
स्थूणा भौर कुणाला से कौन-से स्थान प्रभिप्रेत थे, यह स्पष्ट नहीं है। पर दक्षिण में 
कौशाम्बी का उल्लेख यह सूचित करने के लिए पर्याप्त है कि जैन-धर्म का प्रसार झभी 
मध्य तथा दक्षिणी भारत में नही हुआ था। छेदसूत्र जैनों के प्राचीन धार्मिक साहित्य 
के भ्रन्तर्गत है । 

बौद्ध भिक्ष॒प्रों के समान जैन मुनि भी संधों में संगठित थे | मुनियों के ये संघ 
या सन्दोह समय-समय पर किसी नये प्रदेश में प्रवेश कर लेते थे, भौर वहाँ के निवासी 
जैन मुनियों की तपदचर्या, सदाचारमय जीवन तथा विद्वत्ता से भ्राकृष्ट होकर उनके 
झनुयायी बन जाते थे। जैन धर्म के प्रसार का यही ढंग था। महाराज खारबेल के 
समय तक कलिड्भ में जैन धर्म का प्रवेश हो चुका था, यह इस राजा के हाथीगुम्फा 
प्रभिलेख से स्पष्ट है। वहाँ उसके नाम के साथ “भिक्षुराज' विशेषण का भी प्रयोग किया 
गया है, श्रौर यह भी लिखा है कि मगध पर आक्रमण कर वह उन जैन मूत्तियों को 
कलिज् वापस ले झाया था, जो पहले नन्द वंश के किसी राजा द्वारा कलिज़ से मगघ 
ले जायी गई थी। इससे यह परिणाम निकलता है, कि कलिझ्भ (उड़ीसा) मे जैन धर्म 
का प्रचार नन्‍द वंश के शासन काल (चौथी सदी ई० पू०) में हो चुका था । खारबेल 
जैन घ॒र्मं का अनुयायी था, श्रौर उसने कुमारी पव॑त (ख़ण्डगिरि) पर जैन साधुप्रों के 
लिए प्रनेक गुफाओं का भी निर्माण कराया था। उसकी पट्टमहिबी द्वारा जैन साधुश्रों 
के लिए बनवायी गई एक गुफा का भी मंचपुरी गरुहा-पभिलेख मे उल्लेख विद्यमान है । 
कलिजु में उदयगिरि पवंत पर भी कुछ गरुफाएँ हैं, जिन्हें वडुख नामक कुमार ने जैन 
साधुओं के लिए बनवाया था । वह वडुख खारवेल के बाद हुआ था, और इस द्वारा भी 
जैन साधुओ्रों के लिए गुफा का बनवाना यह प्रामाणित करने के लिए पर्याप्त है कि 
खारवेल के बाद भी कलिज्ज में जैन धर्म फलता-फूलता रहा । 

कलिंग के समान मथुरा के प्रदेश में भी ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से पूर्व ही जेल 
धर्म का प्रवेश हो चुका था। इस क्षेत्र में एक पुराने जैन मन्दिर के प्रवशेष विद्यमान 
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हैं, जिसे ईस्वी सन्‌ से पहले का माना जाता है। इसके समीप बहुत-सी जैन-मूर्तियाँ तथा 
आयागपट झादि भी प्राप्त हुए हैं जिन पर कतिपय लेख भी उत्कौर्ण हैं। इनका समय 
ईस्वी सन्‌ की पहली दो सदियों का निर्धारित किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि श्र 
से कम से कम दो हजार वर्ष पूर्व मथुरा के प्रदेदा में भी जैन धर्म का प्रचार हो चुका 
था, झौर जैन मुनि वहाँ से दक्षिण की ओर झागे बढ कर उज्जैन भी जाने लग गये 
थे। जैन धनुश्रुति के भ्रनुसार मौये राजा भ्रशोक का पौत्र. राजा सम्प्रति उज्जैन मे ही 
प्रसिद्ध जैन आचाय॑ सुहस्ति के सम्पर्क में भ्राया था, भौर उसके उपदेशों से प्रभावित 
डोकर इस मौय राजा ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। जैन धर्म के इतिहास 
में राजा सम्प्रति का वही स्थान है, जो बौद्ध धर्म के इतिहास में प्रशोक का है। सम्प्रति 
ने जैन धर्म के प्रसार के लिए भारी उद्योग किया था। प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ 'परिशिष्ट पर्व! 
के अ्रनुसार एक बार रात्रि के समय सम्प्रति के मन में यह विचार भ्राया कि पनाय॑ देशों 
में भी जैन धर्म का प्रचार करना चाहिये, ताकि (जैन) साधु वहाँ भी स्वतन्त्र रूप से 
विचरण कर सकें | यह सोचकर उसने ऐसे प्रनाये देशों को, जो उसे कर प्रदान करते थे 
झौर उसकी अ्रषीनता स्वीकार करते थे, यह भादेश दिया कि मेरे द्वारा भेजे हुए राज- 
पुरुष जंसे-जैसे मार्ग प्रदर्शित करें, वैसे-वैसे किया जाये। यह भ्रादेद् प्रदान कर सम्प्रति 
ने भ्रपने राजपुरुषों को साधुमों के वेद्षा में भ्रनाय॑ देशों में भेजा, भ्ौर उन्होने सम्प्रति के 
प्रभाव से शीघ्र ही भ्रनाय॑ देशों के लोगों को जैन धर्म का श्रनुयायी बना लिया । जित 
“अनाय॑' देशों मे जैन धर्म के प्रचार के लिए सम्प्रति ने भ्रपने राजपुरुषों का प्रयोग 
किया था, परिदिष्ट पर्व के प्रनुसार वे भ्रान्ध्र शौर द्रमिल (द्रविड) थे। दक्षिणी भारत 
मे जैन धर्म का जो प्रवेश हुआ, उसका प्रधान श्रेय सम्प्रति को ही दिया जाना चाहिये। 
इस राजा का समय दूसरी सदी ईस्बी पूर्व मे था । 'बृहत्कल्पसूत्र' नामक जैन ग्रन्थ की 
टीका मे भ्रान्ध्न भौर द्रविड के भ्रतिरिक्त महाराष्ट्र भौर कुडुक्क को भी उन देशों में 
गिना गया है जो पहले जैन साधुओं के लिए 'घोर' तथा 'प्रत्यपायबहुल' थे, पर सम्प्रति के 
प्रयत्न से जो 'साधु सुख प्रचार' हो गये थे। भ्रशोक के समान सम्प्रति ने भी भपने राज्य 
तथा पड़ीस के देशों में बहुत-से चेत्यी, मन्दिरों तथा मठों का निर्माण कराया था। 
परिशिष्ट पवे में लिखा है कि सम्प्रति ने त्रिखण्ड भारत क्षेत्र (भारतवर्ष) को 
जिनायतनों (जैन मन्दिरो) से मण्डित कर दिया था । “कल्प सूत्र” की सुबोधिनी टीका 
के अनुसार सम्प्रति ने सवा करोड जिनालय (जैन मन्दिर) बनवाये थे। इस कथन में 
भ्रतिशयोक्ति भ्रवध्य है, पर इसमे सम्देह नही कि सम्प्रति द्वारा बहुत-से जैन मन्दिरों का 
मिर्माण कराया गया था। राजस्थान झौर सौराष्ट्र के बहुत से प्राचीन जैन मन्दिरों के 
विषय में यह किवदन्ती प्रचलित है कि उन्हें सम्प्रति ने ही बनवाया था । इसमे सचाई 
चाहे हो या न हो, पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सम्प्रति जैन घर्मं 
का प्रबल समर्थक था भौर उसने बहुत-से जेन-मन्दिरों का निर्माण कराया था। भारत 
के दक्षिणी प्रदेशों में जैन धर्म का जो प्रसार हुआ, वह प्रधानतया सम्भ्रति के प्रयत्न का 
ही परिणाम था। 

बहुत-से जैन-श्रन्थों में ग्रशोक के पितामह चन्द्रगुप्त मौ्यं को भी जैन धर्म का 
भ्रनुयायी लिखा गया है। उनके अनुसार भ्रपने जीवन के भ्रन्तिम वर्षों में चन्द्रगुप्त ने 
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जैन भाचारय॑ भद्वबाहु से मुनिश्रत की दीक्षा भ्रहण कर ली थी, भौर मौर्य साम्राज्य के 
राजसिहासन का परित्याग कर वे जैन मुनियों का जीवन बिताने लग्रे थे। इसी समय 
में बारह वर्ष का धोर दु्भिक्ष पड़ा, जिसके कारण जैन साधुझों के लिए उत्तरी भारत 
में भिक्षा द्वारा भ्रपता निर्वाह कर सकना सम्भव नहीं रहा। प्रतः झाचाय॑ भद्रबाहु ते 
यह निरचय किया, कि अपने मुनि-सन्दोह के साथ दक्षिण की शोर प्रस्थान कर दिया 
जाए, क्‍योंकि वहां के प्रदेश दुभिक्ष के प्रभाव से मक्त थे। उनके शिष्य चन्द्रगुप्त भी 
झपने गुरु के साथ दक्षिण गये, झौर वहाँ उन सबने उस स्थान पर श्राश्रय ग्रहण क्िया+ 
जिसे वरतंमान समय में श्रवणवेलयोल कहते हैं और जो कर्नाटक राज्य में है। श्रवण- 
बैलगोल की स्थानीय भ्रनुश्नुति के ग्रनुसार चन्द्रयुप्त और भद्रवाहु का इस स्थान के 
साथ धनिष्ठ सम्बन्ध था। वहाँ एक पव॑त का नाम “चन्द्रगिरि' है, जिसके विषय में 
यह समभा जाता है कि उसका यह नाम चन्द्रगुप्त नामक एक महात्मा के नाम पर पड़ा 
था। इसी पव॑त पर एक गुफा भी है जिसे भद्वबाहु-स्वामी की गुफा कहते हैं। श्रवण- 
बैलगोल में अनेक अभिलेख विद्यमान हैं जो संस्कृत भौर कन्नड भाषाग्रों मे हैं। इनसे 
भी जैन ग्रन्थों की उस भनुश्ुति की पुष्टि होतो है, जिसमे घोर दु्िक्ष के कारण 
भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के दक्षिण-प्रवास का वर्णन है। भद्गबाहु के साथ श्रवणवेलगोल 
जाकर बसने की बात जिस चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में जैन ग्रन्थो मे पायी जाती है, वह 
भशोक का पितामह चन्द्रगुप्त था या उसका पौत्र चन्द्रगुप्त (जिसका दूसरा नाम 
'सम्प्रति' भी था), इस प्रइन पर ऐतिहासिकों में मतभेद है । पर इसमें सन्‍्देह नहीं कि 
मौर्य वंश के शासन काल में ही जन धर्म भारत के दक्षिण प्रदेशों में भी प्रचलित हो 
चुका था, और पझाान्क्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु सर्वत्र जैन साधु जाने-झ्राने लग गये थे । 

जैन धर्म के प्रसार के प्रसंग मे कालकाचार्य की कथा का उल्लेख करना भी 
उपयोगी है। जैन साहित्य का एक ग्रन्थ 'कालकाचार्य कथा” है, जिसके भ्रनुसार उज्जैन 
के राजा का नाम गर्देभिलल था। उसके राज्य में कालकाचारय नामक एक जैन मुनि 
निवास करते थे, जिनकी बहन सरस्वती नाम की थी। उसने जैन धर्म में दीक्षित होकर 
भिक्षणी ब्रत ले लिया था। सरस्वती परम सुन्दरी थी। राजा गर्दभिलल ने उसके रूप 
के प्रति श्राकृष्ट होकर उसका बलपूर्वक भ्रपहरण कर लिया । इससे कालकाचार्य बहुत 
ऋद्ध हुए। उन्होंने प्रयत्त किया कि गर्देभिलल के सामन्त राजा तथा सेनापति श्रादि 
राजपुरुष दुराचारी राजा के विरुद्ध उठ खडे हों, पर उन्हे सफलता प्राप्त नहीं हुई । इस 
. पर वे सिन्ध नदी को पार कर उस प्रदेश मे चले गये, जहाँ शको का राज्य था। शको 
का अ्धिपति 'साहानुसाहि' कहाता था, और उसके श्रघीनवर्ती 'साहियो' की सख्या ६६ 
थी । कालकाचार्य ते एक साही की राजसभा मे आझाश्चय प्राप्त कर लिया, झौर क्योकि वे 
ज्योतिष शास्त्र में पारंगत थे भरत: शीघ्र ही शक लोग उन्हे प्रत्यन्त भादर की दृष्टि 
से देखने लगे। शर्न. दर्ने: दकों पर उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया, और उनकी प्रेरणा 
से अनेक शक साही झपनी सेनाग्रों को साथ लेक र गर्दंभिल्ल के विरुद्ध युद्ध के लिए चल 
पड़े । सिन्‍्ध नदी को पार कर वे सीराष्ट्र पहुँचे, श्रौर ढवकगिरि मे उन्होंने वर्षा ऋतु 
बिताई । वर्षा बीत जाने पर वे लाटदेश (गुजरात) गये, भौर वहाँ से पूर्व की झोर भागे 
बढ़ते हुए वे उज्जैन के समीप जा पहुँचे । भ्रव कालकाचार्य ते गे भिल्‍ल को यह सन्वेश 


जैन और बौद्ध धर्मों की प्रगति १०३ 


भेजा कि सरस्वती को तुरन्त बन्धन-मृक्त कर दिया जाये, भ्न्यया उज्जैन पर चढ़ाई 
कर उसे ध्वंस कर दिया जायेगा। गदेभिल्‍ल ने इसकी कोई परवाह नहीं की, जिसके 
कारण दाक सेनाओं ने उज्जैन पर चढ़ाई कर दी | युद्ध में गदेभिलल परास्त हो गया, 
झौर कालकाचार्य की बहन सरस्वती बन्धन से मुक्त करा दी गई । इस प्रकार उज्जैन 
पर शकों ने श्रधिकार कर लिया, पर वे देर तक वहाँ शासन नही कर सके । क्षीत्र ही 
ग्देभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने प्रतिष्ठान (पैठन) से एक सेना फ्रो साथ लेकर उज्जैन 
पर आक्रमण किया, श्रौर श्कों की धाक्ति का विष्वंस कर भपने पिता के राज्य को 
हस्तगत कर लिया। छाको को परास्त करने के कारण ही विक्रमादित्य 'शकारि' कहाया, 
ध्रौर उसने भपने नाम से एक नये संवत्‌ का प्रारम्म किया जो झाज तक भी विक्रम- 
संबत्‌ के नाम से प्रचलित है। जैन ग्रन्थ 'तिलोयपंज्रति' के भ्रनुसार महावीर के निर्वाण 
के ४६१ वर्ष पश्चात्‌ (६६ ईस्वी पूर्व) छकों ने उज्जैन पर कब्जा किया था। 
विक्रमादित्य ने इसके कुछ साल बाद उज्जैन पर से शकों के श्राधिपत्य का अन्त किया । 
विक्रम सवत्‌ का प्रारम्भ ५७ ई० पूृ० में हुआ था, जो जैन भनुश्नुति की सत्यता की 
झोर संकेत करता है। जहाँ तक जैन धर्म के प्रसार का सम्बन्ध है, कालकाचार्य की कथा 
का प्रनेक दृष्टियों से महत्त्व है। इससे यह तो स्पष्ट ही है, कि पहली सदी ईस्बी पूर्व 
में उज्जैन मे जैन धममं का प्रचार था, और वहाँ जैन भिक्षुणिश्लों के संघ की भी सत्ता 
थी। सरस्वती ऐसे ही एक भिक्षुणी-सष में सम्मिलित हुई थी। जैन भ्रनुश्रुति के 
अनुसार गर्दभिल्ल का पुत्र विक्रमादित्य जैन धर्म का प्रबल समर्थंक था। उसे जैन धर्म 
का झनुयायी बनाने का श्रेय श्राचाय॑ सिद्धसेन को दिया जाता है, जो श्रपने समय के 
प्रसिद्ध जैन विद्वान थे। विक्रमादित्य की राजसभा में जो नौ रत्न विद्यमान थे, उनमें 
एक को 'क्षपणक' कहा गया है। क्षपणक जैन साधुझों के लिए प्रयुक्त होता था। कुछ 
विद्वानों ने प्रतिषादित किया है कि विक्रमादित्य की राजसभा के नौ रत्नों मे जिस रत्न 
को क्षणपक कहा गया है, वह भ्राचायं सिद्धसेन ही थे । यह तो स्पष्ट ही है कि पहली 
सदी ईस्वी पूर्व से उज्जैन तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में जैन धर्म भलीभाँति स्थापित 
हो चुका था। पर कालकाचाय॑ की कथा से यह संकेत भी मिलता है कि इस काल मे 
सिन्ध नदी के पश्चिम मे स्थित प्रदेशों में भी जैन धर्म का प्रवेश हुआ । कालकाचार्य के 
प्रभाव से शको को भी वर्धमान महावीर की शिक्षाओं से परिचय हुभा, (जिसके परिणाम- 
स्वरूप सिन्ध तथा उसके पश्चिम के प्रदेशों के लोग भी जन धर्म के प्रति भाकृष्ट होने 
जगे। 

सौराष्ट्र (काठियावाड) तथा गुजरात मे जैन धर्म ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ के 
समीपवर्ती काल में भलीभाँति स्थापित हो चुका था, इसका प्रमाण जूनागढ़ के एक 
दिलालेलख से भी प्राप्त हुआ है, जो गिरिनगर की चन्द्रगुफा में उतकीर्ण है। भ्रभिलेख के 
झनेक अंश मिटे हुए हैं, भ्रतः इसे उत्कीर्ण कराने वाले व्यक्ति का नाम नहीं जाना जा 
सका है। पर इसे उत्कीर्ण कराने वाले के प्रपितामह का नाम चष्टन था भौर पितामह 
का जयदामा । जयदामा का पुत्र रुद्रदामा था, और उसके पुत्र का नाम दमजदश्री था, 
जिसका काल दूसरी सदी ईस्वी में माना जाता है, भौर जो १५० ईस्बी के लगभग 
राजसिहासन पर पारूढ़ हुआ था। भ्तः यह धभ्नुमान किया गया है कि चन्द्रगुफा के 


श्०्व प्राचीन भारत का घामिक, सामाजिक एवं ज्ञाथिक जीवन 


इस लेख को राजा दमजदश्री द्वारा ही उत्कीर्ण करवाया गया था । इस प्रभिलेख का 
महत्व यह है कि इस के भ्रमुसार कतिपय ऐसे व्यक्तियों ने इस स्थान पर 'समाधिमरण' 
किया था, जो कि जरामरण से मुक्त ये भौर जिन्हें 'केवलिज्ञान प्राप्त था। ऐसे सिद्ध 
पुरुषों के 'समाधिमरण' की स्तुति 'देव-असुर-नाग-यक्षो' द्वारा भी की गई थी। इस 
अ्रभिजेस में 'केवलिज्ञान' भौर 'समाधिमरण' सश्श जो दब्द श्राये हैं, उनसे इस बात 
में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि यह स्थान जैन साधुभों भौर मुनियों का केन्द्र था 
झौर बहाँ निवास करते हुए कतिपय मुनि जरामरण से मुक्त होकर केवलिज्ञान प्राप्त 
करते में समर्थ हुए थे और जैन घम्म के चरम झादर्श को सम्मुख रख कर उन्होंने 
निराहार होकर समाधि ग्रहण की थी और उसी द्वारा श्रपने जीवन का प्रस्त किया था। 
इसी क्षेत्र में घंक नामक एक अन्य स्थान पर भी कतिपय गुफाएँ विद्यमान हैं, जिनमें 
ऋषभ, पादर्व भौर महावीर सद्श प्ननेक जैन तीर्थद्भुरो की मूर्तियाँ पायी गई है। ये 
गुफाएँ भी ईस्वी सन्‌ की प्रारम्भिक सदियों की ही हैं। यह स्पष्ट है कि इस काल में 
सौराष्ट्र और गुजरात भी जैन घमर्मं के महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गये थे । 
जैन धर्म की प्रगति---तीसरी सदी तक भारत के प्राय' सभी प्रदेशों मे जैन धर्म 
का प्रवेश हो चुका था। पर उत्तरी बिहार तथा मगध मे, जहाँ इस धर्म का प्रारम्भ 
हुआ था, भ्रव इसका अधिक प्रभाव नही रहा था। इसका कारण यह था कि मौर्यों के 
बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर जिन राजवंशो ने उत्तरी भारत के बडे भाग पर 
शासन किया, उन्होंने पुराने वैदिक घर्म को श्रपना लिया था और उनकी नीति के 
कारण बौद्ध भौर जैन धर्मों को राज्य का संरक्षण प्राप्त नही होता था। पर जनता के 
सम्न्नान्त तथा धनी व्यापारी वर्ग के लोग धभब भी जैन मुनियों के प्रति श्रद्धा का भाव 
रखते थे भोर जैन मूर्तियों की प्रतिष्ठा करना गौरव की बात समभते थे। गुप्त वश के 
सम्राट्‌ भागवत वेष्णव धर्म के भ्रनुयायी थे भौर उनके शासन काल में इस धर्म का 
बहुत उत्कर्ष हुआ था। पर इसका यह प्रभिप्राय नही कि गुप्तो के काल में उत्तरी 
भारत से जैन धर्म का सवंथा लोप हो गया था। बंगाल के राजशाही जिले में पहाडपुर 
नामक एक स्थान है, जहाँ ४७८ ईस्वी का एक ताम्रपन्न उपलब्ध हुझा है। इसमें 
वाराणसी के पंच-स्तृप निकाय सम्प्रदाय के निम्रेन्ध (जैन) श्राचार्य गृहनन्दी की 
प्रध्यक्षता में विद्यमान एक जैन विहार को एक गृहस्थ तथा उसकी पत्नी द्वारा दान में 
दी गई जागीर का उल्लेख है। चीनी यात्री हा एन्त्सांग (सातवी सदी) के प्रनुसार 
तक्षशिला के समीपतवर्ती प्रदेशों में दवेताम्बर भौर दिगम्बर दोनों जैन सम्प्रदायों के जेन 
साधु भ्च्छी बडी संख्या मे विद्यमान थे भौर पूर्वी भारत मे पुण्डवर्धन तथा समतट में 
दिगम्बर निग्न॑न्थ साधुझों का बडी संख्या मे निवास था | पाँचवी सदी के एफ अभिलेख 
में एक महिला द्वारा एक जैन मूर्ति के प्रतिष्ठापन का उल्लेख है, और इसी काल के 
एक श्रन्य अ्रभिलेख से यह ज्ञात होता है कि एक गृहपति द्वारा उदयगिरि (मालवा) में 
तीर्थछुर पाह्वे की भूि की प्रतिष्ठा करायी गई थी। प्राठवीं सदी में विर्चित 
कुवलवमालकहा' के अनुसार यवन राजा तोरमाण हरियुप्त नामक आ्राचा्य का शिष्य 
था। हरिगुप्त की शिष्य परम्परा में यक्षदत्त श्रादि जो भ्रनेक शिष्य हुए, उन्होंने 
गुजरात में जैन धर्म के प्रचार के लिए महत्त्वपूर्ण का किया । कुकलममालाकहा मे जिस 
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यवन राजा तोरमाण का उल्लेख है, सम्भवत: वह प्रसिद्ध हुण प्राक्रान्ता त्तोरमाण ही 
है, जो भारत मे आकर भारतीय धर्मों के प्रभाव में भरा गया था । कोई पश्राइचर्य नहीं 
कि उसने हरिणुप्त से जैन धर्म का भी परिचय प्राप्त किया हो, यद्यपि उसके जैन धर्म 
को ग्रहण कर लेने की बात को स्वीकृत कर सकना तो सम्भव नहीं है। तोरमाण के 
अभिलेखों से सूचित होता है कि उसने नारायण की पूजा के लिए एक मन्दिर का 
निर्माण कराया था, और एक बौद्ध बिहार भी उस द्वारा बनवाया गया था। वस्तुत:, 
अन्य भनेक विदेशी धाक्रान्ताप्रो के समान तोरमाण मे भी भारत के सभी प्रमुख धर्मों 
व सम्प्रदायों के प्रति भ्पनी भास्था प्रगट की थी, भ्रौर यदि श्राचायं हरिगुप्त से उसने 
जैन धमं के उपदेशों का भी श्रवण किया हो, तो इसमें भराएचयं की कोई बात नही है । 
हरिगुप्त के छ्िष्यों ने गुजरात में जैन धर्म के प्रचार में विशेष सफलता प्राप्त की थी, 
यह इस बात से भी सूचित होता है कि मध्यकाल के वहां के भ्रनेक राजाओं द्वारा जैन 
अर्म को संरक्षण प्राप्त था| 

शुग, कण्य, सातवाहन भर गुप्त वंशों के उत्कर्ष के कारण उत्तरी भारत में 
जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं रहा था। पर दक्षिणी भारत के भ्रनेक राजवश 
जैन धर्म के संरक्षक थे भ्रोर उनके दासन काल मे दक्षिण में इस धर्म ने बहुत उन्नति 
की । कर्नाटक के गंग वंश के विषय में यह भ्रनुश्रुति है कि उसका संस्थापक माधव प्रथम 
जैन श्राचायं सिहनन्दी का शिष्य था। माधव का काल चौथी सदी के उत्तराधे में था। 
माधव के पश्चात्‌ गंग वंश में जो राजा हुए, उनमें एक भ्रविनीत (५००-५४० ई०) 
था, जिसने विजयकीति नामक जैन प्राचार्य से शिक्षा प्राप्त की थी। भ्रविनीत का 
उत्तराधिकारी दुविनीत (५४०-६०० ई०) था, जो पृज्यपाद नामक जैन आचार्य का 
शिष्य था । जैन विद्वानों मे पूज्यपाद का उच्च स्थान है। इसमे कोई सन्‍्देह नही कि 
माधव, प्रविनीत झौर दुविनीत सदुश गंग राजाधों ने जैन पआ्राचायों रो शिक्षा 
प्राप्त की थी। स्वाभाविक रूप से वे जन धर्म के प्रति श्रद्धा रखते थे, भोर जैन 
मन्दिरों तथा मठों के लिए उन्होंने दानपृष्य भी किया था। पर उनके भ्रभिलेखो मे शव 
तथा वं षणब धर्मों के प्रति भी श्रद्धा प्रगट की गई है, झौर उन द्वारा इन धर्मों के धर्मे- 
स्थानों को दिए गये दान का भी उल्लेख है। वस्तुत:, भारत के प्रन्य राजाशो के समान 
गंगवशों राजा भी विविध धर्मों के प्रति उदार इष्टि रखते थे । पर उनके शासन काल 
में कर्नाटक के प्रदेश में जैन धर्म भी भलीभाँति फल फूल रहा था, यह निविवाद है । 

सुदूर दक्षिण के प्रदेशों मे जेन मुनि भ्पने धर्म के प्रचार के लिए गये थे, भ्रोर 
सातवीं सदी तक द्रबिड क्षेत्रों में भी इस धर्म का भलीभाँति प्रचार रहा था। प्राचीन 
जैन श्नुश्रुति के भ्रनुसार प्रसिद्ध जेन विद्वान्‌ समस्तभद्र काची में चिय्काल तक रहे थे, 
और प्राकृत भाषा के अन्यतम प्रायीन लेखक कुन्दकुन्द शिवकरुमार महाराज के गुरु थे। 
दिवकुमार महाराज दक्षिण के पल्‍लव वंश के थे । स्वंनन्दी नामक जैन विद्वान ने प्राकृत 
भाषा का अपना ग्रन्थ 'लोक विभाग कांची के राजा सिहवर्मा के शासन काल मे लिखा 
था। इन सब जेत झाचायों का समय पाँचवी सदी या इससे भी पूर्व का माना जाता 
है । सुदूर दक्षिण में इनकी सत्ता उस क्षेत्र के प्रदेशों में जेन धर्म के प्रसार का स्पष्ट 
अमाण है । द्रविड़ देश में जैन सथ को 'मूलसंघ' कहा जाता था। इस संघ में चार गण 
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सम्मिलित थे, जिसके नाम नन्‍्दीगण, सेनगण, सिहगण भौर देवगण थे । जैन भनुश्नुति 
के श्रनुतार इनकी स्थापना भद्बाहु द्वितीय के शिष्य भ्रहेंदबली के चार शिष्यों द्वारा 
की गई थी, जिनके नाम क्रमशः माधनन्दी, जिनसेन, सिंह भौर देव थे । इसमें सन्देह नहीं 
कि द्रविड प्रदेशों में भी जेन संघ भलीभाँति संगठित था । यही कारण है जो हा,एत्सांग 
ने लिखा था कि पाण्ड्य देश में निर्गंन्ध (जेन) लोगों का भ्रच्छी बडी संख्या में निवास 
है | कालान्तर में जब शैव झौर वैष्णव सन्‍्तों ने, जो कि नायनार शौर भ्ालवार कहाते 
थे, इस प्रदेश में अपने धर्मों के प्रचार के लिए विशेष रूप से उद्योग प्रारम्भ किया, तो 
जैन धर्म का वहाँ हास होने लगा, श्नौर वहाँ के निवासी प्रधानतया शव प्रौर वेष्णद 
धर्मों के भ्नुयायी हो गये । 

जैन सम्प्रदायों का विकास और जैनों को महासभाएँ--ज॑न धमं के दो मुख्य 
सम्प्रदाय हैं, दिगम्बर भौर श्वेताम्बर । इनका विकास किस प्रकार हुआ, इसे समभने 
के लिए वर्धभान महावीर के बाद के जैन इतिहास पर दृष्टिपात करना श्रावइयक है| 
महावीर के पश्चात्‌ उनकी शिष्य परम्परा में सर्वेप्रधान स्थान क्रमश: इन्द्रभूति गौतम, 
सुधर्म भ्रौर जम्बुस्वामी का था । ये तीनों महावीर के समान 'श्रहंतु केवली' थे श्रौर इन 
तीनो ने भी निर्वाण पद प्राप्त किया था। इनका काल ५२७ से ४६५ ईस्वी पूर्व तक 
था, और दिगम्बर तथा र्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों के लोग इन्हे समान रूप से मानते 
हैं। इन तीन “केवलियों' के पश्चात्‌ पाँच “श्रुतकेवली' हुए, जिनमे श्रन्तिम श्राचार्य 
भद्रबाहु थे । इन्हें जैन प्रागमो (शास्त्रों) का पूर्ण ज्ञान था, पर ये निर्वाण पद को प्राप्त 
नही कर सके थे। भद्रबाहु से पहले के चार श्रुतकेवलिशों के नामो के विषय में दिगम्बर 
झौर दवेताम्बर अनुश्रुतियों मे भेद है, पर दोनो भद्बबाहु की सत्ता को समान रूप से 
स्वीकार करते हैं । भद्गबाहु चन्द्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, भौर उत्के समय मे मगध 
में एक घोर दुर्भिक्ष पद्म था, जो बारह वर्ष तक रहा था। दुर्भिक्ष के इस सुदीधे काल 
में जन संघ के लिए मगघ में रह सकना सम्भव नही रहा था, भौर उसे श्रन्यत्र प्रव।स 
करने के लिए विवश होना पड़ा था। दिगम्बर श्रनुश्रुति के भ्रनुसार भद्वबाहु के नेतृत्व 
में जैन संघ ने दक्षिण की प्रोर प्रस्थान किया था, और दवेताम्बर भ्रनुश्नुति के भ्रनुसार 
उसने नेपाल जाकर प्राश्नय ग्रहण किया था। पर सभी जैन साधु इस समय मगध 
छोडकर भ्रन्यत्र नही चले गये थे। सम्भवत:, ऐसे ही साधु मगध में रह गये थे, जो 
वृद्धावस्था व अन्य कारणो से यात्रा के योग्य नही थे । इस समय जो जन सध मगध में 
ही रहता रहा, उसके नेता आाचायें स्थुलभद्ग थे। दुर्भिक्ष के कारण इस संघ में 
सम्मिलित साधुझों के जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी, कि वे सम्पूर्ण रूप से उन 
नियमों का पालन कर सकें जो जैन मुनियों, साधुभ्रों व भिक्षुप्रों के लिए विहित थे + 
परिस्थितियों से विवश होकर वे भ्राचरण-सम्बन्धी कुछ नियमों को परिवर्तित कर देने 
के लिए प्रवृत्त हुए, भौर इसी से जैन संघ में उस मतभेद का विकास आरम्भ हुप्ना 
जिसने कि कुछ समय परचात्‌ जैन धर्म को दो सम्प्रदायों में विभक्त कर दिया । जैन 
साधु प्राय: दिगम्बर रूप मे रहा करते थे। पर दु्भिक्ष के समय मे मगघ के साधुओ्रो ने 
दवेत वस्त्र पहनने शुरू कर दिए ये! इसी प्रकार भाचरण-विषयक कतिपय झन्य नई 
बातें भी उन्होंने प्रारम्भ कर दी थीं। मगध से बाहर रहने वाले दिमम्बर साधु वस्क 
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धारण करने वाले मुन्रियों को मान्यता देने के लिए सहमत नहीं हुए, भौर इस प्रकार 
दोनों सम्प्रदायों के गुरु व श्राचायें भी भिन्‍न-भिन्‍न हो गये । यही. कारण है, कि भद्गबाहु 
के पदचात्‌ दोनों सम्प्रदायों के गुरु व श्राचार्य एक नही रहे । 

बारह वर्ष के दुभिक्ष की समाप्ति पर मगध के जैन संघ के नेता झाचारय॑ 
स्थृलभद्व ने एक महासभा का पाटलिपुत्र में प्रायोजन किया, जिसका प्रयोजन जैन प्रागम 
(शास्त्र) को विशुद्ध रूप में संकलित करना था। भद्रबाहु इस समय जीवित थे, पर वे 
इस महासभा में सम्मिलित नहों हुए । इसी कारण उनके प्ननुयायियों ने भी स्थुलभद्र 
द्वारा सकलित श्राभम की प्रामाणिकता को स्वीकृत नहीं किया । इस समय से जैन संघ 
के गुरुप्रो की दो परम्पराएँ प्रारम्भ हो गईं, एक स्थलभद्र के उत्तराधिकारियों की, जिन्हें 
इवेताम्बर सम्प्रदाय मान्य समझता है और दूसरे भद्रबाहु के उत्तराधिकारियों की, जो 
दिगम्बर सम्प्रदाय की दृष्टि मे मान्य हैं। इस प्रसंग में यह ध्यान मे रखना चाहिए कि 
भद्गववाहु की मान्यता दोनो सम्प्रदायो को स्वीकार्य है, यद्यपि उतके उत्तराधिकारी आचायोँ 
के सम्बन्ध में उनमे मतभेद हो गया । श्वेताम्बर भनुश्नुति में भी स्थलभद्ग को भद्रबाहु 
के उत्तराधिकारी के रूप मे ही प्रस्तुत किया गया है । 

मौयंवंश के पतन के पश्चात्‌ मागध साम्राज्य पर पुष्यमित्र शुग का भ्रधिकार 
हो गया था। शुग राजाओं के समय मे प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, धौर वेदों 
के प्रामाण्य को स्वीकार न करने वाले जैन सघ के लिए मगघ व पाटलिपुत्र निरापद 
स्थान नही रह गये । इस दशा में मगध के जैन सघ ने पाटलिपुत्र से प्रवास कर उज्जैन 
से भ्राश्रय ग्रहण किया । मालवा की यह नगरी पहले भी जैन धर्म का महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र थी। भ्राचार्य सुहस्ती ने यही मौर्य राजा सम्प्रति को जैन घम में दीक्षित किया 
था। प्रनेक सदियों तक स्थूलभद्र के उत्तराधिकारी जैन आाचाय॑ उज्जैन को ही केन्द्र 
बनाकर शपने कार्य में तत्पर रहे । बाद मे इस सघ ने जो कि इ्वेताम्बर सम्प्रदाय का 
था, गुजरात की प्रसिद्ध नगरी वलभी को अपने केन्द्र बनाया, जिसके कारण यह 
सम्प्रदाय गुजरात भ्रौर काठियावाड मे विज्वेष रूप से प्रसारित हुआ । भद्गबाहु प्रथम के 
समय में जैन सघ का बडा भाग दक्षिण चला गया था । कर्नाटक में इसके प्रयत्न से 
जैन धर्म का बहुत उत्कर्ष हुप्रा, भोर वहाँ से वह श्रान्प्र तथा द्वविड प्रदेशों मे फैला । 
दक्षिण के ये जैन दिगम्बर सम्प्रदाय के थे । उज्जैन (बाद में वलभी) भौर कर्नाटक के 
प्रतिरिक्त मथुरा भी जैन धर्म का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा । इस नगरी के जैन गुरु न 
इवेताम्बर सम्प्रदाय के थे शौर न दिगम्बर सम्प्रदाय के । यही कारण है, जो मथुरा के 
भ्रनेक प्राचायों को दोनों सम्प्रदायों मे सम्मानास्पद स्थान प्राप्त है । 

स्थूलभद्र के समय से दियध्बर झोर श्वेताम्बर सम्प्रदायों मे पृथक्त्व की जो 
भावना विकसित होनी प्रारम्भ हुई थी, ईस्वी सन्‌ की पहली सदी के चौथे चरण मे वह 
पूर्णता को प्राप्त कर गई । श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनुसार तीन 'केवलियो' भौर पाँच 
“श्रुतकेवलियो' के पश्चात्‌ झाठ 'दशपूर्वी' हुए थे, जिनमे अन्तिम वज्मस्वामी थे। ६६ 
ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पश्चात्‌ वज्सेन द्वेतास्बर संघ के प्रधान 
प्राचाययं बने, झौर उनके समय मे इवेताम्बर भौर दिगम्बर सम्प्रदाय पूर्णतया एक-दूसरे 
से पृथक हो गये । 
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जैनों की जो अनेक महासभाएँ समय-समय पर ह्मायोजित की गईं, उनका 
प्रयोजन जैन शास्त्रों को प्रापाणिक रूप में संकलित करना ही था। वर्धमान महावीर 
के निर्वाण के २०० वर्ष परचात्‌ जो महासभा पाठलिपुत्र में भाचार्य स्थृलभद्र द्वारा 
झायोजित की गई थी, उसका उल्लेख इसी प्रकरण मे ऊपर किया जा चुका है। इसके 
पश्चात्‌ कलिगराज खारबेल ने भी जैत मुनियो और श्रमणों की एक सभा का ध्रायोजन 
सुपर्वेत-घिजयचक्र के कुमारी पर्वत पर निर्मित एक विशाल भवन में किया था । तीर्थ झुर 
महावीर के मुख से जो द्वादश अ्रंग निस्सरित हुए थे, उनका शुद्ध रूप से संकलन ही 
इस सभा का भी उद्देध्य था। जैनों की एक भ्नन्‍्य महासभा पहली सदी ईस्बी में दक्षिणी 
भारत के वेणाकतटीपुर नामक स्थान पर हुई। यह स्थान श्रान्श्र प्रदेश मे वेण्ण नदी के 
तट पर स्थित था । जैन भ्रनुश्रुति के भनुसार महावीर की गुरु-शिष्य परम्परा में २८वें 
गुरु लोहाचार्य के पदचात्‌ कोई ऐसा विद्वानू नहीं रह गया था, जो किसी एक 'प्रंग' का 
भी सम्पूर्ण रूप से जान रखता हो । पर ऐसे विद्वान्‌ इस समय में भी विद्यमान थे, 
जिन्हे “अंगों' का झ्राशिक रूप से ज्ञान था। इस प्रकार के ज्ञान को संकलित करने के 
लिए भाचार्य भ्रहंदूवली की श्रध्यक्षता में प्रायोजित वेणाकतटीपुर की इस महासभा ने 
महत्वपूर्ण कार्य किया । चौथी सदी के प्रारम्भ में श्रा्य स्कम्दिल नामक जैन प्राचार्य 
ने मथुरा में एक महासभा का श्रायोजन किया, जिसमें श्वेताम्बर सम्प्रदाय के बहुत-से 
मुनि व साधु एकत्र हुए। इसी समय में एक झ्न्‍्य महासभा वलभी में भ्रायोजित की 
गई, जिसके प्रधान नागाजजून सूरी थे। इन दोनों महासभाभ्नो ने भी जैन शास्त्रों के 
संकलन का काये किया। पाँचवी सदी के मध्य भाग मे देवधिगणी क्षमाश्रमण के 
नेतृत्व में एक बार फिर इ्वेताम्बर सम्प्रदाय के श्राचायं वलभी में एकत्र हुए भशौर 
उन्होंने भ्रपने धर्मशास्त्रो को शुद्ध रूप से सकलित करने का प्रयत्न किया । इस पुस्तक 
के दूसरे भ्रध्याय में जनों के जिस घामिक साहित्य का उल्लेख किया गया है, वलभी 
की इस महासभा ने ही उसे उस रूप मे संकलित किया था, जिसमें वह भ्रब उपलब्ध है। 


(२) जन धर्म के दा निक सिद्धान्त 

जैन धर्म के आचार-तत्त्व पर इस ग्रन्थ के दूसरे ग्रध्याय में प्रकाश डाला जा 
चुका है। भारत के भ्रास्तिक दर्शनो के समान जैन दर्शन भी भश्रत्यन्त विकसित है, भौर 
उसमें भी झ्रनेक विचार-सम्प्रदायों की सत्ता है। पर कतिपय सिद्धान्त ऐसे भी हैं, जिन्हें 
सब जैन समान रूप से स्वीकार्य समभते हैं। जैनों के प्रनुसार सृष्टि के कर्त्ता के रूप में 
ईदवर की सत्ता स्वीकार नहीं की जाती। साथ ही, मनुष्य को जीवन-मरण के बन्धत से 
मुक्त होने के लिए ईश्वर की उपासना, स्तुति व भक्ति करने की भी कोई प्रावश्यकता 
नही है। मनुष्य भ्रपने भाग्य का स्वयं विधाता होता है। पाप झौर पुण्य मनुष्य के कर्मी 
से होते हैं, भौर उन्ही के श्रनुतार वह फल प्राप्त करता है। सब प्राणी अपने कर्मों के 
पनुसार विविध योनियाँ प्राप्त करते हैं, भ्ौर इस प्रकार जन्म-मरण के चक्कर मे फंसे 
रहते हैं। कर्म फल को भोगे बिना मुक्ति सम्भव नहीं है । पुनर्जेन्‍्म इसीलिए होता है कि 
प्राणी अपने कर्मों के फल को भोग सके । ध्रतः प्रत्येक मनुष्य का यह उद्देश्य होना चाहिए 
कि वह कर्मों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करे । कर्मफल की समाप्ति से ही निर्वाण या 
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मोक्ष सम्भव है । इसी बात को सम्मुख रखकर जेन धर्म में निवृत्ति सास का श्रतिपादन 
किया गया है। प्रवृत्ति मा्गें पर चलता हुझा मनुष्य सदा सुख श्रौर सम्रद्धि के लिए 
प्रयस्त करता है, और भ्रभेकविध कर्मों का निष्पादन करता है। पर जब वह प्रवृत्ति 
मार्ग का परित्याग कर निवृत्ति मार्ग को भ्रपना लेता है, तो बहू सुखोपभोग की इच्छा 
छोडकर झपने को सब कर्मों से निवृत्त कर लेता है, और कर्मों के प्रभाव में उनके फल 
की प्राप्ति के लिए उसे जन्म ग्रहण करने की कोई झ्रावश्यकता नहीं रह जाती । 

जैन सिद्धान्त के भ्नुसार जीवों की संख्या अ्रमग्रिनत है । प्रत्येक जीव में दो भंश 
होते हैं, श्रात्मा भौर भौतिक तत्त्व । पभात्मा भ्ननन्त, असीम झौर सत्‌ है। इसके विपरीत 
भौतिक तत्व असत्‌ है। सत्‌ रूप झात्मा भ्सत्‌ भौतिक तत्तवों से भ्राच्छन्न रहने के 
कारण बन्धन में रहती है, भौर उसका वास्तविक सत्‌ रूप प्रगट नहीं हो पाता । जब 
झातमा भौतिक तत्व के बन्धन से मुक्त हो जाती है, तभी निर्वाण की प्राप्ति होती है ज़ो 
प्रत्येक जीव का परम लक्ष्य है। निर्वाण तभी सम्भव है, जब झात्मा भौतिक तत्त्व से 
पृथक होकर अपने सत्‌ रूप का सही ज्ञान प्राप्त कर ले । 

यद्यपि जैन दा्निक सृष्टि के कर्ता के रूप में ईइ्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं 
करते, पर वे लोकोत्तर सत्ता में विश्वास रखते हैं। कोई भी मनुष्य प्रपने सदगुणों की 
प्रतिशयता से लोकोत्तर स्थिति प्राप्त कर सकता है, यह उनका मन्तव्य है। इस इष्ठि 
से जैन सिद्धान्त भौर साख्य दर्शन मे बहुत समता है। साख्य भी सुष्टिकर्ता के रूप में 
ईइवर की सत्ता को नही मानता, पर ऐसे सर्वशक्तिमान्‌ लोकोत्तर पुरुष को बह प्रति- 
पादित करता है, जो 'निरतिशय' हो, जिससे भ्रधिक ज्ञानी व शक्तिसम्पन्न कोई न हो, 
जो सबसे झ्रधिक ज्ञानी व शक्तिशाली हो । साख्य दर्शन के प्रणेता कपिलमुनि ऐसे ही 
व्यक्ति थे। इसी प्रकार वर्धभान महावीर सदृश जिन महापुरुषों ते 'केवली” होकर 
निर्वाण प्राप्त किया, वे भी लोकोत्तर पुरुष थे शौर सबके लिए पूजायोग्य हैं। जैन 
लोगों ने इन महापुरुषों की मुर्तियाँ बनाई शौर उन्हें उसी प्रकार से पूजना शुरू किया, 
जैसे कि शैंव और वेष्णव धर्मों मे शिव, विष्णु, स्कन्द, मेरव, शक्ति भ्रादि की पूजा की 
जाती थी । 

जैन दर्शन या सिद्धान्त का एक प्रधान मन्तव्य 'स्याद्गाद' है, जिसके प्ननुसार 
किसी भी बात या तथ्य को सुनिश्चित रूप से प्रतिपादित कर सकना सम्भव नहीं समझा 
जाता | प्रत्येक समय व प्रत्येक दह्षा में शेय वस्तु का स्वरूप एक नहीं हो सकता, वह 
भिन्‍न ही होता है। उदाहरणार्थ यह प्रश्न ही लीजिए कि कया जीवात्मा की सत्ता है ? 
जैन दर्शन के भ्रनमुसार इस प्रइन के सात उत्तर दिए जा सकते हैं--(१) शायद है 
(स्यात्‌ भ्रस्ति) । (२) शायद नही है (स्यास्नास्ति)। (३) शायद है और शायद नहीं 
है (स्थात्‌ भ्रस्ति च नास्ति च)। (४) छशायद उसे वर्णित नही किया जा सकता (स्थात्‌ 
झ्रवक्तव्यम) । (५) शायद है किन्तु उसे वणित नहीं किया जा सकता (स्यात्‌ भ्रस्ति चल 
पझ्रवक्तन्यं च)। (६) शायद नही है भौर उसे बणित नही किया जा सकता (स्थान्तास्ति 
च अवक्तव्यं च) (७) शायद है प्लौर शायद नही है भ्रौर उसे वरणित भी नहीं किया जा 
सकता (स्थादस्ति व नास्ति च अभ्रवक्तव्यं च) । जनों के भनुसार प्रत्येक पदार्थ की सत्ता 
सापेज्ञ है। क्योंकि उसकी सत्ता है, भ्रतः वह 'सत्‌' है। पर कतिपय दक्षाप्षों में उसे 
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असत्‌' भी मानना पड़ सकता है। स्याद्वाद के इस सिद्धान्त के कारण जैन विचारधारा 
में प्राग्रह की गुंजाइश नहीं रह जाती । हम जिसे जिस रूप में देखते हैं, हमें जिसका 
ज्ञान जिस रूप में होता है, वही एकान्त सत्य है, ऐसा श्राग्रह जन दर्शन को श्रभीष्ट 


नही है । है 


(३) विविध बोद्ध सम्प्रदायों का विकास 


दितीय महासभा---बुद्ध के निर्वाण के कुछ समय पश्चात्‌ ही उनके प्ननुयायियों 
में अनेक प्रइनों पर मतभेद उत्पन्न होने प्रारम्भ हो गये थे | ये मतभेद सम्भवत' विविध 
जनपदों में प्रचलित विभिन्त प्रकार के भ्राचरणों तथा उन नियमों के सम्बन्ध में थे, 
जिनका पालन करना बौद्ध भिक्षुप्रों के लिए श्रावर्यक समझा जाता था । भारत के पूर्वी 
आर पदिचमी प्रदेशों के रहन-सहन, श्राचार-विचार भौर खान-पान में भिन्‍नता थी । 
यह स्वाभाविक था कि इसका प्रभाव भिक्षुझ्रो पर भी पडे । भारत के मध्यदेश में बौद्ध 
धर्म का भली-भाँति प्रचार हो चुका था, और वैशाली व पाटलिपुत्न (पूर्वी क्षेत्र मे) 
तथा कौशाम्बी व उज्जन (पश्चिमी क्षेत्र मे) बौद्धों के प्रधान कैन्द्र थे। इन क्षेत्रो में 
निवास करने वाले भिक्षुझों मे जिन प्रश्नो पर मतभेद हुए, वे एक प्राचीन अनुश्नुति के 
अनुसार निम्नलिखित थे--(१) श्ंगीलवण कल्प--अ्रावश्यकता के समय उपयोग के 
लिए पशुभशों के सीगो में नमक को सचय किया जाय या नही । (२) दव्यगुल कल्प--- 
दोपहर के बाद दो श्रगुल छाया शभ्रा जाने के समय तक भोजन क्रिया जा सकता है यथा 
नही । (३) ग्रामान्तर-कल्प--एक बार भोजन कर लेने पर दूसरे गाँव मे जाकर भोजन 
के लिए भिक्षा माँगी जा सकती है या नहीं । (४) झावास कल्प---एक ही क्षेत्र के श्रनेक 
झ्ाव।सों मे रहकर उपोसथ-कर्म किया जा सकता है या नहीं । (५) श्रनुमति कल्प--- 
पहले कर्म कर के बाद में उसके लिए श्रनुमति ली जा सकती है या नही । (६) आचीणं 
कल्प--मेरे झ्राचायय व उपाध्याय ने जैसा किया हो, वैसा ही मुझे भी करना चाहिए 
या नहीं। (७) झमधित कल्प--दूध को दही बनाने के लिए रख दिया गया है, पर 
झभी वह दही नहीं बन पाया है। ऐसे दूध का सेवन किया जा सकता है या नही । 
(८) जलोशि पान---जो सुरा प्रभी ठीक प्रकार से सुरा नही बनी है या जो ताडी श्रभी 
मद्य रूप से उठी नहीं है, उसका पान किया जा सकता है या नहीं। (६) अ्दशकनि- 
सदन-बिना किनारी वाले श्रासन या चटाई का उपयोग किया जा सकता है या नही । 
(१०) जातरूप रजत कल्प--सोना-चाँदी को भिक्षा मे ग्रहण किया जा सकता है या 
नहीं । स्थविर (वृद्ध या पुराने भिक्षु) इनका उत्तर न में देते थे। उनकी इृप्टि से 
इनका प्रयोग भिक्षुओं के लिए निषिद्ध था। परिचमी प्रदेशों के भिक्षु भी इसी विचार 
के समर्थक थे । पर वैशाली तथा पाठलिपुत्र के भिक्षुओं के विचार में इनमे कोई दोष 
नहीं था। इस मतभेद ने इतना उम्ररूप धारण कर लिया, कि इसे दूर करने के लिए 
बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष पश्चात्‌ बौद्धों की दूसरी सगीति (महासभा) का वैशाली में 
झायोजन किया गया, जिसमें सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुए । इसीलिए यह महासभा 
सप्तशतिका' भी कहाई । 

स्थविरवाद भर महासांधिक सम्प्रदाय---वैश्ञाली की महासभा ने भिक्षुप्रों के 
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अतमभेदों को दूर करने के लिए एक उपसमिति की नियुक्ति की, जिसके भ्राठ सदस्य थे। 
पूर्वी प्रदेशों के भिश्प्रों में से श्राचायं सर्वकामी, साल्ह, क्षुद्रशोभित भौर वार्षभग्रामिक 
को तथा पदिचमी प्रदेशों के भिक्षभ्रों में से रेवत, साणवासी सम्भूत, काकंडक पुत्र यझ्ष 
और सुमन को उपसमिति का सदस्य बनाया गया। इन भिक्षुभों में ग्राचाययं सर्वकामी 
सबसे वृद्ध तथा विद्वान्‌ थे । उन्हें महासभा तथा उसकी उपसमिति का भ्रध्यक्ष नियत 
किया गया । उपसमिति तथा महासभा में चिरकाल तक विचार-विमर्श के पश्चात्‌ 
बहुसम्मति से यह निर्णय हुआ, कि दस विवादग्रस्त विषयों में 'आाचार्यऋल्‍्प' (मेरे 
उपाध्याय व ध्राचायं ने जैसा किया हो वैसा ही मुझे भी करना चाहिए) तो बौद्ध 
भिक्षप्रों के लिए विहित व स्वीकायं है, अन्य नौ नहीं। इस प्रकार वैशाली की द्वितीय 
महासभा मे पूर्वी प्रदेशों के भिक्ष पराजित हुए । पर वे इस महासभा के निर्णय को 
स्वीकार करने के लिए उद्यत नही थे । परिणाम यह हुआ कि उन्होने श्रपनी एक पृथक्‌ 
महासभा संगठित की, जिसमे उपस्थित भिक्षुत्रो की संख्या दस हजार थी । इसी कारण 
इसे 'महासगीति' या 'महासघ' का नाम दिया गया । इस महासंघ ने विवादग्रस्त दसों 
बातो को घर्मानुकूल ठहराया । जिन्होने महासंघ के इस निर्णय को स्वीकार किया, वे 
'महासाधिक' नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार बुद्ध के सौ साल पश्चात्‌ बीढ़ों मे दो 
सम्प्रदाय बन गये, महासाधिक और स्थविरवादी । जो पुराने भिक्षु (स्थब्रि) पुराने 
आाचार-विचार के पक्षपाती व रूढिवादी थे, उन्हें 'स्थविरवादी” कहा जाने लगा । 

स्थविरवादी सम्प्रदाय--कालान्तर में स्थविरवाद भी प्रननेक सम्प्रदायों में 
विभक्त हो गया । पहले उप्तके दो भाग हुए, महिशासक और वात्सिपुत्रीय । महिञासक 
सम्प्रदाय से सर्वास्तिवादी, काइ्यपीय, सौत्रान्तिक श्रौर सुत्तवादी सम्प्रदायों का त्रिकास 
हुआ, श्रोर वात्सिपुत्रीय से धर्मोत्तरीय, भद्रयानिक, छन्‍्दागारिक और सम्मितीय 
सम्प्रदायो का । इस प्रकार स्थविरवाद के बारह सम्प्रदाय हो गये। दूसरी ओर 
महासाधिक सम्प्रदाय से भी गोकुलिक, व्यावहारिक, प्रज्गनप्तिवादी, बाहुलिक और 
चैत्यवादी सम्प्रदाय विकसित हुए । स्थविरवाद के सम्प्रदायों की सख्या बारह थी भ्रौर 
महासांधिक सम्प्रदायों की छह । इस प्रकार पाँचवी सदी ईस्बी पूर्व मे बौद्ध सघ अठारह 
निकायों (सम्प्रदायों) में विभक्त हो गया था । 

तिब्बती श्रनुश्रुति के अनुसार स्थविरवाद (थेरवाद) के प्रवतेक प्राचार्य 
महाकच्छायन थे, जो उज्जैन के निवासी थे । इस सम्प्रदाय के श्रधान केन्द्र उज्जैन, 
मथुरा भर कौशाम्बी थे, प्रोर इसके धर्मंग्रन्थों (त्रिपिटक) की भाषा पालि थी । अशोक 
के पुत्र महेन्द्र ने जिस बौद्ध धर्म का लंका में प्रचार किया था, वह स्थविरवाद ही था 
भौर वह पालिभाषा के त्रिविठक को ही झपने साथ लंका ले गया था। लका का 
महाविहार स्थविरवाद का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, भौर भव तक भी लंका मे इसी सम्प्रदाय 
का प्रचार है। 

स्थविरवाद से जिन भनेक निकायों का विकास हुमा, उनमें सर्वास्तिवाद सबसे 
झधिक महत्व का है। तिब्बती भनुश्रुति के प्रनुसार इसका प्रवर्तेक राहुलभद्र था। 
प्रारम्भ में इसका प्रधान केन्द्र मथुरा मे था, पर बाद में काश्मीर तथा गान्धार मे इसका 
विशेष रूप से प्रचार हुआ । कुशाण राजा कनिष्क इसी के प्रभाव में भ्ाया था । कनिष्क 
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का साज्ाज्य मध्य एशिया में भी विस्तुत था । भ्रत: उसके शासनकाल में इस सम्प्रदाय 
का मध्य एशिया में भी प्रवेश हुआ, भौर वहाँ के भिक्षु बौद्ध धर्म के जिस निकाय को 
थीन ले गये वह सर्वास्तिवाद ही था । इस सम्प्रदाय की भाषा संस्कृत थी, भोर इसके 
धर्म ग्रन्थ (त्रिपटक) भी संस्कृत में ही थे। चीनी यात्री हा एन्त्सांग भौर इत्सिंग जिस 
त्रिपिटक को झपने साथ चीन ले गये थे, वह भी इसी सम्प्रदाय का था । सर्वास्तिवाद 
का मूल संस्कृत त्रिपिटक इस समय उपलब्ध नहीं है, यद्यपि चीनी भाषा में उसके 
अनुवाद विद्यमान हैं। मध्य एशिया तथा चीनी तुकिस्तान से इस सम्प्रदाय के सूल 
संस्कृत त्रिपिटक के कुछ झंश इस समय उपलब्ध भी हुए हैं | स्थविरवाद से सर्वास्तिवाद 
का प्राधारभूत भेद इस बात पर था, कि यह सम्प्रदाय सब वस्तुओं व पदार्थों की सत्ता 
को स्वीकार करता था। इसी कारण इसका नाम भी '“सर्वास्तिवाद' पड गया था | 
हसके अनुसार जीव या भात्मा के पाँच 'धर्' होते हैं, जो सदा कायम रहते हैं, भौर 
जिन्हे 'नित्य/ समझना चाहिए । जन्म के साथ इनका नये सिरे से प्रादुर्भाव नही होता 
झौर मृत्यु के साथ इनका भनन्‍्त नही हो जाता। जिस प्रकार न्याय और वैशेधिक दर्शनों 
में प्रकृति तथा परमाणुओं को नित्य माना जाता है, वैसे ही सर्वास्तिवादी भी जीव व 
भ्रात्मा तथा उनके धर्मो को नित्य मानते हैं | स्थविरवाद के भ्रन्य सम्प्रदायों (महिशासक, 
सम्मितीय, वात्सीपुत्रीय श्रादि) का भपने मूल सम्प्रदाय से साधारण भेद ही था। उनमे 
विशेष भ्रन्तर नही है । 

महासांधिक सम्प्रदाव--जैसा कि श्रभी ऊपर लिखा जा चुका है, इस सम्प्रदाय 
का प्रारम्भ वैशाली की महासभा के समय में हुआ था । शुरू में इसका प्रधान केन्द्र 
बैशाली में रहा, पर बाद में झ्रान्ध्रप्रदेश मे इसका विशेष रूप से प्रसार हुआ, शौर 
झमरावती तथा नागार्जुनीकोण्ड इसके प्रधान केन्द्र बन गये । क्योंकि प्रान्श्रप्रदेश के 
लोगो में महासाधिक सम्प्रदाय बहुत लोकप्रिय था, श्रतः इसे प्रान्क्रक या अन्धक भी 
कहा जाने लगा था । पझ्पने त्रिपिटक के लिए इस सम्प्रदाय ने प्राकृत भाषा का प्रयोग 
किया था। यद्यपि इसके प्राकृत भाषा के धर्म॑ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं हैं, पर इसके 
विनयपिटक का चीनी भाषा में प्रनुवाद प्राप्य हैं । भिक्षुप्रों के आच रण-विषयक नियभों 
को लेकर स्थविरवादी श्रौर महासाधिक सम्प्रदायों में जो मतभेद प्रादुर्भृत हुए थे, इसी 
प्रकरण मे उन पर प्रकाश डाला जा चुका है। पर इन सम्प्रदायों के दार्शनिक मन्तव्यों 
में जिस मतभेद का विकास हुआ, वह भ्धिक महत्त्व का है। महासांघिक सम्प्रदाय के 
अनुसार बुद्ध लोकोत्तर तथा प्रमानव थे । इसके विपरीत स्थविरवादी बुद्ध के मानव रूप 
में विश्वास रखते थे । इन दोनों सम्प्रदायों में एक भ्रन्य महत्त्वपूर्ण भेद मनुष्य के परम 
लक्ष्य के सम्बन्ध में भी था | स्थविरवादी यह मानते थे कि मनुष्य का लक्ष्य अ्रहेत्‌ पद 
की प्राप्ति होना चाहिए, पर महासाधिक सम्प्रदाय के मत में बुद्धत्व की प्राप्ति ही 
मनुष्य का परम ध्येय है । 

बोदों को तीसरी महासभा--वेद्ञाली की महासभा के पश्चात्‌ राजा भ्शोक 
के समय तक के लगभग १२० वर्षों मे बौद्ध धर्म भठारह निकायों (सम्प्रदायों) में 
विभक्त हो गया था। यद्यपि बौद्धों के इतने अधिक सम्प्रदाय उस समय में विद्यमाल 
थे, पर भिक्षुसंघ को 'चातुदिश” माना जाता था। कोई भिक्षु चाहे वह किसी भी 
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सम्प्रदाय का क्‍यों ने हो, कही के किसी भी संघ में सम्मिलित व उपस्थित हो सकता 
था। एक पक्ष में एक बार संघ में जो उपोसथ होता है, उसमें 'उपस्थित प्रत्येक भिक्षु 
को यह कहना पड़ता है कि विगत पक्ष (पखवाडे) में उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया 
जिस द्वारा संघ के विनय (नियमों) का उल्लंघन हुआ हो । पर ध्रशोक के समय तक 
बौद्ध भिक्षुप्रो के इतने झधिक सम्प्रदाय विकसित हो चुके थे शौर उनके नियमों तथा 
ध्राचरण भादि में इतना भेद हो गया था कि एक सम्प्रदाय के अनुसार जो बातें विहित 
थी, वे भ्रन्य सम्प्रदायों के मत में निषिद्ध थी। महासाधिक सम्प्रदाय के भिक्षु दोपहर 
बाद सूर्य के दो प्रंगुल ऊपर उठ जाने तक भोजन करने में कोई दोष नही मानते थे । 
पर स्थविरवादी भिक्षु इसे “विनय” के प्रतिकूल समझते थे। उपोसथ में यदि कोई 
महासांधिक भिक्षु सम्मिलित हो, तो चाहें वह दोपहर के बाद भी भोजन ग्रहण करता 
रहा हो, यही कहता था कि उसने “'विनय' के नियमों का अ्रतिक्रमण नहीं किया है। 
पर स्थविरवादी भिक्ष उसके इस कथन को स्वीकार नहीं करते थे शौर उनका यह मत 
होता था, कि उस महासांधिक भिक्षु को उपोसथ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए 
था | इस प्रकार जो विवाद प्रादुर्मुत हुए, उनके कारण भारत के बहुत-से विहारों में सात 
वर्षों तक उपोसथ नहीं हो सका था। पाटलिपुत्र का अश्ञोकाराम भी ऐसा ही विहार 
था, जिसमें सात वर्षों से उपोसथ नहीं हुआ था। इस विहार में हजारो भिक्ष निवास 
करते थे, जो विविध सम्प्रदायो के अनुयायी थे । इस दशा में उनमे बिनय-सम्बन्धी 
प्रइनों पर मतभेद होना स्वाभाविक था। इन्हीं मतभेदों को दूर करने के प्रयोजन से 
राजा प्रशोक द्वारा बौद्धों की तीसरी सगीति (महासभा) का पाटलिपूत्र में प्रायोजन 
किया गया, जिसका अध्यक्ष मोग्गलिपुत्त तिस्स को बनाया गया। सम्भवतः, इसी 
भाचार्य का प्रन्य नाम उपगुप्त भी था। इस महासभा द्वारा यह प्रयत्न किया गया 
कि विविध बौद्ध सम्प्रदायों के मतभेदों को दूर कर सत्य सिद्धान्तों का निर्धारण किया 
जाए। इस कार्य के लिए झाचाय तिस्स ने एक हजार ऐसे भिक्षुध्रों को चुन लिया जो 
परम विहान्‌ और धार्मिक थे। इन सिक्षुओं की सभा प्राचार्य तिल्‍्स की श्रध्यक्षता में 
नौ मास तक होती रही। धरम-सम्बन्धी सब विवाद-ग्रस्त विषयों पर इस सभा में विचार 
किया गया, ओर तिस्स ने विविध सम्प्रदायों के उन सब मतों का खण्डन किया जो 
स्थविरवाद को स्वीकार्य नही थे। तिस्स द्वारा विरचित कथावसर्थु स्थविरवादी सम्प्रदाय 
के प्रभिधम्मपिटक के पाँचवें सुत्त के रूप मे बौद्ध धर्म ग्रन्थों के भन्तर्गत है। यह कह सकना 
कठिन है कि तीसरी महासभा द्वारा बौद्ध संघ के भ्रान्तरिक मतभेदों व विवादों में कोई 
कमी श्राई थी। पर इसमें सन्देह सही कि इस महासभा के निर्णयों के कारण स्थविर- 
बाद को बहुत बल प्राप्त हुआ था। क्‍योंकि राजा भ्रशोक तिस्‍्स के शिष्य थे, ग्रतः 
इस सम्प्रदाय को राजकीय संरक्षण भी गआरप्त हुआ भौर मौर्म युग मे उसका विशेष 
रूप से उत्कर्ष हुआ । पाटलिपुत्र की महासभा ने देक्ष-विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार का 
जो महानु भ्रायोजन किया था, उसका यहाँ उल्लेख करने की भ्रावदयकता नहीं है । 
इस महासभा द्वारा नियुक्त विविध प्रचारक-मण्डलों ने जिस बौद्ध धर्म का देश-देशान्तर 
में प्रचार किया था, बह स्थविरबाद ही था। इसी का यह परिणाम हुश्ला कि कुछ 
समय के लिए स्थविरवाद बोढ धर्म में प्रमुख स्थान प्रप्त कर सकते में समर्थ हो गया ॥ 


११४ प्राचीन भारत का धामिक, सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


राजा भश्ोक के बाद से ईस्वी सन्‌ की दूसरी सदी तक उत्तरी भारत में इसी सम्प्रदाय 
की प्रधानता रही भौर मौर्यों के पतन काल में जिन यवनों तथा प्रन्य विदेशी लोगों ने 
भारत पर प्लाक्रमण कर उसके उत्तर-पश्चिमी व पश्चिमी प्रदेशों पर प्रपना प्रभृत्व 
स्थापित कर लिया था, वे भी इसी सम्प्रदाय तथा इसके प्रस्तर्गत विविध निकायों के 
सम्पक में भाये भौर उनमें से बहुतों ने इन्हें अंगीकार भी कर लिया | 

कांइ्मीर और गाग्धार स्थविरवाद के सर्वास्तिवादी निकाय के प्रधान केन्द्र थे। 
इस दक्षा में यह सर्वथा स्वाभाविक था कि विदेशी यवन प्रादि जातियाँ इसी निकाय के 
सम्पर्क में झ्रायें । क्योंकि भ्रशोक के समय मे हुई बौद्धों की तीसरी महासभा द्वारा बौद्ध 
घ॒र्मं के स्थविरवाद सम्प्रदाय का समर्थन किया गया था, श्नतः महासाधिक सम्प्रदाय के 
लिए मगध के क्षेत्र मे फलते-फूलते रहना सुगम नही रह गया था। सम्भवतः, इसी 
कारण भौयंवंश की शक्ति के ह्वास काल मे इसने आझन्ध्रप्रदेश मे जाकर आश्रय ग्रहण 
किया था, भौर भ्रमरावती तथा तामगार्जुनकोण्ड को केन्द्र बनाकर प्रपना उत्कर्ष प्रारम्भ 
किया था। इन स्थानों से प्राप्त हुए अभिलेखों मे महासांधिकों के प्राय. सभी सम्प्रदायों 
का उल्लेख मिलता है। मौयों के पतन काल में ही प्रान्ध्र मे सातवाहन बंश ने अपने 
स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर ली थी। सम्भवत, सातवाहन राजाओं का सरक्षण 
महासाघिक सम्प्रदायों को प्राप्त था, भौर इसीलिए वहाँ निश्चिन्त रूप से उनका विकास 
हो सका था । 

पवन राजाओं के शासन में बौद्ध धर्म का उत्कर्ष--भारत के श्रनेक यवन 
राजाओं तथा उनके उच्च पदाधिकारियो ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी । 
इनमे मिनान्दर (मिलिन्द) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस यवन राजा की 
राजघानी शाकल (सियालकोट) नगरी थी, श्रौर पश्चिमी प्रजाब के पधनेक प्रदेश नसके 
शासन में थे । वहाँ शासन करते हुए मिनान्दर बौद्ध भिक्षपों के सम्पर्क में श्राया, शौर 
स्थविर नागसेन से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ग्रहण कर ली। बौद्ध ग्रन्थों मे उसे 
'मिलिन्द! लिखा गया है, झऔर “मिलिन्दपन्हों' (मिलिन्दप्रशना.) नामक ग्रन्थ मे उन 
प्रश्नों के उत्तर दिये गए हैं, जिन्हे उसने भ्रपने ग्रुरु नागसेन से पूछा था । मिनान्दर के 
झनेक सिक्‍कों पर बौद्ध धर्म के घ्मचक्रप्रवर्तन का चिह्न 'घर्मचक्र' श्रकित है, भ्रौर उसके 
नाम के साथ 'ध्रमिक' (धाभिक) विशेषण का प्रयोग किया गया है। बौद्ध धर्म के 
इतिहास में मिनान्दर का स्थान भत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसके विषय मे बौद्ध भ्रन्धों में 
यह भी लिखा गया है कि उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी अ्रस्थियों को सुरक्षित रखा गया 
था भौर उसके राज्य के भ्रन्तगंत प्रदेशों में उन्हें उसी ढंग से बाँट दिया गया था, जैसे 
कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात्‌ उनकी श्रस्थियों को बाँठा गया था । एक भ्रन्य 
यवन राजा एगेथोक्‍क्लीज ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसके सिक्‍कों 
पर बौद्ध स्तुप तथा बोधिवृक्ष भ्रंकित हैं। इसी प्रकार भ्रन्य भी बहुत-से यवनों ने बौद्ध 
धर्म को अपना लिया था । ऐसे' बहुत-से श्रभिलिख उपलब्ध हुए हैं, जिनमे कि इन यवन 
बौद्ों द्वारा बौद्ध संघ व धर्म के लिए किये गए दानों का उल्लेख है । जुन्नर की गुहाओं 
के एक अभिलेख से सूचित होता है, कि इरिल नामक एक यवन ने वहाँ झपने व्यय से दो 
जलाख्षयों का निर्माण कराया था। इसी क्षेत्र में चिट नामक एक यवन द्वारा भोजन- 
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भण्डप के निर्माण के लिए बौद्ध संघ को दिये गए दान का वर्णन एक भ्रभिलेख में 
विद्यमान है। नासिक में 'दातामितियक' (दात्तामित्री तमरी के निवासी) योनक (यवन) 
अम्मंदेव के पुत्र इन्द्राग्निदत्त द्वारा सतरहवी लेण (गुफा) के खुदवाने भौर उसमें चैत्यगुह 
तथा जलाशय बनवाने का उल्लेख है। दात्तामित्री नगरी का उल्लेख पतंजलि के महा- 
भाष्य में भी प्राथा है। सम्भवत:, इसकी स्थापना यवत्र राजा दिमित्र (डेमेट्रियस) 
द्वारा करायी गई थी। कालें की गुफाशों के अभिलेखों मे भी दो यवतों के दानपुष्य 
का उल्लेख विद्यमान है। इसमें सन्देह नहीं कि उत्तर-पश्चिमी तथा पश्चिमी भारत के 
यवन लोगों ने भारतीयो के सम्पर्क में पग्राकर अ्रन्य भारतीय धर्मों के समान बौद्ध धर्म 
को भी ग्रहण कर लिया था। केवल भारत में बसे हुए यवन ही नही, भ्रपितु मारत के 
पश्चिमी सीमान्‍्त के परे के यवत देशो (सीरिया, ईजिप्ट श्रादि) के निवासी भी इस 
काल मे बौद्ध धर्म मे दीक्षित होने लग गए थे । भ्रशोक के समय में आ्राचार्य तिस्प्त कगे 
योजना के श्रनुसार जो प्रनेक प्रचारक मण्डलियाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 'योन' 
(यवन) देक्षो मे गई थी, उन्हे अ्रपने कार्य में भ्रच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। महावंद्य 
के अ्रनुसार लका के राजा दुट्ठगामणी ने एक महास्तूप के निर्माण के अवसर पर जब 
एक महोत्सव का श्रायोजन किया (दूसरी सदी ईस्वी पू्व), तो उसमे सम्मिलित होने 
के लिए जो बहुत-से बौद्ध श्राचायं दूर-दूर से भ्राये थे, उनमे प्रलसन्‍न्द (ईजिप्ट में 
प्रलेग्जेण्डिया) नगरी के यवन स्थविर महाधमंरक्षित भी थे । 

कनिष्क शोर बोद्ध धर्म की चतुर्थ महासभा--कुशाण वश के प्रसिद्ध राजा 
कनिष्क की बौद्ध धर्म के प्रति श्रगाध प्रास्था थी, श्लौर इस धर्म के इतिहास में उसका 
प्रायः वही स्थान है जो मौर्य राजा भ्रशोक का है। कनिष्क के काल के सम्बन्ध से 
विद्वानों मे मतभेद है। बोद्ध भ्रनुश्रुति के अनुसार वह बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ४०० 
वर्ष पशरच[त्‌ जम्बुढ्वीप का स्वामी बना था। इस प्रकार कनिष्क का समय पहली सदी 
ईसबी पूर्व में होना चाहिए । पर प्रायः: ऐतिहासिक ईसा की पहली सदी के उत्तराध॑ में 
उसका समय मानते हैं। कनिष्क का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी 
भारत उसके भ्रन्तमंत था, झौर काइ्मीर, गान्धार तथा मध्य एशिया पर भी उसका 
शासन विद्यमान था। पुष्पपुर (पेशावर) को राजधानी बनाकर वह इस विशाल साम्राज्य 
का शासन करता था । पुष्पपुर में कनिष्क ने एक विद्ञाल स्तृप का निर्माण कराया 
था, जो ४०० फीट ऊँचा था और जिसमे तेरह मजिलें थी । छठी प्रौर सातवी सदियो 
में जो अनेक चीनी यात्री भारत झ्ााये, उन्होने न केवल पेशावर के इस चिशाल स्तूप 
का भ्रपितु झन्‍्य भी अ्रनेक ऐसे चैत््यों तथा स्तृपो का उल्लेख किया है जिनका निर्माण 
कनिष्क द्वारा कराया गया था। यद्यपि कनिष्क प्रन्य धर्मों के प्रति भी भास्था रखता 
था और उसके सिक्कों पर शिव, सूर्य श्रादि की प्रतिमाएं भी ग्रंकित हैं, पर इसमे सन्देह 
नहीं कि उसने बौद्ध धर्म को भ्रपता लिया था और उसके संरक्षण के कारण इस धर्म 
की बहुत उन्नति हुई थी । 

बौद्ध धर्म की दृष्टि से कनिष्क के समय की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना बौद्धों की 
खतुर्थ महासभा है। इसका जिस ढंग से वर्णन चीनी और तिब्बती पनुश्रुतियों मे मिलता 
है, वह एकसदुश नहीं है। चीनी विद्वानु हम एन्टसांग के भ्रनुसार कनिष्क इस बात से 
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बहुत क्षोभ झनुभव करता था कि बौद्ध षर्म में बहुत-से सम्प्रदायों की सत्ता है जो बुद्ध 
द्वारा प्रतिपादित धर्मं की व्याख्या भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से करते हैं। इन भेदों के वूर 
करने के लिए उसने बौद्ध विद्वानों की एक महासभा भ्रायोजित की, जिसके भ्रधिवेशन 
काइमीर के कुण्डलवन नामक विहार में हुए। भ्राचार्य वसुसित्र को इस महासभा का 
प्रध्यक्ष नियत किया गया, भौर उनके नेतृत्व में महासभा में एकन्न बौद्ध विद्वानों ने 
बौद्ध धर्मशास्त्रों के वास्तविक भ्रभिप्राय के सम्बन्ध में चिरकाल तक विचार-विमर्श 
किया । इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप त्रिपिटक के प्रत्येक पिटक--सुस्त, विनय 
और प्रभिधम्म--पर प्रामाणिक भाष्य लिखे गए जो एक-एक लाख इलोकों के थे + 
कनिष्क के भादेश से इन भाष्यों को ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण कराके एक स्तृप मे रख 
दिया गया । त्रिपिटक पर लिखे गए इन भाष्यों व टीकाश्रो को बौद्ध साहित्य में 
'विभाषा' की संज्ञा दी गई है। तिब्बती भनुश्रुति के भ्रनुसार बौद्ध धर्म की यह चौथी 
महासभा काइमीर के कुण्डलवन के बजाय जालन्धर मे प्रायोजित की गई थी, भौर 
उसमें जो एक हजार भिक्षु सम्मिलित हुए थे, उनमें पाँच सौ के नेता भ्ाचार्य पाश्वय थे 
ध्ौर पाँच सौ के आचाय॑ वसुबन्धु । महासभा के इन दो पक्षों के क्या-क्या मन्तव्य थे, 
यह स्पष्ट नहीं है। ,सम्भवतः, भाचार्य पाएव प्रौर वसुबन्ध्‌ु उन दो पक्षों का प्रति- 
निधित्व कर रहे थे, जो सर्वास्तिवादी श्नौर महासाधिक सम्प्रदायों के रूप में इस समय 
बौद्ध धर्म के दो पृथक्‌ दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते थे, और जिनके कारण कुछ समय 
पश्चात्‌ यह धर्म उन दो विभागों में विभक्त हो गया जो हीनयान भर महायान नाम 
से विख्यात हैं । 

महायान और होतयान---राजा अशोक के समय तक बौद्ध धर्म में श्रठारह 
निकायो (सम्प्रदायों) का विकास हो चुका था, जिनमे सर्वप्रधान स्थविरवाद भौर 
महासाधिक थे। स्थविरवाद से सर्वास्तिवाद निकाय का विकास हुझा, जो काश्मीर, 
गान्धार श्रादि मे विशेष रूप से प्रचलित था। महासाधिक सम्प्रदाय का केन्द्र पहले 
भगध और वैशाली मे था, पर बाद में श्रान्ध्र प्रदेश मे उसका विशेष रूप से प्रचार 
हुश्रा जहाँ उसके प्रधान केन्द्र प्रमरावती और नागार्जुनकोण्ड थे | यहाँ महासांधिक संघ 
का एक भ्रन्य सम्प्रदाय विकसित हुआ, जिसे वेपुल्यवाद कहा जाता है। इस सम्प्रदाय 
के प्रनुयायी प्रन्य बौद्धों से जिन विषयो पर मतभेद रखते थे, वे निम्नलिखित थे-- 
(१) बौद्ध संघ न दान ग्रहण करता है, न उसे परिग्रह करता है, न उसका उपभोग 
करता है, भौर न संघ को दान देने से महाफल की प्राप्ति ही होती है। (२) न बुद्ध 
लोक में आकर रहे प्लौर न उन्होंने धर्मोपदेश किया। (३) किसी विशेष प्रभिप्राय से 
मैथुन का भी सेवत किया जा सकता है । वैपुल्यवादियो की ये तीनों ही बातें ऐसी थीं, 
जो बौद्ध धर्म मे विप्लव मचा देने वाली थी। विशेषतया बुद्ध के सम्बन्ध में यह प्रति- 
पादित करना कि उन्होंने न कभी मानव तन धारण कर ससार में भ्रवतरण किया, न 
उन्होंने कभी धर्म का उपदेश दिया, एक ऐसा विचार प्रस्तुत करता था जिससे बुद्ध 
पूर्णतया लोकोत्तर व भ्रमानव बस जाते थे। इस सम्प्रदाय का प्रधान केन्द्र श्रीधान्यकटक 
में था, भौर॑ वही से उसका प्रचार लंका मे भी हुआ, जहाँ के भ्रभयगिरि विहार के 
भिक्षु इसके भनुयायी हो गये भौर जिसके कारण लंका में भी स्थविरवाद का विरोधी 
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शक सम्प्रदाय स्थापित हो गया । 

वैशाली में प्रायोजित हुई बौद्ध 'घर्में की द्वितीय महासभा में महासांघिक 
सम्धदाय द्वारा जिस नई प्रवृति का सूत्रपात किया गया था और जिसके कारण प्रनेक 
बौद्ध विद्वान्‌ रूढियाद का परित्याग कर नये मन्तथ्यों का प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त 
हुए थे, उसी से कालान्तर में वैपुल्यवाद का और फिर महायान सम्प्रदाय का विकास 
हुआ । प्राय: यह माना जाता है कि महायात का प्रादुर्भाव कनिष्क के समय में हुई . 
चौथी बौद्ध महासभा के पदचात्‌ हुआ था। पर जो विचारधारा व प्रवृत्तियाँ महायान 
की विशेषताएँ थीं, उनका प्रादुर्भाव व विकास कनिष्क के समय से पहले ही शुरू हो 
शुका था। प्रष्टसाहलिका-प्राज्पारमिता नामक ग्रन्ध में महायान के विकास के विषय 
में भविष्यवाणी के रूप में यह लिखा गया है कि पारमिताओं का प्रतिपादन करने वाले 
ग्रन्थों का प्रचार पहले दक्षिणापथ में होगा, जहाँ से फिर पूर्व की श्रोर भौर फिर उत्तर 
की झोर उनका प्रचार होगा । इससे स्पष्ट है कि महायान (जो दस पारमिताधों को 
प्रतिपादन करने वाला सम्प्रदाय है) दक्षिणापथ (पआ्रान्न्न) में प्रादुर्भूत हुआ, जहाँ से 
बाद में उसका प्रचार भारत के पूर्वी तथा उत्तरी प्रदेशों में हुआ । इस प्राज्ञापारमिता 
ग्रन्थ का चीनी भाषा में झनुवाद लोकरक्ष द्वारा दूसरी सदी के मध्य भाग से किया गया 
था। झत' यह पभनुमान कर सकना भ्रसंगत नहीं हीगा, कि इस ग्रन्थ का निर्माण पहली 
सदी तक अवश्य हो चुका होगा भ्ौर उस समय तक महायान सिद्धान्त न केवल दक्षिणा- 
पथ में प्रपितु पूर्वी तथा उत्तरी भारत में भी प्रचारित हो चुके थे। इस सम्प्रदाय के 
प्रवत्तक कौन थे, इस प्रहत पर विद्वानों में मतभेद है। पर उन' बाचायों के नाम हमें 
ज्ञात हैं, जिन्होने कि इसके मन्तव्यों के प्रतिपादन तथा प्रचार के सम्बन्ध में विशेष 
कत्‌ त्व प्रदर्शित किया था। इसी प्रकरण में झ्ागे चल कर इन झ्ाचायों का परिचय 
देने का प्रयत्न किया जायेगा । 

यह प्राय” निविवाद है कि पहली सदी में कनिष्क के समय तक महायान 
सम्प्रदाय की पृथक्‌ रूप से सत्ता स्थापित हो गई थी। महायानी लोग अन्य बौद्ध 
सम्प्रदायों को हीन इष्टि से देखते थे और इसी कारण उन्हें हीनयान कहा करते थे । 
सम्भवत:, हीनयान संज्ञा का यही मूल था। पर कालान्तर में इस शब्द का प्रयोग रूढि 
रूप से किया जाने लगा, भौर बौद्धों मे विविध सम्प्रदायो के दो वर्ग हो गये। कुछ 
सम्प्रदाय हीनयान के भन्तगंत थे शौर कुछ महायान के । इन सम्प्रदायों के धर्मंग्रन्थ 
(त्रिपिठक) पृथक्‌ थे, हलके दार्शनिक सिद्धान्तों तथा मन्तव्यों में भेद था और इनके 
भिक्षुप्रों के भ्राचरण एवं विनय के नियम भी एक-दूसरे से भिन्‍न थे । 

सहामान के सिद्धान्ल---यदापि महायान के भनेक सम्प्रदाय हैं, पर उनके जो 
सन्तव्य एक समान हैं, उन्हें संक्षिप्ठ रूप से इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है-- 

(१) पारमिताडरं का प्रतिपादन तथा बोजिसत्व का विचार--महायानी लोग 
यह मानते थे कि मानव जीवन का परम उद्देश्य बोधिसत्त्व की स्थिति को प्राप्त करना 
है। वोधिसत्त्य बह है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है, स्त्री 
और बच्चों का उत्सर्ग कर देता है, प्रंघे को दृष्टि दात करने के लिए भपनी भाँखो को 
ईनैकालकर दे सकता है, भूले बाघ की क्षुधा को शान्त करने के लिए भ्रपता छरीर प्रपेण 
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कर देने को तैयार होता है भौर परोपकार के लिए किसी कष्ट को कष्ट नहीं समझता # 
बुद्ध पद को प्राप्त करने से पूर्व शाक्य गौतम ने बोधिसत्त्व के रूप में प्रनेक जन्म लिए 
थे और इस प्रकार दूसरों का हित सम्पादित क्रिया था । मनुष्य का ध्रादर्श यही होता 
चाहिए, कि दुःखतप्त प्राणियों के श्रातिनाशन के लिए झ्पना सर्वस्व न्यौछाबर कर 
बोधिसत्त्व के रूप में जीवत व्यतीत करे और अन्त मे बुद्धत्व प्राप्त कर अपना निर्वाण 

' कर ले। पर कोई व्यक्ति बोधिसत्त्व के इस झ्ादर्श को तभी प्राप्त कर सकता है, 
जबकि वह कतिपय गुणों को उच्चतम सीमा तक अपने में विकसित कर ले । गुणों के 
विकास की इसी पराकाष्ठा को महायान सिद्धान्त मे 'पारमिता' कहा गया है। पहले' 
छह पारमिताएँ थी, जो बाद में बढ कर दस हो गइई---(क) दान, (ख) शील या 
सच्चरित्रता, (ग) क्षान्ति या सहनशीलता, (घ) वीयं या मानसिक शक्ति, (ड) प्रजा, (च) 
ध्यान या मन की एकाग्रता, (छ) उपायकौशाल्य यां उपाय ढूँढने मे कुशलता, (ज) 
प्रणिधान या दृढ संकल्प, (के) बल, श्रौर (ण) ज्ञात। इनमे से एक-एक गुण की' 
पारमिता (पराकाष्ठा) को पहुँचने के लिए मनुष्य को अ्रनेक जन्म ग्रहण करने की 
भ्रावश्यकता होती है। पर यह ग्रावश्यक नहीं, कि इन गुणों की प्राप्ति के लिए मनुष्य 
सांसारिक जीवन को त्याग कर भिल्लु ब्रत ग्रहण करे | गृहस्थ या जीवन की किसी भी 
दक्शा मे रहते हुए मनुष्य इन गुणों की पारमिता को प्राप्त कर सकता है। बोधिसत्त्व 
के रूप में विविध जन्म लेकर इन गुणों की पराकाष्ठा तक पहुँचने का विचार सबसे 
पहले जातक कथाप्रों में मिलता है । पालि भाषा में लिखित ये जातक खुद्दक निकाय के 
प्रन्तगंत हैं, प्रोर सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय इनकी मान्यता को बहुत महत्त्व देता है। सर्वास्ति- 
वाद पुराने स्थविरवाद का ग्रन्यतम सम्प्रदाय था। भ्रत. यह स्वीकार करना होगा, कि 
बोघिसत्त्व के विचार का प्रतिपादन महायान के प्रदुर्भाव से पहले भी किया जाता था। पर 
पहने यह माना जाता था कि बहुत-से जन्मों में मुणो की पराकाष्ठा तक पहुँचने का अ्रम्यास 
करके बोधिसत्त्व पद को प्राप्त कर सकना सबके लिए सम्भव नहीं होता । गौतम बुद्ध 
जैसे व्यक्ति एक कल्प में एक ही होते हैं, जो बहुत-से जन्मों मे गुणो का विकास कर 
बोधिसत्त्व बन पाते हैं। पर महासाधिकों ने इस मन्तव्य का प्रतिषादन किया कि गुणों 
की पराकाप्ठा तक पहुँचने का प्रयत्न कर सब कोई बोधिसत्त्व और बुद्धत््त पद को 
प्राप्त कर सकते हैं। इसी मत को महायान सम्प्रदाय ने भी श्रपता लिया, श्रौर उस 
द्वारा भी यह प्रतिपादित किया जाने लगा कि बोधिसत्त्व प्रसंख्य टो सकते हैं, भौर 
प्रत्येक प्राणी को इसीके लिए प्रयत्न करना चाहिये | पर बोधिसत्त्व की स्थिति को प्राप्त 
करने के लिए व्यक्ति को झनेक 'भूमियों' (दशा या सीढी) में से गुजरना होता है। एक 
भूमि के बाद ही साधक दूसरी भूमि में पहुँच सकता है। ये भूमियाँ निम्नलिखित हैं-- 
मुदिता, विमला, प्रभाकारी, भ्रचिष्मती, सुदुजेया, प्रभिमुक्ति, दूरजुमा, प्चला, साधमती 
और धमंमेघ । निर्वाण की प्राप्ति के लिए ये क्रमागत सीढियाँ हैं । 

(२) बुद्ध की लोकोत्तर एवं ग्रमानव रूप से कल्पना--गौतम बुद्ध के झनुयायी 
शुरू में झपने गुरु को एक मनुष्य” मानते थे, जिन्होंने झन्य प्राणियों के समान जन्म 
ग्रहण किया, जो संसार में रहे भौर जिनकी शिक्षाएँ व मन्तव्य सबके लिए कल्याणका री 
थे। पर महासाधिकों ने बुद्ध को एक लोकोत्तर सत्ता के रूप में प्रतिपांदित करना 
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प्रारम्भ किया, और यह माना कि बुद्ध ने न कभी जन्म लिया और न वे इस संसार 
में भ्रा कर रहे । महायानियों ने इसी मत को भौर भ्धिक विकसित किया। उनके 
भ्रनुसार बुद्ध प्रन्य प्राणियों के समान शरीर धारण नहीं करते भर न जन्म-मरण के 
चक्र मे पड़ते हैं। वे तो भ्पनी इच्छानुसार किसी भी रूप मे भौर कितने ही समय के 
लिए भ्रपने को प्रगट कर सकते हैं। लोक में उनका प्रगट होना प्रन्य प्राणियों से सर्वेथा 
भिन्‍न होता है। 

(३) मृति पृजा--जब तक गौतम बुद्ध को एक मनुष्य माना जाता रहा, 
उनकी मूर्तियाँ बनाने व विभिन्‍न प्रकार से उनकी पूजा करने का प्रदन ही उत्पन्त नहीं 
हो सकता था। पर जब भहासांधिक सम्प्रदाय ने उन्हें लोकोत्तर व प्रमानव मानना 
प्रारम्भ किया, तो श्रलौकिक देवता के रूप में उनकी पूजा भी शुरू हो गई। बुद्ध के 
शिष्यों के हृदय में भ्रपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा थी। इसीलिए उनके महापरिनिर्वाण 
के पदचात्‌ सबने यह यत्न किया था कि उनके भौतिक प्रवशेषों को संमाल कर रख 
लिया जाए। इन भ्रवशेषों पर स्तूप बनाने की प्रवृत्ति भी बौद्ध लोगों में उत्पन्न हो 
गई थी, और श्रद्धालु व्यक्ति उनकी पूजा भी करने लगे थे। साथ ही, वे उन स्थानों 
का दर्शन करने के लिए भी जाने लग गये थे, जहाँ कि गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, जहाँ 
उन्होने तपस्या कर बोध प्राप्त किया, जहाँ उन्होंने धर्मचक्रप्रवतेन किया भ्रौर जहाँ 
उनका निर्वाण हुआ । बौदीों की दृष्टि मे ये पवित्र तीर्थ थे, भौर इनकी यात्रा करना 
वे पुण्यकार्य मानते थे। पर महायान के विकास के साथ बुद्ध की मूर्तियाँ भी बनायी 
जाने लगी, झौर भक्तिभाव के साथ उनकी पूजा प्रारम्भ हुई। बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ 
पाँच सौ वर्ष के लगभग तक उनकी मूर्तियों के निर्माण व पूजा का प्रचलन नहीं हुभा 
था | इस काल मे उनकी पूजा बोधिवृक्ष, धमंचक्र भ्रादि के प्रतीकों द्वारा ही की जाती 
थी। पर महासाधिक श्रौर महायानी विचारधारा के भ्रनुसार जब बुद्ध को लोकोत्तर 
देवता के रूप में प्रतिपादित किया जाने लगा, तो यह स्वाभाविक था कि उनकी भूत्तियाँ 
बनाकर मन्दिरों मे प्रतिष्ठापित की जाएँ श्रौर देवता के रूप मे उनकी पूजा की जाए। 
ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से कुछ पूर्व भारत में देवी-देवताप्रो की पूजा की प्रथा प्रारम्भ 
हो गई थी | शुद्भुकाल में प्राचीन वैदिक धर्म का जो पुनरुत्थान हुश्ना था, उसमें 
देवताओं की पूजा के लिए याज्ञिक कमेंकाण्ड का उतना महत्त्व नही था, जितना कि 
शिव, विष्णु भ्रादि देवताश्रो के प्रतीकों तथा मूर्तियों की पूजा का था। बौद्ध धर्म में 
भी इसी प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुभ्ना, भ्रौर उसके अनुयायी केवल धर्मंचक्र सदक्ष प्रतीकों की 
पूजा से सन्तुष्ट न होकर बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण करने भौर उनकी पूजा करने के 
लिए प्रवृत्त हुए | बुद्ध के भौतिक भ्रवज्षेषों पर स्तूप बनाने की प्रवृत्ति पहले भी विद्यमान 
थी, पर भ्रब उन पर विशाल स्तूपों का निर्माण प्रारम्भ हुआ झौर बौद्ध लोग विविध 
प्रकार से उनकी पूजा करने लग गये। लोकोत्तर बुद्ध के प्रति भक्ति बौद्ध धर्म का भव 
एक महतल्त्वपूर्ण अंग बन गई । जिस प्रकार पुराणों में शिव, विष्णु आदि देवताओं के 
माहात्म्य का बडे विशद रूप से वर्णन है, वैसे ही बौद्ध प्रस्थो में बुद्ध की महिमा का 
झतलिरंजित रूप से बखान किया जाने लगा झौर यह कहा जाने लगा कि उनकी प्रतिमा 
के दर्शन मात्र से या उनकी पूजा के लिए एक फूल तक पग्रपित कर देने से प्नन्‍्त फल 
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की प्राप्ति होती है। महायान विचारधारा ने बुद्ध को ऐसा रूप प्रदान कर दिया, जमे 
पौराणिक देदी-देवतान्नों के ही सहश था। क्योकि महायानी लोग बोधिसस्व की स्थिति 
प्राप्त करना सानब-जोवन का भ्ादर्श सानते थे, झौर यह समभते थ्रे कि इस सृष्टि में 
कितने ही व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त फरने में सफल होते रहे हैं, भ्रतः बहुत-से ऐसे 
बोघिसस्वों की पूजा भी इस सम्प्रदाय में प्रारम्भ हुई भोर उनकी भी पूर्तियाँ बनायी 
जाने लगी । 

महायान के प्रमुख झ्राजार्थ भोर उन द्वारा प्रवरतित सम्प्रदाय--महार्साधिकों की 
विचारसारणी को भ्रपना कर जिस महायान का प्रादुर्भाव हुप्ना था, कालान्तर में वह्‌ 
भी भ्रनेक सम्प्रदायों मे विभक्त हो गया, जिनमें योगाचार (विज्ञानवाद) भर माध्यमिक 
(शुन्यवाद) मुख्य हैं। शुन्यवाद के प्रबत्तक भ्राचाये नागार्जुन थे। इनके सम्बन्ध में 
झनेकविण कथाएँ बौद्ध भ्रनुअ्॒ति मे पायी जाती हैं। हा एन्ट्साग के अनुसार उनका जन्म 
विदर्म (बरार) के एक ब्राह्मण परिवार मे हुआ था । उनकी बुद्धि भ्रत्यन्त तीक्षण थी । 
६० दिनो में ही उन्होंने सम्पूर्ण त्रेपिटक का अध्ययन कर लिया था। प्राचीन वैदिक 
व पौराणिक शास्त्रों के भी वे प्रगाध पण्डित थे। उनका समय ईस्वी सन्‌ की दूसरी 
सदी में माना जाता है। अपने समय के सातवाहन राजा से उनकी मैत्री थी । कतिपय 
लेखों में नागार्जुन ने सातवाहन राजा के लिए सुहृद णब्द का भी प्रयोग किया है। कुछ 
समय तक वे नालन्दा के बौद्ध विहार के प्रधान स्थविर भी रहे थे, और उनकी 
विद्वत्ता के कारण ज्ञान तथा विद्या के केन्द्र के रूप में नालन्दा की कीति दूर-दूर तक 
फेल गई थी। इस काल में बोधगया का बजासन हीनयान का प्रमुख केन्द्र था। पर 
नागार्जुन के कारण नालन्दा की तुलना में उसका महत्त्व कम होने लगा था। इस 
झाचाय॑ द्वारा जिस दाशनिक सम्प्रदाय का प्रतिपादन किया गया, उसे माध्यमिक या 
शुन्यवाद कहते हैं । प्रपने दर्शन को प्रतिपादित करने के लिए नागार्जुन ने माध्यमिक- 
कारिका नामक ग्रन्थ की रचना की थी, और उस पर 'अकुतोभया' नाम से एक टीका 
भी लिखी थी। इसके श्रतिरिक्त उन्होंने प्रन्य भी श्रनेक दाशेनिक ग्रन्थों का प्रणयन 
किया था। उतके बीस प्रन्थों के चीनी भाषा में प्रनुवाद इस समय भी उपलब्ध हैं । 
नागार्जुन के साध्यमिक या शुन्यवाद के अनुसार वस्नुएं न तो पूर्ण रूप से भ्रमत्‌ हैं श्रौर 
न ही पारमाथिक दृष्टि से सत्‌ हैं। न कोई वस्तु ऐकान्तिक सत्‌ है भौर न ऐकान्तिक 
असत्‌, अपितु उसका स्वरूप दोनों के मध्य बिन्दु पर ही निर्णीत किया जा सकता है, 
जो शून्यरूप ही होगा । शूत्यवाद दो प्रकार के सत्यों का निर्देश करता है, परमार्थ 
सत्य भ्रौर संवृति सत्य । जगत को सत्ता प्रवश्य है, पर सावृतिक या व्यावहारिक रूप 
से । भ्रविद्या, मोह भादि संवृतियों से पारमार्थिक सत्य श्रावृत रहता है, और बह जगत्‌ 
इ्यमान होता है व्यावहारिक रूप से जिसकी सत्ता है। वस्तुशों का परमार्थ रूप--जो 
अविद्या, भोह भ्रादि से संवृत न हो--ही परम सत्य है, जिसके ज्ञान से संवृतिजन्य 
कष्ठों का भनन्‍त हो जाता है। पर व्यावहारिक सत्य को जानकर ही उस परमार सत्य 
का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जिसे जान करके निर्वाण पद की उपलब्धि सम्भव 
है । शृन्यवाद मे इस परमार्थ तत्त्व को ही “घून्य' कहा गया है, क्योकि वह प्रनिवंचनीय 
है । नागार्जुन के प्रधान शिष्य भागंदेव थे, चीनी भ्रनुअु॒ति के अनुसार जो सुदूर दक्षिण 
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अथवा सिहल द्वीप के निवासी थे । उन्होंने जतुशइशतक नामक एक ग्रन्थ की रचना की थी, 
जिसमें माध्यमिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तों पर किये जाने वाले प्ाक्षेपों का खण्डन था । 

महायान के योगाचार (विज्ञानवाद) सम्प्रदाय के प्रवत्तक झाचार्य भसद्भ थे 4 
उनका जन्म पेशावर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रारम्भ में वे सर्वास्तियादी 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे, जो उस समय गान्षार में विशेष रूप से प्रचलित था । “पर 
कालान्तर में वे महायान के श्रनुयायी हो गये, भ्ौर उन द्वारा योगाचार सम्प्रदाय का 
प्रारम्भ किया गया। असऊू के भाई वसुबन्धु भी महायान के प्रसिद्ध आचार्य थे, और 
उन्होंने भी योगाचार के विकास में बहुत सहायता की थी। इन श्रोचारयों का काल 
नागार्जुन से कुछ समय बाद माना जाता है। विज्ञानवाद के भ्रनुसार सत्ता दो प्रकार 
की होती है, व्यावहारिक शौर पारमाथिक । व्यावहारिक सत्ता के भी दो भेद हैं, एक 
परिकल्पित सत्ता जैसे रज्जु से सर्प का भ्रम, भौर दूसरी परतन्त्र सत्ता जैसे रज्जु की 
सत्ता | पारमाथिक सत्ता या परमतत्त्व वह चित्त है, जो ज्ञाता, ज्ेय और ज्ञान तीन रूपों 
में रहता है। भ्रविद्या के कारण ये पृथक्‌ रूप से भाभासित होते हैं, यद्यपि परमार्थे में 
ये चित्त से प्रभिन्‍्न हैं, चित्त को 'भ्रालय विज्ञान' भी कहा जाता है । प्राणियों के सभी 
विज्ञान-- कायिक, वाचिक भौर मानसिक-- के चासना रूप बीजों का यह चित्त श्रालय 
या घर है, जिसके कारण वह 'झालय विज्ञान” कहाता है। ये बीज पलल्‍लबित होकर 
संसार के व्यवहार के रूप में प्रगट होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रवृत्ति विजञान' का 
निर्माण होता है। चित्त या विज्ञान को ही एकमात्र वास्तविक सत्ता स्वीकार करने 
के कारण यह सम्प्रदाय 'विज्ञानवाद' के नाम से विख्यात हुआ, और योग तथा झाचार 
पर विशेष बल देने के कारण 'योगाचार' नाम से । 

महायान के भ्राचार्यों में भ्रववघोष का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । वे 
कनिष्क के समकालीन थे, भौर बौद्धों की चतुर्थ महासभा के सम्बन्ध में उनका करत तत्व 
बडे महत्त्व का था। वे न केवल बौद्ध धर्म के महान्‌ भाचाय॑ थे, भ्रपितु एक उत्कृष्ट कवि 
और नाटककार भी थे। सौन्दरनन्द भौर बुद्धचरित नाम से उन्होने दो काब्यों की 
रचना की, शौर शारद्वतीपुत्रप्रकरण नामक एक नाटक की भी | उनकी ये रचनाएँ इस 
समय उपलब्ध भी हैं, यद्यपि बुद्धवरित भौर शारद्वतीपुत्रप्रकरण के भ्रभी कुछ अभ्रंज ही 
आप्त हो सके हैं। चीनी झौर तिब्बती भाषाओं में इनके अनुवाद अविकल रूप से 
विद्यमान हैं । इनके श्रतिरिक्त प्रश्वधोष द्वारा लिखे गये कतिपय भ्रन्य भी ग्रन्थ चीनी 
भाषा में भ्रनुवादों के रूप में उपलब्ध हैं, जिनका सम्बन्ध महायान सम्प्रदाय से है। इन 
ग्रन्थों में वज़सूची विशेष महत्त्व का है। इसमें वर्णव्यवस्था का तीत्र रूप से खण्डन 
किया गया है। श्रद्धोत्पादशास्त्र नामक एक धन्य ग्रन्थ का चीनी भाषा में प्रनुवाद 
उपलब्ध है, जिसमे योगाचार के सिद्धान्तों का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया 
है। इसका लेखक भी प्रश्वघोष को माना जाता है, मद्यपि भ्ननेक विद्वानों के भ्रनुसार 
यह अ्रश्वघोष महाकलि तथा नाटककार प्रश्वघोष से भिन्‍न था । 

कुशाणों के शासन काल मे प्रादुर्मुत होकर महायान का बहुत उत्कषे हुआ । 
जागाजुनत धौर प्रतजु जैसे विद्वान्‌ दा्शनिकों ने जिस युक्तिसंगत रूप से इसके सिद्धान्तों 
का प्रतिपादत किया, उसके कारण तत्कालीन बुढिजीवी लोगों मे हस सम्प्रदाय की 
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घाक जम गई। थशून्यवाद भौर विज्ञानवाद ने जिन दर्शनों का निरूपण किया, वे भ्रत्यन्त 
उच्च व तक पर प्राधारित थे। पर महायान के लोकप्रिय होने का एक महत्वपूर्ण 
कारण यह भी था, कि सर्वताधारण बौद्ध लोगो के लिए उसकी पूजाबिधि बहुत 
प्राकर्षंक थी। हीनयान या पुराना बौद्ध धर्म ईश्वर या किसी भी लोकोत्तर सत्ता में 
विश्वास नहीं रखता था । महायान द्वारा बौद्धधर्म में भ्रास्तिकता के तस्‍्तवों का प्रवेश 
हुआ । बुद्ध को अ्रमानव तथा लोकोत्तर प्रतिपादित कर इस सम्प्रदाय ने उसे एक ऐसे 
देवता का रूप प्रदान कर दिया, शिव भौर विष्णु के समान ही जिसकी पूजा की जा 
सकती थी। केवल बुद्ध ही नही, प्रपितु बोधिसत्वों की पूजा भी महायान द्वारा प्रारम्भ 
की गई | वोधिसत्त्व ऐसी सत्ताएँ हैं, जो प्राणिमात्र के ग्रातिविनाशन तथा परित्राण के 
लिए सदा उद्यत रहती हैं | भ्रवलोकितेशवर जैसे बोघिसत्त्व सदा यह देखते रहते हैं कि 
कौन प्राणी कष्ट से पीडित है। थे भक्तों के प्रति दयालु हैं, भौर सदा उनके उद्धार के 
लिए तत्पर हैं। ऐसे बोषिसत्त्वों की पूजा से मनुष्य ध्रभिलषित फल प्राप्त कर सकते 
हैं। महायान की पूजा पद्धति में बुद्ध भ्रौर वोधिसत्त्वो की पूजा का विशिष्ट स्थान था। 
उनकी भक्ति को यह सम्प्रदाय निर्वाण की प्राप्ति का साधन मानता था। हीतयान के 
प्रनुमार अहंत्‌ पद की प्राप्ति के लिए कठोर साधना की भ्रावश्यकता होती थी, पर 
महायान द्वारा एक ऐसी पूजापद्धत्ति का प्रतिपादन किया गया था, जो बहुत सरज थी 
प्रोर जिसे सर्वलाधारण लोग सुगमता से श्रपना सकते थे । 

हीनगरान--महायान के प्रादुर्भाव से पूर्व बौद्ध धर्म का जो रूप था, महायानी 
उसे हीनयान कहते थे। इस पुराने बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध लोकोत्तर व भ्रमानव न 
होकर एक महापुरुष मात्र थे, प्रत उनकी मूर्ति बनाकर मन्दिर मे प्रतिष्ठापित करने 
का कोई प्रयोजन नही है। मनुष्य के जीवन का श्रन्तिम उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना 
है, जिसके लिए उस पश्रप्टाज़ मार्ग का भ्रनुसरण करना आवश्यक है, जिसका प्रतिपादन 
बुद्ध द्वारा किया गया था। सम्यक्‌ इष्टि, सम्यक्‌ संकल्प झादि का पूर्ण रूप से प्राचरण 
करके ही मनुष्य भ्रपने जीवन को कल्याणमय बना सकता है, श्रौर सयम तथा साधना 
द्वारा निर्वाण पद की प्राप्ति कर सकता है। प्रपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मनुष्य को 
स्वयं ही साधना करनी होगी, किसी भ्रलौकिक सत्ता की भक्ति व पूजा कर मनुष्य 
श्रपने लक्ष्य तक नही पहुँच सकता । 

महायात के समान हीनपान ने भी भ्रनेक दाशंनिक पद्धतियों का विकास किया, 
जिनमें वैभाषिक झोर सौवान्तिक प्रधान हैं। रश्यमान संसार की वस्तुप्नरो या बाह्मसत्ता 
भौर चित्तसत्ता के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए वैभाविक और सौतान्तिक दाद निकों 
ते जो सूक्ष्म विवेचन किया है, उसका यहाँ उल्लेख करना उपयोगी नही है। बौद़ों के 
ये दर्शनशास्त्र छह भ्रास्तिक दशेनों से भिन्‍न पद्धति का अनुसरण करते हैं। हीनयान 
के दर्शत में ईश्वर या किसी झ्ललौकिक सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। साथ 
ही, बाह्य पदार्थों की यथार्थ रूप मे सत्ता को भी वह स्वीकार नहीं करता । वैभाषिक 
सम्प्रदाय के चार महान्‌ झाचाय॑ हुए, वसुमित्र, धर्म त्रात, घोषक झौर बुद्धदेव । बौद़ों 
की चोथी महासभा में त्रिपिटक का जो प्रामाणिक भाष्य तैयार कराया गया था झौर 
जिसे 'विभाषा' कहा जाता है, उसके लिखते में वसुमित्र का बहुत कतृ्‌ त्व था। धममे- 
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ज्रात बसुमित्र के मामा थे, और उन्होंने भी 'विभाषा' के संकलन में सहयोग दिया था । 
घोषक तुलार देश के थे । उनके ग्रन्थ “झभिषर्मामृतशास्त्र' में, सर्वास्तिवादी प्रभिषर्म 
के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। सौत्रान्तिक सम्प्रदाय के प्रवर्तक आझाचार्ये 
कुमा रलात थे, जिनका समय अश्वधोष से कुछ बाद का माना जाता है । इस सम्प्रदाय 
के भ्रन्य आचारयों में श्रीलाभ का नाम उल्लेखनीय है । 

हीनयान का प्रचार इस समय भारत के दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी देशों--लंका, 
बरमा, थाईलैण्ड आ्रादि--में है, भौर महायान का भारत के उत्तर व उत्तर-पर्व में 
स्थित देशो-- तिब्बत, व्वीन, मगोलिया, कोरिया, जापान झ्रादि--में है । 


(५) वच्छचयान 


बौद्ध धर्म के विविध सम्प्रदायो का विकास किस प्रकार हुझा, इस विषय पर 
ऊपर प्रकाश डाला जा धुका है। शुरू मे इस धर्म का जो रूप था, उसे स्थविरवाद 
कहा जाता है। पहले महासाधिक निकाय उससे पृथक हुप्ना, भर धीरे-धीरे ये सम्प्रदाय 
प्रठारह निकायो के रूप में विकसित हुए। महासाधिक सम्प्रदाय से ही कालान्तर में 
वेपुल्यवाद का विकास हुआ, और उससे महायान सम्प्रदाय का । महायान के योगाचार 
सम्प्रदाय ने योग की एक ऐसी साधना का सूत्रपात किया था, जिसमे गूढ मन्‍्त्रों प्रौर 
धारणियो (मन्त्रपदों) का महत्त्वपूर्ण स्थान था। 'सद्धमंपुण्डरीक' ग्रन्थ मे ऐसी 
धारणियाँ दी गई हैं, जिनका पाठ करने पर साधक सब विपत्तियों व संकटों से बचा 
रहता है। बाद मे धारणियों की संख्या बढती गई । यह माना जाता था कि उनका 
पाठ करने से साधक केवल यक्ष, नाग, राक्षस, हिंस्र पशु भ्रादि से ही नहीं अपितु 
राजकीय दण्ड के भय से भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बोधिसत्व पद की प्राप्ति 
के लिए भी घारणियो तथा भनन्‍्त्रो के जप को उपयोगी माना जाने लगा था। योगाचार 
सम्प्रदाथ मे धारणियों के साथ-साथ भ्रनेकविध गुहा साधनाझो का मी निरूपण किया 
जाता था, जी गुरु-शिष्य परम्परा द्वारा एक पीढी से दूसरी पीढी में चलती जाती थी। 
गुह्य साधनाश्रों में विश्वास करने वाले इसी सम्प्रदाय से वञ॒यान का विकास हुप्ना। 
धीरे-धीरे बौद्ध धर्म के इसी रूप ने भारत में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। सातवी 
सदी में विशेष रूप से विकसित होकर बौद्ध धर्म के जिस सम्प्रदाय का मध्यकालीन 
भारत मे प्रमुख रूप से प्रचलन हुआ, वह वज्जयान ही था । 

जो स्थान पौराणिक हिन्दू-धर्म में वाममार्ग का है, वही बौद्ध-धर्म में वत्ञयान 
का है। तान्त्रिक क्रियाशो का प्रवेश भारत के इन धर्मों मे किस प्रकार हुआ, यह विषय 
बड़े महत्त्व का है। मारण, मोहन, उच्चाठन भ्रादि की श्रदूभुत शक्ति जिन शब्दो में हो, 
उन्हें मन्त्र कहा जाता है। न केवल भारत मे अपितु संसार के भ्रन्य प्राचीन देशो में 
भी यह विश्वास प्रचलित था, कि मन्त्रशक्ति का प्रयोग कर मनुष्य प्रभिलषित फल को 
प्राप्त कर सकता है। साथ ही, लोग यह भी समभते थे, कि जादु-टोना भ्रादि प्रभिचार- 
क्रियाएँ वस्तुत. फलवती होती हैं । भ्राघुनिक युग में भी मनुष्य समाज का मन्‍्त्रशक्ति 
झौर जादू-टोनों मे विश्वास पूर्णतया नष्ट नहीं हुमा है। बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव से पूर्व 
भी भारत में मन्त्र-शक्ति श्लौर भ्रभिचार-क्रियाओं में विश्वास की सत्ता थी। यद्यपि 
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अैदिक युग के लोग प्राकृतिक क्षक्तियों मे वेवत्व को भावता कर झोर उनके प्रधिष्ठात्‌* 
देवताझों की कल्पना कर याशिक भनुष्ठानों द्वारा उन्हें सल्तुष्ट करने का प्रमत्त करते 
थे, पर साथ हो मस्त्र-तन्त्र में मी उनको विध्वास या। इसके लिए वे कई प्रकार की 
झमिचार-कियाएँ किया करते थे, भौर उनमे भौषधियों का भी प्रयोग होता था। कौटलीय 
अर्थशास्त्र मे इस प्रकार की बहुत-सी क्रियराओ्रों का उल्लेख किया गया है, जिनके लिए 
प्राचार्य चाणक्य ने 'प्रौपनिषदिक' धाब्द का प्रयोग किया है। ये क्रियाएँ गुप्त रखी 
जाती थीं। इन्हें केवल वही व्यक्ति जान सकता था, जो गुरु का भ्रत्यधिक विध्दासपात्र 
हो । इस दक्षा में इनके लिए 'प्रौपनिषदिक' शब्द सर्वथा उपयुक्त था। चाणक्य ने तन्‍्द 
का विनाश करने के लिए जहाँ सेना भ्ौर कूटवीति का प्रयोग किया था, वहाँ साथ ही 
अभिचार-वज्ञ' से भी काम लिया था। कौटलीय भ्रव॑शास्त्र में स्पष्ट रूप से इस बात 
का उल्लेख है। बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के बाद जिस युग मे महात्मा बुद्ध के प्रनुयायियों 
में तन्ञ-मन्त्र का प्रचलन सही था, चाणक्य सहश भ्राचा्यं भ्ौपनिषदिक क्रियाप्रों का 
प्रतिपादन करते थे, भ्रौर साथ ही प्रभिचार-वज्ध का प्रयोग भी करते थे । 

जब भारत की जनता में तन्त्र-मन्त्र की शक्ति के प्रति विश्वास विद्यमान था, 
तो यह कैसे सम्भव था, कि बौद्ध-धर्म उससे श्छृता रह जाता । पद्चधपि बुद्ध भ्रन्ध- 
विश्वासों झौर रहस्यमयी क्रियाशों के विरोधी थे, झौर जीवन की साधना का ही उपदेश 
उन्होंने दिया था, पर जब सर्वेसाधारण जनता ने उनके घर्मे को भ्रपनाया, तो वह अपने 
मज्जातन्तुगत विष्वासों को कैसे दूर कर सकती थी। परिणाम यह हुआ, कि वौद्ध-धर्मे 
में भी तन्त्र-मन्त्र का प्रवेश हुआ । 

बोढ़ों के वैपुल्मवादी सम्प्रदाय का यह भी मन्तव्य था, कि विशेष प्रभिप्राय से 
भिक्षु और भिक्षुणी मैयून का भी सेवन कर सकते हैं । बौद्ध-संघ में जो व्यक्ति भिक्षु या 
भिक्षुणी बनते के लिए प्रव्नज्या प्रहण करते थे, वे सब वृद्ध या लुप्तव्यवाय' ही नहीं 
होते थे । बहुत-से युवक ब युवतियाँ भी प्रव्नज्या ग्रहूष कर संघ में शामिल हो जाते थे। 
भिक्षुप्रों और भिक्षृणियों को एक साथ रहने का भ्रवतर नहीं मिलता था, बंयोकि उनके 
सध भौर विहार पुथक्‌-पएथक्‌ होते थे । पर जो हजारों-लाखों युवक-युवत्तियाँ प्रत्रज्या 
ग्रहण कर पीत वस्त्र धारण कर लेते थे, वे सब काम-वीसना को वशीभूत करने में 
समय हों, यह सम्भव नही था । भिक्षु बत जाने के बाद भी उनमें मैथुन की इच्छा बनी 
रहती थी। सम्भवत , इसीलिए वैपुल्यवादियों ने “विशेष श्रभिप्राय' से (एकामिप्रायेण) 
मैथुत की प्रनुमति प्रदान की थी। मानव शरीर की प्राकृतिक भ्रावश्यकता को 
गृहस्थाक्रम के सीधे भ्लौर सरल मारे द्वारा पूर्ण न कर सकने के कारण बोद़ों ने 
'विज्षेष प्रभिभ्राय' की झाड ली, भौर रहस्यपूर्ण शब्द-जाल द्वारा मैथुन-क्रिया को 'सम्यक्‌ 
संबुद्ध/ बनने के लिए सहायक बप्रतिपादित करना प्रारम्भ किया । वज्यगुरु काम-बासना 
की पूर्ति के लिए मैथून का सेवन नहीं करता, अपितु सम्यक्‌-सम्बुद्ध व सिंद्ध बनने के 
विशेष श्रभिप्राय से ही इसका प्रधोग करता है। वैपुल्यवादियों ने जो विचारसरणी 
प्रतिपादित की थी, उसी ने महायात को जन्म दिया। सैथुन-विषयक उनके विचार 
महायान में भी भरा गये थे । पर बाद में उन्होंने बहुत जोर पकडा, झभौर वज्जभुरु व सिद्ध 
बनने के लिए लोग ऐसे उपायों का प्रयोग करने लगे, जो गुहम एबं रहस्यमय थे, भौर 


जैन और बौद्ध धर्मों की प्रगति १२५: 


जिनमें मैथुन-क्रियाओ्ों को भी स्थान था। झाठवीं सदी के बाद जब वज्ञयान का भली- 
भाँति विकास हो गया था, वैपुल्यवादियों द्वारा बोया गया बीज एक महान्‌ वृक्ष के रूप 
में परिणत हो गया, भौर सिद्धि को प्राप्त करने के इच्छुक साधक लोग भैरवी चक्र की 
आड़ में ऐसी बातें करने लगे, जो धार्मिक संघ के लिए तो क्या सम्य समाज के लिए 
भी घुणास्पद थीं। 

वज्यान के रूप में केवल मैथून ही औद्ध-धर्म में प्रविष्ट नही हुआ, भ्रपितु 
तन्त्र-सन्त्र और हठयोग ने भी उसमे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया । शुरू में बौद्ध लोग 
झपने जिन घाभिक सूत्रों (सूसों) का पाठ किया करते थे, वे बहुत बडे-बड़े थे। 
उनके पाठ में बहुत समय लगता था। वैपुल्यवादियों ने विचार किया, कि लम्बे-लम्मे 
सूत्रों के पाठ से जो फल प्राप्त होता है, वह संक्षिप्त शब्द-समूह से भी प्राप्त हो सकता 
घाहिये, क्योकि शब्द में विशेष धाक्ति होती है, ग्रौर उस शक्ति के लिए सुदीरे सृत्रों 
की भ्रावश्यकता नही होनी चाहिये । इसलिए वैपुल्यवादियों ने कुछ पंक्तियों की छोटी- 
छोटी 'धारणियाँ' बनाईं, भौर उनके पाठ द्वारा भी वही फल माना, जो सुत्रों के पाठ से 
प्राप्त होता था । पर धारणियो का पाठ भी लोगों को कष्टकर प्रतीत होता था, पझ्नत॑: बाद 
में मन्‍्त्रो की सृष्टि की गयी, जिनमें केवल कुछ शब्द ही होते थे। “श्रों मुने मुने महामुने 
स्‍्वाहा' 'ओ्रों श्रा हुँ' श्रादि हसी प्रकार के मन्त्र थे, जिनके जप से बौद्ध लोग भ्रभिलषित 
फल की आशा रखते थे । मन्त्र-दक्ति के बिदवास के साथ-साथ यौगिक क्रियाश्रो ने भी 
बौद्ध-धर्म में प्रवेश किया । बौद्ध-धर्म के प्रादुर्भाव से पूर्व ही भारत मे योगक्रियाएँ 
प्रचलित हो चुकी थी। इसमें सन्देह नहीं, कि इत क्रियाप्नों द्वारा शरीर की उन्नति 
झौर मानसिक शक्तियों के विकास मे सहायता मिलती थी । जनता योगियों के प्रति 
श्रद्धा रखती थी, भर उनके भ्रनेक प्रकार के चमत्कारो को देखकर चमत्कृत भी हो 
जाती थी । जब जनता को योग में श्रद्धा थी, तो यह कैसे सम्भव था, कि बौद्ध-धर्म 
के झ्राचार्यं उसकी उपेक्षा करते । बौद्ध-धर्मं के जो प्रचारक शाक्यकुलोत्पन्न सिद्धार्थ 
को भलौकिक व शभ्रमानव बताकर या मानव-शरीर में बुद्ध की सत्ता से ही इन्कार कर 
जनता को भझपने धर्म में भ्रनुरक्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, वे योग-सिद्धियों की 
उपेक्षा करते, यह सम्भव नही था। इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ, कि धोरे-धीरे 
भारत में बौद्ध-धम ने एक ऐसा रूप घारण कर लिया, जिसके भ्रनुसार बुद्ध अलौकिक 
पुरुष थे, जिसके छोटे-छोटे मन्त्र भ्रभिलषित फल प्रदान करने वाले थे, भौर जिसके 
साधक योगामिचार-क्रियाओों, गुह्म सिद्धियों और रहस्यमय साधनाओं द्वारा बज्मगुरु 
या सिद्ध का पद प्राप्त कर लेते थे। इन सिद्ध ग्रुरओं को न सदाचारमव जीवन की 
झावश्यकता थी, झौर न इन्द्रियजय की । उचित-प्रनुचित, खाद्य-प्रखाद्य ध्रादि का कोई 
विचार इनके सम्मुख नही था, भर्मोंकि ये इत तुच्छ बातों से ऊँचे उठकर सिद्ध दशा 
को प्राप्त कर चुके थे । जब मनुष्य साधारण जीवन से ऊँचा उठकर सिद्ध बन जाता है, 
तो उसके लिए कत्तेग्य भौर श्रकत्तेव्य व उचित-भंनुचित का भेद ही नही रह जाता । 
इन भेदों से ऊँचा उठने के लिए ही वह सब पदार्थों को खाद्य मानता है, स्त्रीमात्र से 
मैथुन करना अपनी साधना में सहायक समभता है, भौर मदिरा सेवन को योग-क्रियाओरों 
के लिये प्रायश्यक मानता है। भाठवीं सदी तक यह वज़्ययान भारत में भली-भाँति 


१२६ प्राचीन भारत का घभिक, सामाजिक एवं भ्राथिक जीवन 


विकसित हो गया था, और जनता इसके सिद्धों के प्रति भ्रत्यधिक झादर-भावना रखने 
लग गयी थी । 


(६) ऑौद्ध धर्म का धन्य देश्ञों में प्रचार 


मौय राजा भ्रशोक के समय मे लद्भा, बरमा, भ्रफगानिस्तान तथा मध्य एशिया 
आदि में बौद्ध धर्म के प्रचार का सूत्रपात हो गया था । कनिष्क का साम्राज्य गान्धार 
और मध्य एशिया झादि में भी विस्तृत था, भ्रत: उसके शासन मे यह घर्मं उसके साम्राज्य 
के इन प्रदेशों मे विशेष रूप से प्रसारित हुआ । भारत के मध्य देश में शव, वेष्णव 
आदि धर्मों के उत्कर्ष हो जाने पर भी भारत के भ्रनेक प्रदेशों में बौद्ध-धर्म फलता- 
फूलता रहा, झौर इस धर्म के प्रचारक विदेशों मे जाकर तथागत बुद्ध के धर्म का प्रचार 
करने में तत्पर रहे । साथ ही, व्यापार तथा उपनिवेश स्थापित करने के प्रयोजन से 
जो बहुत-से भारतीय शुग वश के बाद के काल में दक्षिण-पूर्वी एक्षिया तथा मध्य एशिया 
के विविध प्रदेशों मे गये, वे भी बौद्ध धर्म को इन प्रदेशों मे श्रपने साथ ले गये । पाँचनवी 
सदी में जावा क्या उसके समीपवर्ती द्वीपों मे बौद्ध घर्मं का प्रचार करने के लिए गुण- 
वर्मा ने झनुपम कार्य किया, भौर चीन के सम्राट्‌ के निमन्त्रण पर वह चीन भी गया । 
मध्य एशिया के कुची आदि राज्यों में बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रधान श्रेय कुमारजीव 
को प्राप्त है। काशगर और यारकन्द मे विविध शास्त्रों का भ्रष्ययन कर वह कुची गया, 
भौर वहाँ से चीन । प्रचार कार्य मे सहायता के लिए कुमारजीव ने बहुत-से विद्वानों 
को भारत से चीन बुलाया था, जिनमे पुण्यश्रात, संघदेव प्रौर धर्मयश प्रमुख थे । 

४३४५ ई० में श्रचार्य गुणभद्र मध्यदेश से चीन गये । सस्कृत की पुस्तकों को 
चीनी भाषा में भ्रनृदित करने के लिये उन्होने बड़ा प्रयास किया । कुल मिलाकर ७८ 
बौद्ध-ग्रन्थो का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया, जिनमें से भ्रब केवल २८ ही प्राप्त 
होते हैं । ७५ वर्ष की आयु में ४६८ ई० मे चीन में ही उनकी मृत्यु हुई । ग्रुणभद्र के 
बाद ४८६१ ई० में धर्मजातग्श और छठी सदी मे धमंरुचि, रत्नमति, बोधिरुचि श्र 
गौतम प्रश्ञादचि नाम के विद्वानु भारत के मध्यदेश से चीन गये, और वहां बौद्ध-ग्रन्थों का 
चीनी भाषा में झनुवाद करने तथा धर्मप्रचार में व्यापृत रहे । चीन के लोग मगध तथा 
उसके समीप के प्रदेशों को ही मध्यदेश कहते थे, और वहाँ नालन्दा और काशी उस 
समय विद्या के सबसे बड़े केन्द्र थे । ये सब पण्डित इन्ही नगरों के महाविहारो से सम्बन्ध 
रखते थे । भारतीय पण्डितो के निरन्तर चीन में जाने का यह परिणाम हुझ्ला, कि उस 
देश के विहारों में हजारों की संख्या मे मारतीय भिक्षु निवास करने लगे । एक प्रनुश्र॒ति 
के भ्रनुसार छठी सदी के शुरू मे चीन में भारतीय भिक्षुत्रो की सख्या तीन हजार के 
लगभग थी। इन्ही भारतीय पण्डितों के प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ्ना, कि बौद्धधर्म की 
इष्टि से छठी सदी चीन के इतिहास में सुवर्णयुग मानी जाती है। वहाँ का सआाद्‌ 
वू-ती बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था। श्रपने जीवन के प्रन्तिम भाग में भारतीय 
झादर्श के भ्रनुसार उसने राज्य का परित्याग कर भिक्षओ्ों के काषाय वस्त्र भी धारण 
कर लिये थे । ४५३६ ई० में वू-ती की प्रेरणा से एक चीनी मण्डल भारत इस उद्देश्य 
से भ्राया, कि यहाँ से बौद्ध-ब्रस्थों को भ्रपने देश में ले जाए। यह मण्डल चीन को वापस 
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खौटते हुए परमार्थ नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान को भी अपने साथ ले गया, और इसी 
के प्रयत्न से चीन में बौद्ध-घर्म के योगाचार सम्प्रदाय का प्रवेश हुआ । परमार्थ ने भ्रसग 
भौर वसुबन्धु के ग्रन्थों का भी चीनी भाषा में भ्रनुवाद किया । छठी सदी मे जो प्रन्य 
भारतीय पण्डित चीन गये, उनमें जिनगुप्त, ज्ञानभद्र, जिनयश भौर गौतमधर्मशञान के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इनमें से जिनगुप्त पेशावर का रहने बाला था| 
उसने भारतीय धर्म-ग्रन्यो को चीनी भाषा में भनूदित करने के लिए एक संघ की 
स्थापना की, जिसमे बहुत-से भारतीय श्रौर चीनी पण्डित शामिल हुए। इस संघ ने 
अपने उद्देश्य में झपूर्व सफलता प्राप्त की, भौर सैकड़ों संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद चीनी 
भाषा में किया । 

सातवी सदी के मध्यभाग में प्रसिद्ध चीनी भिक्षु ह्यूएनत्साग भारत श्राया 
वह चीन लौटते समय ६५७ बौद्ध-प्रन्थों को प्रपने साथ ले गया। चीन मे रहने वाले 
भारतीय पण्डित जो काय कर रहे थे, उसमे इन प्रन्थो से बहुत सहायता मिली । मारत 
के बौद्ध-घमं में उस समय बहुत जीवनी शक्ति थी, इसीलिए विविध भझाचार्य दर्शन, 
धर्म झ्रादि पर नये-नये ग्रन्थों की रचनाएँ करते रहते थे । चीन के बौद्ध पण्डित किसी 
नये बौद्ध-दशन के विकास मे प्रयत्नशील नही थे, वे अपने धर्ंगुर भारत के विविध 
आाचार्यों द्वारा लिखे ग्रन्थों को भ्रपनी भाषा मे पढ़कर ही धर्म व तत्वज्ञात की पिपासा 
को शानन्‍्त कर लेते थे | श्राठवी सदी के प्रारम्भ मे श्राचार्य श्रमोघवज्ञ चीन गए । वह 
तंत्रशास्त्र के बड़े पण्डित थे। मगध के बौद्ध महायिहारों मे उस समय तात्िक धर्म 
(वज्ञवान) का जोर था। श्रमोघवज्त ने ४१ तत्रग्रन्थो का चोनी भाषा में अनुवाद 
किया । चीन के राजा की उनमे अपार श्रद्धा थी । उसने उन्हें 'राज्यकर्णघार' और 
“त्रिपिटक-भदन्‍्त”ः की उपाधियों से विभूषित किया था । अ्रमोधवज्ञ भ्रौर उनके भ्रन्य 
साथियों से ही चीन में तात्रिक धर्म का प्रवेश हुआ । ६७१ ई० में मन्जुश्री और फिर 
8६७३ ई० में धमंदेव नाम के श्राचार्य चीन गये । वे नालन्दा के लिवासी थे । धममदेव 
ने ४६ प्रन्थो का चीती भाषा से अनुवाद किया। १००४ ईस्वी में धर्मरक्ष ग्रनेक 
पष्डितों के साथ चीन गया। वह मी सगध का निवासी था। €६ वर्ष की श्रायु मे 
१०५३ ई० में चीन में ही उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद सन्‌ १०५३ में ज्ञानश्री नाम 
के श्राचार्य ने मगध से चीन के लिये प्रस्थान किया । सम्भवतः, यह श्रन्तिम आझ्राचार्य 
था, जो भारत से चीन मे धर्मं-प्रचार के लिए गया था। ग्यारह॒वी सदी के बाद चीनी 
अनुश्रुति मे किसी ऐसे भारतीय पण्डित का उल्लेख नहीं मिलता, जो चौन जाकर 
बोद्ध-धर्म के प्रचार में व्यापुत रहा हो । तुर्कों के जो झ्लाक्रमण ग्यारहवी सदी के शुरू 
में भारत पर प्रारम्भ हो गये थे, उन्होने इस देश की व्यवस्था और शान्ति पर कठोर 
कुठाराघात किया था | इन नये प्रकार के म्लेच्छों व 'यवनों' के प्राक्रमणों से भारत 
की जीवनी-शक्ति निर्बल पडने लग गयी थी, भ्रौर मगध के भमहाविहार भी देर तक 
श्रपनी सत्ता को कायम रखने में भ्रसमर्थ रहे थे। इसमें सन्देह नहीं, कि मगध औझौर 
भारत के भ्रन्य प्रदेशों के पण्डितों ने चीन जाकर वहाँ भारतीय धर्म, भाषा, सम्यता, 
कला और संस्कृति के प्रचार के लिए जो भ्रनुपम' कार्य किया, वह भारत के इतिहास 
के लिए पभ्रत्यन्त गौरव की वस्तु है। 
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तिब्बत में बोौद्ध-धर्म का प्रवेश चौथी सदी के शुरू में हुआ था । ,मौय॑ राजा 
झशोक के समय में जो बौद्ध-प्रचारक हिमवन्त प्रदेश में धर्म-प्रचार के लिये गए थे, 
सम्भवतः, उन्हीं की दिष्प-परम्परा ने थाद में तिब्बत में भी कार्य किया । पर इस 
झाचायों के नाम इस समय तक ज्ञात नहीं हुए हैं। तिब्बत में बौद्ध-धर्म का प्रचार 
विशेष रूप से सातवी सदी में हुआ । उस समय तिब्बत में स्ोंग5चन्‌-गमू-पो नाम का 
प्रतापी राजा राज्य करता था। इसके दो विवाह हुए, एक चीन के किसी राजा की 
कुमारी से झौर दूसरा नैपाल के राजा अंछुवर्मन्‌ की कन्या भूकुटीदेवी से । ये दोनों 
कुमारियाँ बौद्ध-धर्म को माननेवाली थीं। इनके प्रभाव से राजा ने भी बौद्ध-धर्म को 
प्रपनाया । इसी वंद में झ्रागे चलकर खि-ल्रोड-ल्दे-ब्चन तिब्बत का राजा हुमा । 
इसका एक प्रमात्य चीन देश का रहने वाला भौर कट्टर बौद्ध था। उसके प्रभाव से 
राजा ने शातरक्षित नाम के भारतीय झाचाय को तिव्बत शभ्राने का निमब्श्रण दिया। 
झ्राचार्य पट्मसम्भव के सहयोग से शान्तरक्षित ने तिब्बत मे बौद्ध-धर्म का प्रचार किया। 
ग्राठवी सदी में जिन भारतीय पण्डितों ने तिब्बत में झ्पना काम छुरू किया था, वे 
मगध के निवासी थे । मगघ के महाविहारों के भ्रनुकरण मे तिब्बत की राजधानी ल्हासा 
से तीन मील दक्षिण-पूर्व में समु-ये नामक स्थान पर उन्होंने एक महाविहार का निर्माण 
कराया, जो बहुत समय तक तिब्बत में ज्ञान भौर विद्या का केन्द्र रहा । यह श्रब तक 
भी विद्यमान है, भ्रौर॑ तिब्बत के प्रसिद्ध विहारों मे गिना जाता है। यह बौदढ़ों के 
सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । शान्तरक्षित इसी सम्प्रदाय के अभ्रनुयायी 
थे। उन्होंने श्रपने सहयोग के लिए बारह भ्रन्य पण्डितों को भारत से बुलाया, और 
इन्ही के प्रयत्न से तिब्बती लोग भी बौद्ध भिक्षु बनने लगे। पद्मसम्भव तात्रिक 
झनुष्ठानों मे विश्वास करता था । उसके प्रयत्नों से तिब्जत में वज्ञयान का प्रवेश हुझा । 
इनके बाद भायंदेव, बुद्धकीति, कुमारश्री, कर्णपति, कर्णश्री, सुयंध्वज, सुमतिसेन झौर 
कमलशील आदि भ्रनेक भारतीय आचार्य तिब्बत गये श्नौर उन्होंने इस दु्गंम देश में 
भारतीय धर्म के प्रचार का इलाघनीय प्रयत्त किया । इन प्राचार्यों में कमलश्ील का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । उन्हें खास तौर पर भारत से बुलाया गया था। 
एक चीनी बौद्ध भिक्षु जिसका नाम छ्ा-छंग था, इस समय तिब्बत में बोद्ध धर्म के 
धन्यवाद सम्प्रदाय का प्रचार करने में व्यापृत था| भारतीय श्राचार्य सर्वास्तिवाद पौर 
माध्यमिक सम्प्रदायों के प्रभुयायी थे । ह्वा-शंग का मुकाबला करने के लिए यह प्राव- 
इपकता अनुभव हुई, कि भारत से एक प्रकाण्ड पण्डित को तिब्बत बुलाया जाय । इसी 
उद्देश्य से कमलशील तिब्बत गये, भौर राजा के सभापतित्व मे हुई विशाल सभा में 
चीती भिक्षु के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ । शास्‍्त्रार्थ मे कमलशील की विजय हुई, 
भ्रौर द्वा-शंग ने अपने हाथों से उन्हें जयमाला पहनाई । कमलशील का तिब्बत में बडा 
झादर हुआ । उन्हें लोग दूसरा भगवान्‌ बुद्ध मानने लगे । इस भारतीय प्राचायें का 
विविध मसालों से सुरक्षित किया हुआ शब भ्रब तक तिब्बत के एक विह्वार में सुरक्षित 
है, भर तिब्बती लोग उसे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। भारतीय विद्वानों ने 
बौद्ध-धर्म के संस्कृतग्रन्थों का तिब्बती भाषा मे भ्रनुवाद भी शुरू किया । संस्कृत की 
पुस्तकों का तिब्ब॒ती में भ्रनुवाद करने के लिए जिनमित्र, शीलेन्द्रबोधि, दानशील, प्रशञा- 
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धर्मनु, सुरेन्द्रवोधि भश्रादि श्नेक भारतीय पण्डित तिब्बत बुलाये गए, झौर उत्तके प्रयल्नों 
से न केवल सम्पूर्ण बौद्ध त्रिपिटक, अपितु प्रन्य भी बहुत-से ग्रन्थों. का तिब्बती भाषा में 
पझनुवाद किया गया। नंवीं सदी में यह प्रक्रिया निरन्तर जारी रही, झौर पह्नन्य भी 
झनेक भारतीय पण्डित तिब्बत गए। तिब्बत में भ्रनेक लोग ऐसे भी थे, जो बौद्ध-ध मे 
के द्वेषी थे, भौर भारतीय भ्राचायों के महत्त्व को पसन्द नहीं करते थे । इनके विरोध 
के कारण दसवीं सदी में भारतीय पण्डितों का तिब्बत जाना कुछ समय के लिए रुक 
गया। पर ग्यारहवीं सदी में फिर स्मृति, धर्मपाल, सिद्धपाल, गुणपाल, प्रज्ञापाल, सुभूति, 
श्रीशान्ति भौर दीपद्धूर श्रीज्ञान प्रतीश भ्रादि भ्रनेक भाचार्य तिब्बत गये । इनमें भ्रतीश 
के सम्बन्ध में श्रधिक विस्तार से लिखने की भ्रावश्यकता है । ये विक्रमशिला महाविहार 
के प्रधान कुलपति थे । इनकी कीति को चुनकर तिब्बत के राजा ने एक दूतमण्डल इस 
उद्देश्य से भेजा था, कि भ्तीश को तिब्बत में निमंत्रित करे । सत्तर वर्ष के वृद्ध होने 
पर भी झ्ाचार्य प्तीश तिब्बत गए धौर वहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध-घर्म को पुनः संगठित 
किया । भ्रतीश बहुत बड़े विद्वानु थे, उन्होंने २०० के लगभग अन्य लिखे, जिनमें पुराने 
संस्कृत ग्रन्थों के तिब्बती अनुवाद भी सम्मिलित हैं । उनकी मृत्यु तिब्बत में ही हुई । 
ल्हासा नगरी से बीस मील दूर क्यु-नी नदी के तट पर उनकी समाधि भ्रव तक भी 
विद्यमान है, भौर तिब्बती लोग उसे बड़ी श्रद्धा की ईष्टि से देखते हैं। तिब्बत में 
बौद्ध-धर्म का जो संगठन भाचाय॑ भप्रतीश ने किया था, वही कुछ परिवर्तित रूप में वहाँ 
झब तक विद्यमान है । 

मग्रध के महाविहारों के विविध बौद्ध आाचायों ने चीन भौर तिब्बत में धर्म 
झौर संस्कृति के प्रचार के लिए जो उद्योग किया, वह बस्तुत: झनुपम था । 


(७) बोद्ध-धर्म का हास 

अनेक गुप्त समझ्राट्‌ भौर मगध के पालवंशी राजा जिस बौद्ध धर्म के भनुयायी 
थे और जिसके महाविहारों के विद्वान्‌ प्राचायें बारहवीं सदी तक ज्ञान और धर्म के 
सन्देश-बाहक होकर सुदूर देशों मे जाया करते थे, वह तुर्क-भफगानों के भाक्रमणों के बाद 
भारत में सर्वथा लुप्त-सा हो गया, यह बात बड़े भ्राध्चर्य की है। मौयों के बाद भारत 
में पौराणिक वेदिक धर्मे के पुनरुत्थान का जो पग्ान्दोलन शुरू हुआ था, उसका उल्लेख 
हम पहले कर चुके हैं। भारत के सर्वसाधारण गृहस्थ ब्राह्मणों प्रौर श्रमणों का समान 
रूप से भ्रादर करते थे। वे अपनी स्थानीय परम्परापों के भनुसार विविध प्रकार के 
झनुष्ठानों को सम्पन्न करते थे, और सब संन्यासियों व भिक्षुप्नों की एकसइश सेवा करते 
थे। विदेशों में जो बौद्ध प्रचारक गये, वे एक नई सम्यता और संस्कृति के सन्देशवाहक 
भी थे, क्‍योंकि वहाँ के निवासी भारत की श्रपेक्षा बहुत पिछड़े हुए थे । पर भारत में 
वे केवल धर का ही नेतृत्व करते थे । यहाँ उन्हें किसी नई सम्यता व संस्कृति का 
प्रचार नहीं करना था । बौद्ध संघ की आत्तरिक शिथिलता के साथ-साथ ज्यों-ज्यों भ्रन्य 
धर्मों के भाचायोँ व संन्यासियों में जीबन भौर स्फूर्ति बढ़ती गई, त्यों-ज्यों बौद्ध भिक्षुों 

का जनता पर प्रभाव कमर होता चला गया । 
इसके भ्तिरिक्त, पौराणिक शर्म के पुनदत्थान के साथ जिन देवी-देवताप्रों की 
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उपासता का प्रारम्भ हुआ था, वे भारत की प्राचीन परम्परा के ध्रनुसार लोगों के हृदय 
में महत्वपूर्ण स्वाद रखते थे । बौद्ध लोग उनकी उपेक्षा नहीं कर सके । उन्होंने भी उन 
देवी-देवताझों को नये नामों से भपने धर्म में स्थान देना शुरू किया। मंजुश्री, तारा, 
झवलोकितेष्वर झ्ादि के रूप में अनेक देवी-देवताओं ने बौद्ध-घर्म में भी प्रवेश कर 
लिया था । बौद्ों के जो बहुत-से सम्प्रदाय व उप-सम्प्रदाय घीरे-धीरे विकसित हो गये 
थे, उन्होंने पौराणिक और बौद्ध धर्मों के भेद की बहुत कम कर दिया था | तंत्रवाद के 
प्रवेश से तो शक्ति के उपासक पौराणिक भर वज्धयानी बौद्ध एक-दूसरे के बहुत समीप झा 
गये थे । भगवान्‌ के दस भवतारों में पौराणिक लोगो ने बुद्ध को भी शामिल कर लिया 
था। जिस महाप्रतापी सिद्धार्थ के भ्रनुयायी न केवल भारत मे प्रपितु सुदूर विदेशों में 
भी संस्कृत-भाषा, भारतीय धर्म श्रौर भारतीय संस्कृति के प्रचार मे लगे थे, जिसके 
स्तूपो, चैत्यों भौर विहारों से सारा सम्य संसार आच्छादित था, वह भगवान्‌ का 
साक्षात्‌ प्रवतार नहीं था तो क्‍या था ? पौराणिक लोग बुद्ध को पग्रवतार मानते थे 
और बौद्ध लोग भारत के पुराने देवी-देवताशो और दा्श निक विचारसरणी का अनुसरण 
करते थे । इस दशा में यदि उनका भापस का भेद बहुत कम रह गया हो, तो यह सर्वथा 
स्वाभाविक था । 

गुप्त सम्राटो में कुछ वेष्णव, कुछ शव प्रौर कुछ बौद्ध थे । एक ही परिवार के 
विविध व्यक्ति भिन्‍न-भिन्‍न घर्मों का अनुसरण कर सकते थे। सम्राट्‌ हर्षवर्धन 
सूर्य की उपासना करता था, शिव को मानता था, भ्रौर साथ ही बौद्ध स्थविरो में भी 
श्रद्धा रखता था। पालवंशी राजा बौद्ध [थे, पर ब्राह्मण पण्डितों को दान देने भ्रौर 
पौराणिक मन्दिरों की सहायता करने में वे संकोच नहीं करते थे। भारत के विविध 
धर्मों का भेद इस समय केवल उनके नेताओं में ही शेष रह गया था ! बोद्ध भिक्षु भ्रपने 
महाविहारों में रहते थे । पौराणिक संन्यासी भ्राश्रमों झौर मठों में निवास करते थे । 
विभिन्‍न धर्मों के इन विविध पणष्टितों में प्रायः शास्त्रा्थ चलते रहते थे। जिस धर्म के 
पण्डित, ब्राह्मण व संन्‍्यासी श्रधिक विद्वान्‌ व त्यागी होते, वही जनता पर भ्रपना भ्रधिक 
प्रभाव कायम कर लेता । सातवी सदी में प्नेक ऐसे पौराणिक विद्वान भारत मे हुएं, 
जिन्होंने भ्रपनी विद्वत्ता, तर्क भ्रौर प्रभाव से सबको चकाचोंध-सा कर दिया | प्रभाकर 
झौर कुमारिल भट्ट के नाम इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कुमारिल ने बौद्ध 
सिद्धान्तों पर झ्ाक्रमण किए, भौर वैदिक प्रनुष्ठानों तथा प्राचीन दर्शनपद्धति के गौरव 
को पुनरज्जीबित किया । बाद में शंकराचार्य ने सारे भारत में भ्रमण कर बौद्धों के साथ 
शास्त्रार्थ किये, भौर बौद्ध भिक्षुसंघों के मुकाबले में ऐसे मठों की स्थापना की, जिनमें 
हजारो संनन्‍्यासी विद्याष्ययन में व्यापृत रहने लगे । इन संन्‍्यासियों के सम्मुख बौद्ध 
भिक्षुप्रों का श्रभाव सन्‍्द पड गया । बौद्ध संघ को कायम हुए हजार से ऊपर साल हो 
चुके थे, वैभवपूर्ण सम्नाटों के दान भर साहाय्य से उसके पास भ्रपार सम्पत्ति एकत्र 
हो गई थी | मगघ के महाविहारों में हजारों भिक्षु निदिबन्द होकर शभ्रानन्द के साथ 
जीवन व्यतीत करते थे । उन्हें लोगों के पास भिक्षापात्र लेकर जाने की झ्रावश्यकता 
प्रव नही रही थी । वे नाम को ही भिक्षु थे। इसके विपरीत प्राश्रमों और मठो में रहते 
वाले संन्यासियों में इस समय नई स्फूर्ति विद्यमान थी। परिणाम यह हुआ, कि भारतीयों 
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की श्रद्धा बौद्ध भिक्षुओं में कम हो गयी, भौर वे संन्यासियों के उपदेशों को अधिक 
सम्मान के साथ श्रवण करने लगे । 

बारहवी सदी के भन्त में तुर्क-प्रफगानों के आक्रमणों से जब मगध के महाविहार 
तथा भ्रन्य प्रदेशों के संघाराम धौर विहार नष्ट हुए, तो बौद्ध भिक्षओरों के रहे-सहे प्रभाव 
का भी प्रन्त हो गया । सुदूर दक्षिण के सनन्‍्यासियों के मठ इन पझ्राक्रमणों से बचे रहे थे 
रामानुज, शंकराचार्य आदि ने जिन नये धामिक प्रान्दोलनों का सूत्रपात किया था,उनके 
केन्द्र दक्षिणी भारत मे ही थे। वहाँ के सन्‍्यासी बाद में भी भारत का भ्रमण करते हुए 
जनता को धर्म का मार्ग प्रदर्शित करते रहे । मगध के मुस्लिम प्राकान्तापों द्वारा पराभूृत 
होने और बौद्ध विहारों के ध्वंस के बाद बहुत-से भिक्षु नेपाल भौर तिब्बत की झोर 
चले गये थे । मुसलमानों को बौद्ध भिक्षुप्रों से बहुत हेष था । जब उन्होने मध्य एजिया 
पर हमले किए थे, तो उस क्षेत्र में भी बौद्ध-धम का प्रचार था। वहाँ भी उन्होंने बोद 
विहारो श्रौर भिक्षुप्रों का विनाश किया था । भारत में भी उन्हें जब वही विहार और 
वही भिक्षु दिखायी दिए, तो उन्होने यहाँ भी उनके साथ बडी क्ररता का बरताव किया । 
भरत मे बौद्ध धर्म के लोप का यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण था । 

वज्ञयान के विकास ने भी भारत में बौद्ध धर्म के छ्वास में बहुत सहायता दी । 
सातवी सदी के बाद भारत में जिस बौद्ध धर्म का प्रचार था, वह मुख्यतया वज्ञयान ही 
था | इस सम्प्रदाय के सिद्ध वज्ञगुरु जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे, वह अन्ध- 
विद्वासी और भ्रन्धमक्त लोगों को चाहे श्रपने प्रति भ्रनु रक्त रख सके, पर विचारशील 
लोग उससे कदापि सन्तोष अ्रनुभव नही कर सकते थे । बौद्ध संघ के पास धन की कमी 
नही थी । बौद्ध भिक्षु इस घन का उपयोग भ्रब ऐसे विलासपूर्ण व उच्छु खल जीवन को 
बिताने मे करने लगे थे, जिसे उन्होने रहस्यमय साघनाप्नों श्रौर जटिल वाग्जाल की 
झ्राड लेकर योगसिद्धि का उपाय मान रखा था । दूसरी ओर कुमारिल और शंकर जैसे 
पंडित जहाँ भ्रमाघ विद्वान्‌ थे, वहाँ साथ हीं त्यागी शौर तपस्वी भी थे । उन्होंने अपने 
सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए पण्डितों श्रौर संन्‍्यासियों की जिन मण्डलियों को 
सगठित किया, वे पवित्र और त्यागमय जीवन में विश्वास रखती थी । परिणाम यह 
हुआ, कि जनता की श्रद्धा वौद्ध-घर्म में कम होने लगी, और वह प्रधानतया उन 
महाभिहारों में ही केन्द्रित रह गया, जिन्हे राजाओं से प्रचुर सहायता प्राप्त होती थी, 
श्रौर जिनके पास अतुल घनराशि सचित थी | इसमें सन्देह नहीं, कि कुमारिल और 
शकर के बाद भी भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार रहा । बंगाल और मगध के पाल 
राजा धर्म से बौद्ध थे। प्रतापी गहड्वाल वंश के अनेक राजपुरुषों ने भी बौद्ध-घर्म के 
प्रति भक्ति प्रदशित की थी। कतिपय प्रन्य राज्यवंश भी बौद्ध-धर्म के प्रनुयायी रहे । 
पर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, कि मध्य युग मे न भारत की बहुसंख्यक 
जनता ही बौद्ध घर्में की भ्रनुयायी रही थी, भश्रौर न उसके बहुसख्यक राजवंध थी । 
मौ्यों के बाद वैदिक धर्म का जो पुनरुत्यान हुआ था, वह धीरे-धीरे जोर पकडता 
जा रहा था। फुमारिल और हांंकर जैसे पण्डितों के प्रयात के कारण जनता की श्रद्धा 
चजैंदिक घ पौराणिक सम्प्रदायों के प्रति बढ रही थी | इस युग में वैष्णवों और शैवो में 
भी यह शक्ति थी, कि वे विदेशी जातियों को अपने धर्मों में दीक्षित कर सकें, भौर 


१३२ प्राचीन भारत का धामिक, सामाजिक एवं झ्ाथिक जीवन 


विदेशों में जाकर अपने धर्म का प्रचार करें | मध्ययुग में बौद्ध धर्म का प्रधान केन्द्र 
मगध था, जहाँ बौद्ध धर्म के भ्ननुयायी पाल राजाओं का झासन था। भ्रन्यत्र इस धर्म 
का तेजी के साथ ह्ास हो रहा था । जब मुहम्मद बिन बल्तियार खिलजी जैसे धर्मान्ध 
झाक्ान्ताप्रों ने बिहार के बौद्ध केन्द्रों को भूमिसात्‌ कर दिया, तब यह धर्म इस देश से 


लुप्त हो गया । 
(८) भारतीय संस्कृति को बौद्ध-घषर्म की देन 


यद्यपि बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो चुका है, पर वह इस देश की संस्कृति, 
विचार-सरणी शौर जीवन पर प्रपना गहरा प्रभाव छोड़ गया है। एक हजार साल से 
भी झधिक समय तक बौद्ध धर्म का इस देश में प्रचार रहा । इस सुदीर्घ काल मे इस 
घम्में ने यहाँ के सामाजिक जीवन को इतना अधिक प्रभावित किया, कि बौद्ध धर्म को 
लुप्त हुए झाठ सदी के लगभग समय बीत जाने पर भी उसका प्रभाव भ्रभी तक विद्यमान 
है। भारत की संस्कृति श्नौर जीवन को बौद्धों ने जिस प्रकार प्रभावित किया है, उसका 
सक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से निदर्शन किया जा सकता है--- 

(१) भारतीय दर्शन पर बौद्ध धर्म का बहुत भ्रधिक प्रभाव है । प्राचीन समय 
मे वैदिक या भ्रास्तिक दर्शनों का किस प्रकार विकास हुआ, इस पर हम पहले प्रकाश 
डाल चुके हैं। पर भारतीय दर्शनशास्त्र का विकास प्राचीन काल में ही समाप्त नहीं 
हो गया था। बौद्ध युग श्लौर बाद के काल मे भी उसका विकास जारी रहा | नव्य 
न्याय प्राचीन न्यायशास्त्र से बहुत श्रधिक विकसित है । वेदान्त का प्रतिपादन जिस रूप 
में शंकराचार्य ने किया, वह उपनिषदों व ब्रह्मसूत्रों के वेदान्त से भ्रनेक श्रंशों भे भिन्‍न 
है। दर्शनशास्त्र का जिस ढंग से विकास बाद में हुआ, उसमें बौद्ध पण्डितों का बड़ा 
करत त्व था। भारतीय न्यायशास्त्र का सूत्रपात और विकास करने में श्रक्षपाद, 
वात्स्थायन, वाचस्पति, उदयताचायं प्रौर गगेशोपाध्याय ने जो कार्ये किया, उससे कम 
महत्त्वपूर्ण कार्य नाग्रार्जन, वसुबन्धु, दिद्दनाग, धम्मकीत्ति, प्रशाकरगुप्त भौर ज्ञानश्री 
आदि बौद्ध पण्डितों ने नही किया । इन बौद्ध पण्डितों की छाप न्यायज्ञास्त्र पर बहुत 
झ्रधिक स्पष्ट है। शंकराचार्य के वेदान्त पर भी बौद्ध विचारसरणी का प्रभाव बहुत 
झ्रधिक है। शंकर का मायावाद नागार्जुन के शुन्यवाद का ही रूपान्तर हैं । शंकर 
सुष्टकर्ता के रूप में ईदवर की भावश्यकता को नहीं मानता । उसका “ब्रह्म' सूध्टि का 
कारण भ्रवदय है, पर ब्रह्म सृष्टि को बनाता नही है, भ्रपितु माया से भ्रवच्छिन्न होकर 
सृष्टि के रूप में उसका आमासमात्र हो जाता है। शंकर के प्नुयायी श्रीहृर्ष का 'खण्डन- 
खण्डखाद्य' बौद्धों के माध्यमिक दर्शन से प्रधिक भिन्‍न नही है। यही कारण है, जो अनेक 
विचारकों ने शंकर को प्रच्छत्न बौद्ध कहा है। सांख्य जैसा दर्शन जो सूष्टिकर्ता ईश्वर 
को न सानकर कपिल के रूप में एक सर्वाधिक शानवान्‌ व्यक्ति को गुरु-रूप से प्रति- 
पादित करता है, वह भी बौद्ध दर्शन के प्रभाव का ही परिणाम है। इसमें सन्देह नहीं, कि 
भारत के दर्शनशास्त्रों का जिस रूप में श्रागे चलकर विकास हुआ, उस पर बौद्ध दर्शनों 
का प्रभाव बहुत स्पष्ट है । 

(२) बौद्ध-धर्म वे याज्ञिक पनुष्ठान श्रौर पश्ुहिसा के विरुद्ध भावाज उठाई 
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थी । इसीलिए जब शुज्भु-युग में पुराने वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो यज्ञों भौर 
याज्षिक धनुष्ठानों मे पशुबलि का वह स्थान नही रहा, जो बौढ़ों हैं पहले था | बौद्ध 
घ॒र्मं के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में भागवत, दौव श्रादि जो पौराणिक सम्प्रदाय प्रचलित 
हुए, वे भक्ति और पूजा-धर्म को यज्ञों की अपेक्षा श्रधिक महत्व देते थे । यदि बौद्ध लोग 
मानव की उन्नति के लिए महात्मा बुद्ध को जनता के सम्मुख झादर्श के रूप में पेश 
करते थे, तो भागवत धर्म के भ्राचायों ने कृष्ण और राम को पूर्ण पुरुषों के रूप में 
उपस्थित किया । यदि बुद्ध की भक्ति द्वारा मनुष्य परमलाभ प्राप्त कर सकता था, तो 
राम झौर कृष्ण सह्श लोकोत्तर व्यक्तियों (ईश्वर के भ्रवतारो) की भक्ति भी उसे 
अभिलषित फलत्र प्राप्त करा सकती थी। बौद्ध-धर्म में जो स्थान बुडध का था, भागवतषर्मे 
में वही वासुदेव कृष्ण का था । बौद्ध लोग बुद्ध की पूजा के लिए चैत्यों का निर्माण करते 
थे और उनमे बुद्ध की मूर्ति स्थापित करते थे, तो पौराणिकों ने कृष्ण, राम, शिव, 
स्कन्द भौर विशाश्र की प्रतिसाएँ बनाकर मन्दिरों में उनकी प्रतिष्ठा करना प्रारम्भ कर 
दिया था। ज्यों-ज्यो बौद्धों के पूजा-पाठ में प्राडम्बर की वृद्धि हुई, पौराणिकों ने भी 
उसका पअनुसरण कर अपनी पूजा को जटिल बना लिया । मन्दिरों में कृषण व राम की 
जो मूर्तियाँ स्थापित होती थीं, उनका साज-श.्ूगार किया जाने लगा। उनको सनन्‍्तुष्ट 
करने के लिए नाचने झौर गाने की प्रथा शुरू हुई, भौर उनके सम्मुख भोग लगाया जाने 
लगा | बौद्धों के वज्ञयान के समान पौराणिक धर्म में भी श्र॒व ऐसे सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, 
जो अलौकिक सिद्धि प्राप्त करना ही भ्रपना ध्येय मानते थे । भ्रब शैवों के पाशुपत भौर 
कापालिक सम्प्रदायों ने बहुत जोर पकड़ा। ये दोनों सम्प्रदाय वज्ञयानी बौद्धों के समान 
सिद्धियों मे विश्वास रखते थे, और प्रनेक रहस्यमय अनुष्ठानों का प्रतिपादन करते थे । 
बाद में शाक्त सम्प्रदाय बहुत प्रबल हुआ, जो शभ्रानन्दर्मरवी झ्ादि देवियों की पूजा 
करता था । इसी सम्प्रदाय को वाममार्य भी कहते थे । 

(३) बौद्ध विहारों के भ्रनुकरण में पौराणिक सम्प्रदायों ने मठों का संगठन 
किया । इन मठों में हजारों संन्‍्यासी या साधु एक साथ रहने लगे, और उतका जीवन 
बौद्ध भिक्षुश्रो से श्रधिक भिन्‍न नही रहा | बौद्धों से पूर्व भारत में मठों या विहारों की 
प्रथा नही थी । उस युग मे भ्रण्पों मे प्राश्षमों की सत्ता भ्रवश्य थी, जिनमें तत्त्वचिन्तक 
ऋषि-मुनि भ्रपने पुत्र-कलतन्र के साथ निवास करते थे, और ज्ञानपिपासुप्रो को उपदेश 
करते थे। पर प्रन्नज्या द्वारा भिक्षुत्रत लेकर हजारों भिक्षुओं का विहार मे निवास करना 
बौद्ध-धर्मं द्वारा ही प्रारम्भ हुआ, भौर उसी के प्नुकरण मे पौराणिक सम्प्रदायों के मठ 
संगठित हुए, जिनमें संन्यास लेकर बहुत-से साधु एक साथ निवास करने लगे । 

(४) भारत में विद्या भौर ज्ञान के विकास में मी बौद्धों ने बहुत भाग लिया । 
संस्कृत व्याकरण में चन्द्रगोमि का व्याकरण भ्रपना विशेष स्थान रखता है, यद्यपि उसने 
वैदिक संस्कृत का स्पर्श नहीं किया, क्योंकि वह बौद्ध था। काशिकाकार जयादित्य भौर 
न्‍्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि बौद्ध-धर्म के भ्रनुयायी थे | पाणिनि मुनि की भ्रष्टाध्यायी की इन 
दोनों टीकाप्ों का व्याकरण-साहित्य में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थात है। संस्कृत के प्त्यन्त 
प्रसिद्ध कोश 'अमरकोश' का रचयिता भ्रमरसिह बौद्ध था। प्रायुवेंद की रसायन शाला 
के विकास में आदाय॑ नागार्जुन ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया । कालिदास से पूर्व 


१३४ प्राचीन भारत का धघामिक, सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


महाकवि भ्रध्वघोष ने 'बुद्धनरित' और 'सौन्दरानन्द' जैसे महाकाव्य, प्लौर 'राष्ट्रपाला 
व 'सारिपुत्र' जैसे नाटक लिखकर संस्कृत-काव्य की उस धारा को प्रारम्भ किया, जिसे 
झागे चलकर कालिदास और भवभूति ने बहुत उन्नत किया । हे ने नागानन्द लिखंकर 
बोधिसत्त्य के आदश का चित्रण किया । हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भ का श्रेय भी बौद्ध 
विद्वानों को ही प्राप्त है। बौद्ध विद्वानों की सदा यह नीति रही, कि उन्होंने भ्रपने 
मन्तव्यों का प्रचार करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया, जिसे सर्वतराधारण जनता 
भली-भाँति समझ सकती थी। बुद्ध ने भ्पने उपदेश पालि भाषा में दिये थे। इसीलिए 
स्थविरवाद के त्रिपिटक की भाषा पालि ही थी। वज्ञयान के विकास होने पर उसके 
सिद्ध गुरुओों ने एक ऐसी अ्पभ्रंश भाषा को अपने उपदेक्षों के लिए प्रयुक्त किया, जो उस 
समय जनता की भाषा थी. और जो प्लरागे चलकर विकप्तित होती-होती हिन्दी के रूप में 
परिवर्तित हो गई। यही कारण है, कि सरहपा सिद्ध को हिन्दी का भ्रादिकवि माना 
जाता है। यह वज्ञयानी सिद्ध सातवी सदी में हुआ था | उदाहरण के लिए इनका एक 
दोहा यहाँ उल्लखित करना उपयोगी होगा--- 

जह मन पवन न संचरइ, रवि शशि नाह प्रवेश, 

तहि बट चित्त विसाम करु, सरहे कहिश्न उवेश ।। 

(५) भारत की मूत्तिकला और वास्तुकला के विकास में बौद्धों ने बहुत महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किया । साची, भरहुत, गान्धार व मथुरा की कलाएँ बौद्धों की ही कृति थी । 
झजन्ता, बाघ आदि के गुहामन्दिर श्रौर उनकी दीवारो पर बनाये गए सुन्दर चित्र 
बोढों द्वारा इस क्षेत्र में किये गये कार्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । एलोरा, भ्रजन्ता, कारलें 
झ्ादि में पहाड काटकर बनाये गये भव्य प्रासाद बौद्ध शिल्पियो की ही कृति हैं । बडे-बडे 
चैत्यो, स्तूपो झोर बिह्ारों के निर्माण में जो कर्तु त्व बौद्धो ने प्रदर्शित किया, वह वस्तुतः 
श्रदूभुत था । बौढ्ो के प्रयत्न से ही वास्तुकला के ये विविध नमूने भारत मे सर्वत्र व्याप्त 
हो गये, और भारत के जो प्राचीनतम भवन, मृत्तियाँ श्रादि श्रविकल एवं खण्डहर रूप 
में प्राजकल उपलब्ध होते हैं, वे सब प्राय बौद्धों द्वारा ही बनवाये गये थे । 

(६) अहिसा, प्राणिमात्र का हित व कल्याण भौर सदाचारमय जीवन के जो' 
झादर्श बौद्ध धर्म ने उपस्थित किए थे, वे झाज तक भी भारतीयों के जीवन को प्रनु- 
प्राणित करते हैं । बौद्धों ने श्रपने धर्म के प्रचार के लिए कभी पाशविक बल का उपयोग 
नहीं किया । सब प्राणियों के प्रति मैत्रीभावना ही उनकी लोकप्रियता में प्रधान कारण 
हुई । बौद्धो कौ इसी भावना का यह परिणाम हुआ, कि इस देश में धार्मिक विद्वेंष कभी 
उस रूप मे प्रकट नही हुआ, जैसा कि भ्रन्यत्र हुआ था । 

(७) महात्मा बुद्ध के सन्देश को विदेशों मे दूर-दुर तक फैलाकर बौद्ध-प्रचारकों 
ने भारतीय भाषा, सम्पता, सं स्क्ृति और साहित्य को सार्व भौम रूप प्रदान किया। भारत 
के प्राचीन इतिहास का यह सबसे भ्रधिक उज्ज्वल भौर गौरवपूर्ण पहलू है। उत्तर-पश्चिम 
झौर दक्षिण-पूर्व के सुविस्तृत क्षेत्रों में किस प्रकार बृहत्त र भारत का विकास हुआ था, 
इस विषय पर संक्षेप के साथ भी यहाँ लिख सकना सम्भव नही है। पर यह स्वीकार 
करना होगा कि भारतीय संस्कृति का इतने विशाल क्षेत्र मे प्रसार करने का प्रधान श्रेय 
बौद्धों को ही प्राप्त है, श्ौर यही उनकी भारतीय इतिहास को सबसे महत्त्वपूर्ण देन है ॥ 


पाँचवाँ भ्रध्याय 
वेष्णव ओर शेव धर्मों का उत्कषे 


(१) वेष्णव धर्म का विकास 


वासुदेव कृष्ण द्वारा जिस नई घामिक विचारधारा का सूत्रपात किया गया था, 
शूंग वंश के शासन काल में बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण उसका किस प्रकार 
उत्कर्ष हुआ, इस पर इस ग्रन्थ के तीसरे भ्रष्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। अनेक 
यबन व श्रन्य विदेशी प्राक्रान्ता भी उसके प्रभाव में आये, श्ौर कालान्तर में वह भारत 
का सर्वेप्रधान घर्म बन गया । गुप्त वंश के श्रनेक प्रतापी सम्राट्‌ वैष्णव धर्म के भ्रनुयायी 
थे, श्र चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य सहश ग्रनेक गुप्त सम्राटों ने भ्रपने सिक्‍कों में भ्रपने 
नाम के साथ 'परम भागवत' विशेषण का प्रयोग किया है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के समान 
कुमारगुण्त और स्कनन्‍्दगुप्त भी भ्रवश्य ही भागवत या वैष्णव धर्म के प्ननुयायी थे । 
चन्द्रग॒प्त द्वितीय भौर समुद्रगुप्त के सिक्को पर गरुड की प्रतिमा अ्रंकित है, जिसे विष्णु 
का वाहन माना जाता है। गुप्त सम्नाटों के संरक्षण के कारण वैष्णव धर्म की बहुत 
उन्नति हुई, भ्रौर बहुत-से वैष्णव मन्दिरों का उनके हासन-काल मे निर्माण हुप्ता । इस 
युग के अनेक शिलालेखों मे धर्मप्राण भक्त लोगों द्वारा बनवाये गये विष्णु-मन्दिरों और 
विष्णु-ध्वजों का उल्लेख है। उदययगिरि (उडीसा) मे चतुर्मूज विष्णु की एक मूर्ति है, 
जो ४०० ईस्वी की है। गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) जिले के मितरी नामक स्थान से 
स्कन्दगुप्त का एक स्तम्भलेख उपलब्ध हुआ है, जिसमे वासुदेव कृष्ण की मूर्ति का 
उल्लेख है भ्ौर यह कहा गया है कि उत्तकी पुजा के लिए ग्राम का दान किया गया था। 
जूनागढ (काठियाबाड) में विद्यमान स्कन्दगुप्त के समय के एक ग्रभिलेख में विष्णु के 
मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है। सागर (मध्य प्रदेश) जिले के एरण नामक स्थान पर 
बुधगुप्त के समय का एक अभिलेख है, जिससे जनाद॑न (वासुदेव) के सम्मान में ध्वज- 
स्तम्भ का निर्माण कराया जाना सूचित होता है। इसी प्रकार के कितने हीं प्रन्य 
अभिलेख मिले हैं, जो गुप्त युग मे विष्णु-मन्दिरों के निर्माण पर प्रकाश डालते हैं । 
वैष्णव धर्म के अनुसार प्रलय के समय डूबती हुई पृथिवी का भगवान्‌ विष्णु ने वराह 
भ्रवतार ग्रहण कर उद्धार क्रिया था। विदेशी जातियों तथा म्लेच्छों के आक्रमणों के 
कारण भारत में जो एक प्रकार का प्रसव उपस्थित हो गया था, उससे भारतभूमि का 
उद्धार करने वाले गुप्तवशी सम्राटों के शासन काल मे यदि भगवान्‌ के वराहावतार 
की विशेष रूप से पूजा प्रारम्भ हो गई हो, तो इसमें आाइचय की कोई बात नही है । 
४०० ईसवी के लगभग की वराह की एक मूति एरण मे विद्यमान है, जिस पर उत्कीण्ण 
अभिलेख में वराहावतार के रूप में विष्णु के मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है । बुधगुप्त 
के समय के दामोदरपुर अभिलेख से ज्ञात होता है, कि कौदशिकी भौर कोका नदियों के 
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१३६ प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं ग्राथिक जीवन 


संगम पर हिमवच्छिकर में दवेतवराहस्वामी घौर कोकामुलस्वामी के दो मन्दिर विद्यमान 
थे। थह स्थान नेपाल के वराह क्षेत्र में है, भौर वहाँ के मन्दिरों में जो मूर्तियाँ 
प्रतिष्ठापित थी, वे विष्णु के बवराहवतार की ही थीं। वराहावतार की सबसे महत्त्वपूर्ण 
मूर्ति उदयगिरि गुहा (मालवा मे) की दीवार पर उभारी गई है। यह मूर्ति भ्रत्यन्त 
विधालकाय है, और इसमें पृथिवी का उद्धार करते हुए वराहरूपी विष्णु को चित्रित 
किया गया है। 

झवतारवाब---गुप्त वंश तथा उसके पदचात्‌ के समय में केवल बेष्णव धर्म का 
प्रसार ही नहीं हु, भपितु अनेक रूपों में उसका विकास भी हुप्ला । यह विकास 
प्रधानतया भवतारवाद के रूप में था। मगवान्‌ समय-समय पर अ्रवतार प्रहण कर मनुष्यों 
का उद्धार करते हैं, यह विचार भारत में बहुत प्राचीन समय से प्रचलित था । शतपथ 
आह्यण में जलप्लावन की कथा के साथ भगवान्‌ के मत्स्यावतार का उल्लेख मिलता 
है। शतपथ ब्राह्मण में ही पअ्रन्यत्न प्रजापति द्वारा कूर्म (कच्छप) का रूप ग्रहण कर 
“प्रजाशों' के सृजन का चर्णन है। विष्णु ने वराह का भ्रवतार लेकर पृथिवी का उद्धार 
किया, इसके संकेत ब्राह्मण ग्रन्थों मे भ्रनेक स्थानों पर विद्यमान हैं। वामन का रूप 
धारण कर विष्णु ने तीन पगों से सारी पृथिबी को नाप लिया था, इस कथा का मूल 
ऋग्वेद में मी पाया जाता है, यद्यपि इसका विस्तृत विवरण तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
विद्यमान है। तैत्तिरीय में भगवान्‌ के नूसिह झवतार का भी वर्णन मिलता है। इसमे 
सन्देह नहीं कि श्रवतारवाद का विचार बहुत प्राचीन है, पर वैष्णव धर्म भे उसे विशेष 
रूप से विकसित किया गया और बहू इस धर्म का प्रधान अंग बत गया | ब्राह्मण ग्रन्थों 
में भगवान्‌ के मत्स्य, कर्म, वराह भ्रौर नृतसिह के जो अवतार निरूपित किये गए हैं, 
सम्भवत:ः वे प्राणियों के क्रमिक विकास को सूचित करते हैं, झ्रौर उन द्वारा प्राचीन 
भारतीय चिन्तकों मे झलंकारिक इौली मे एक बेज्ञानिक तथ्य का प्रतिपादन किया है। 
पर वैष्णव धर्म के भनुसार भगवान्‌ विष्णु अ्रपने भक्तों व साधुजनों के परित्राण, प्रधर्म 
के नाश तथा धमे के संस्थापन के लिए समय-समय पर विश्व में ग्रवतार लेते हैं। कृष्ण 
और राम के रूप मे विष्णु ने ही पृथिवी पर श्रवतार लिया था, भ्रौर इसीलिए उनकी 
मू्तियों को प्रतिष्ठापित करना और उनकी पूजा करना वैष्णव धममं में विहित है । 

महाभारत के नारायणीय स्ण्ड मे एक स्थान पर बराह, वामन, नृसिह श्र 
वासुदेव-कृष्ण इस चार अ्रक्तारों का उल्लेख है, और भअन्यत्र रामभागंव शौर राम- 
दाद्वरथि को भी अवतार रूप में लिखकर भ्रवतारों की सख्या छह तक पहुँचा दी गई 
है । फिर मत्स्य, कूर्म, हंस और कल्की को भी प्रवतारों में सम्मिलित कर दस अवतार 
गिना दिये गये हैं । पुराणों में न केवल अबतारों की संख्या मे भेद है, अपितु उनके 
नाम भी भिन्‍न-भिन्‍न हैं। कही दस अ्रवतार गिन्ाये गए हैं, कही चौबीस और कहीं 
उनतालीस । जयदेव के गीत-गोविन्द के झनुसार कृष्ण तो साक्षात्‌ विष्णु थे, भर 
उनके दस अवतार मत्स्य, कूमे, वराह, नृसिह, वामन, राम भारगव (परशुराम), राम 
दाशरथि (दद्ारथ के पुत्र राम), राम हलधर (बलराम), बुद्ध और कलल्‍्की थे। क्षेमेन्द्र 
(१०५० ईस्बी) के दक्षावतारचरित में भी बुद्ध को विष्णु का भ्रन्यतम अवतार कहा 
गया है, जिससे बौद्ध और पौराणिक हिन्दू घ॒र्मों मे समन्वय स्थापित हो जाने का संकेत 
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मिलता है । विष्णु के सभी अवतारों की किसी-त-किसी रूप में पूजा भारत में प्रचलित 
रही है। वामन की उपासना तमिल प्रदेश के भ्रालवारों मे चिरकाल तक होती रही, 
झौर वराह को भी वै प्पना उपास्यदेव मानते रहे। पर मत्स्य, नूसिह, वराह भौर 
कर्म सदृध भ्रवतारों ने वैसा महत्त्वपूर्ण स्थान कभी प्राप्त नहीं किया, जैसा कि राम को 
प्राप्त हुआ । वासुदेव कृष्ण को तो साक्षात्‌ विष्णु या भगवान्‌ माना जाता रहा, भौर 
राम को प्राय: उनके समकक्ष स्थान प्रदान किया गया । 

राम की पुजा--विष्णु के श्रवतार के रूप में राम की पुजा कब प्रारम्भ हुई, यह 
अ्रदन विवादग्रस्त है। महाभारत भर रामायण में राम की कथा जिस रूप में वर्णित है, 
उसके भ्रनुसार वे एक भादर् पुत्र, भादर्श भाई, भ्रादर्श राजा भर बीर प्रवश्य थे, पर 
ये किसी सम्प्रदाय के प्रवतेक और धर्म के उपदेच्टा भी हो, यह सूचित नहीं होता । 
कृष्ण के समान उन्होंने कोई धारमिक तत्त्व भी प्रतिपादित नहीं किये थे । पर उनका 
चरित्र ऐसा था, जिसे सर्वताधारण जनता के सम्मुख श्रादर्श के रूप में प्रस्तुत किया जा 
सकता था । ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ होने से कुछ सदी पूर्व भारत की धामिक विचार- 
सरणी मे याज्ञिक कर्मकाण्ड का महत्त्व घटने लग गया था, और उसका स्थान उपासना 
आऔर भक्ति लेने लग गई थी । उपासना के लिए कोई उपास्यदेव भी होने चाहिएँ, भक्त 
लोग जिनकी भक्ति कर सकें । बौद्ध धर्म मे बुद्ध तथा बोधिसत्वों को इसी प्रावश्यकता 
के कारण उपास्य देवों का रूप दिया जाने लगा था । भागवत बैष्णबों ने इसी कारण 
राम को उपास्यदेव के रूप में प्रस्तुत किया, ऐसे राम को जो आ्रादर्श पुत्र, श्रादर्श भाई, 
भाददे पति भौर मादर्श राजा थे भौर रावण जैसे राक्षस का संहार कर जिन्होंने धर्म 
की विजय स्थापित की थी। दाशरथि राम जो रामायण झौर महाभारत की कथाशझ्रों 
के भ्नुसार पहले एक महापुरुष-मात्र थे, अब एक उपास्य देव के रूप में उन्हें प्रस्तुत 
किया जाने लगा और उन्हे विष्णु का प्रवतार मान लिया गया। उपास्यदेव व भ्रवतार 
के रूप में राम की मान्यता का स्पष्ट वर्णन महाकवि कालिदास के रघुवंश में विद्यमान 
है, जहाँ यह लिखा है कि क्षीरसागर मे शेषनाग पर छायन करने वाले भगवान्‌ विष्णु 
ने रावण का घ्वंस करने के लिए दशरथ के पुत्र राम के रूप में झवतार लिया था। 
कालिदास का समय चौथी सदी के भ्रन्त में माना जाता है। श्रत. इसमें सन्देह नहीं 
कि गुप्तवंध के प्रारम्भिक शासन काल तक दाशरथि राम को विष्णु का अवतार कहा 
जाने लगा था । ग़ुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता को एक अभिलेख 
में 'अत्यन्तमगवद्भक्ता' झौर भगवत्रामगिरिस्वामी की उपासिका कहा गया है। 
नागपुर के समीप विद्यमान रामतेक ही प्राचीन समय में रामग्रिरि कहाता था, झौर 
रामगिरिस्वामी से दाशरथि राम ही अ्रभिप्रेत था, इसमें सन्देह की गुजाइश नही है। 
चतंमान समय में भी रामतेक में ऐसे मन्दिर विद्यमान हैं, जिनमें राम, लक्ष्मण और 
सीता की भूत्तियाँ प्रतिष्ठापित हैं। वराहुमिहिर (छठी सदी) ने उन नियमों व विधि 
का उल्लेख किया है, जिनके भ्ननुसार राम की मूरति बनाई जानी चाहिए । इसमे सन्देह 
नही, कि गुप्त वह्ष के शासन काल में विष्णु के श्रवतार के रूप मे राम की पूजा 
भारत मे प्रचलित हो चुकी थी। केरल के झआलवार सन्त कुलशेखर की राम में श्रगाघ 
अक्ति थी। राम की कथा को सुनते हुए वे इस प्रकार श्ावेश में भ्रा जाते थे कि स्वयं 
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शाम के साथ एकात्म्य अनुभव करने लगते थे। रावण द्वारा सीता का हरण करने भर 
उन्हें ले जाकर रखने का प्रसंग सुनते हुए वे स्वयं समुठ्र की झोर दौड पड़े थे, ताकि 
समुद्र को पार कर सीता को रावण से छुडा लें । कुलशेखर केरल के राजा थे स्‍श्रौर 
उनका समय नौवीं सदी के पूर्वार्ध में था। सन्त झालवारों की परम्परा का प्रनुसरण कर 
उन्होंने जिन भक्ति-गीतों की रचता की, उनका पाँचवाँ भाग राम के अवतार के साथ 
सम्बन्ध रखता है, भौर इन गीतों में राम के प्रति भ्रगाघ भक्ति प्रदशित की गई है | 
पर भ्रवतार के रूप मे राम की पूजा का विशेष रूप से प्रचार ग्थारहवी सदी 
के लेगभग हुआ । भमितगिरि (१०१४ ई०) के भनुसार राम को सर्वेश, सर्वव्यापी 
झौर समस्त जगत्‌ का त्राता माना जाता था। श्रानन्दतीर्थ के विषय में कहा गया है 
कि वे बदरिकाश्रम से राम की एक मूर्ति लाये थे शौर १२६४ ईस्वी के लगभग उन्होंने 
नरहरितीर्थ को राम झौर सीता की मूर्तियाँ लाने के लिए जगन्ताथपुरी भेजा था। इस 
काल के लगभग के ऐसे ग्रन्थ भी विद्यमान हैं, जिनमे राम की पूजा के निमित्त मन्‍्त्रों 
का उल्लेख है। हेमाद्वि (तेरहवी सदी) ने अपने व्रतखण्ड में चैत्र शुक्लानवमी के दिन 
राम जन्म को भानने का प्रतिपादन किया है। '“भअध्यात्मरामायण' नामक ग्रन्थ भे राम 
को देव के रूप में ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि वे नित्य, भ्रानन्दमय तथा 
साक्षी मात्र हों। कतिपय विद्वान्‌ अध्यात्मरामायण को स्वामी रामानन्द की रचना 
मानते हैं, जिनका समय चौदहवी सदी में था भ्रौर जिन द्वारा राम-भक्ति की परम्परा 
को विशेष बल प्राप्त हुआ था। इस समय से राम को परब्रह्म का पूर्ण अवतार माना 
जाने लगा, और उनकी भक्ति का महृत्त्व बहुत बढ गया | वाल्मीकि रामायण में राम 
एक मनुष्य थे। इसीलिए जब वे सीता भ्रौर लक्ष्मण के साथ शरभग मुन्ति के श्राश्रम में 
गये, तो उन तीनो ने मुनि के चरणों का स्पश किया । पर श्रध्यात्मरामायण के भ्रनुसार 
जब राम शरभग के आश्रम मे गये, तो मुनि राम को देख कर उठ खडे हुए और 
उन्होंने देवी अतिथि के रूप में राम की पूजा की । स्वामी रामानन्द द्वारा राम की 
भक्ति का एक नया सम्प्रदाय प्रारम्भ किया गया, जिसे 'रामावत' कहते हैं। इसके 
झनुसार राम श्रौर सीता ही उपास्य हैं, श्रौर उनकी उपासना की विधि में भक्ति व 
भजन का प्रमुख स्थान है। रामानन्द के शिष्पों मे भ्रनेक शूद्र व नीची समभे जाने वाली 
जातियो के लोग भी शामिल थे क्योकि राम की भक्ति करने वाले सब कोई उनकी 
दृष्टि मे एक समान स्थिति रखते थे। रामानन्द झ्ौर उनके द्िष्यो ने राम की भक्ति के 
लिए ससस्‍्कृत के बजाय हिन्दी भाषा का प्रयोग किया श्रौर उन्होने भ्रपनी रचनाएँ प्रायः 
हिन्दी मे ही की । इसका परिणाम यह हुआ कि रामभक्ति का आन्दोलन उत्तर भारत 
मे बहुत प्रबल हो गया। रामानन्द की विष्य परम्परा मे कबीर, तुलसीदास, रैदास, 
मलूकदास, दादू आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । विशेषत॒या, तुलसीदास ने रामचरितमानस 
की रचना कर जहाँ दाशरथि राम के चरित्र को अत्यन्त उज्ज्वल रूप मे प्रस्तुत किया, 
वहाँ साथ ही उनके अवतार रूप तथा देवत्त्व को भी प्रकट किया | राम की पूजा के 
लिए भ्रब बडी संख्या में मन्दिरों का निर्माण होने लगा, और उत्तरी भारत मे उनकी 
पूजा बहुत लोकप्रिय हो गई । 
: वैष्णव धर्म में जिस रूप मे राम प्रौर कृष्ण कौ पूजा वर्तमान समय में प्रचलित 
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है, उसे बहुत प्राचीन नहीं समका जा सकता । विष्णु के जिन भ्न्‍्य झवतारों का प्राचीन 
साहित्य में वर्णन है, उनकी पूजा का स्थान भ्रब बहुत गौण हो गया है। पर प्राचीन 
समय में वैष्णव धर्म का स्वरूप क्या था, इस सम्बन्ध में विवेचन करना उपयोगी है । 
वासुदेव कृष्ण की पूजा किस प्रकार प्रारम्म हुई, इस पर तीसरे प्रध्याय में प्रकाश डाला 
जा चुका है। गुप्तवंद के काल में वैष्णव धर्म ने भारत के प्रधान धर्म की स्थिति प्राप्त 
कर ली थी, शौर विभिन्‍न भ्रवतारों के रूप में विष्णु की पूजा प्रचलित थी। गुप्तवंश 
के पश्चात्‌ जिन प्रनेक राजवंशों ने भारत के विविध प्रदेशों में अपने राज्य स्थापित 
किये, उनमें भी बहुत-से वैष्णव धर्म के अनुयायी थे । पूर्वी चालुक्यवंश के राजाओं ने 
गरुड को श्रपना राजचित्ञ निर्धारित किया था, जो उनके वैष्णव होने का प्रमाण है। 
हर्षवर्धन के समय में भी वैष्णव धर्म उन्नत दशा में था बाण ने हर्षचरित मे भागवत 
श्रौर पाचरात्रिक सम्प्रदायो का उल्लेख किया है। कादम्बरी में श्रीकृष्ण के प्राख्यान 
विद्यमान हैं। दक्षिण के चालुक्यवंशी राजा मंगलेश द्वारा एक गुहा मन्दिर में विष्णु, 
नारायण, बराह तथा नरसिंह की मूर्तियाँ गढायी गई थी। एलोरा के गरुहामन्दिरों में 
१५वाँ गुहामन्दिर वैष्णव घम्में की दृष्टि भे बडे महत्व का है। उसमे विष्णु के विभिस्त 
झवतारो की विशाल मूर्तियाँ शिलाओों को काट-काट कर बनायी गई हैं । एक मूर्ति में 
विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं, और लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं, भौर विष्णु 
की नाभि से निकले हुए कमल पर ब्रह्मा विराजमान हैं। नरसिंह, वामन, वराह तथा 
गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्तियाँ भी इस गुहामन्दिर में हैं, जो सातवी तथा उसके बाद 
की सदियों में वष्णव धर्म के उत्कर्ष को सूचित करती हैं। एलोरा के इन गुहामन्दिरों 
का _र्माण पाँचवी-छठी सदियों मे शुरू हो गया था । 

सध्यकाल में बेष्णव धर्मं-- राजा ह्षबधेन के पश्चात्‌ भारतीय इतिहास का 
वह युग प्रारम्भ हुश्ना, जिसे राजपूत काल कहते हैं । इस काल मे श्रनेक राजपूत राज- 
बंक्ष भारत के विविध प्रदेशों मे शासन करने लग गये थे, भ्रौर देश में कोई एक 
शक्तिशाली साम्राज्य नही रह गया था। इस युग में भी वैष्णव धर्म की भारत मे 
प्रधानता' रही । खलीमपुर-दानपत्र में प्रेम नमो नारायणाय' से विष्णु को प्रणाम 
निवेदन किया गया है। इसी प्रकार 'झोरेम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय” भी विष्णु के प्रति 
प्रणाम निवेदत का एक प्रकार था। उत्तरी बगाल के पहाडपुर नामक स्थान पर मध्य- 
काल की जो अनेक कलाकृतियाँ विद्यमान हैं, उनमे गोवर्धनधारी कृष्ण की प्रतिमा भी 
है। प्रतिहार वश के राजा भोज के एक भ्रभिलेख मे विष्णु को नमस्कार करने के 
प्रनन्तर उन्हें निर्गुण प्रौर सगुण दोनों रूपो मे कहा गया है। राजपूत काल में बहुत-से 
विष्ण-मन्दिरों का भी निर्माण हुप्ना, जिनका उल्लेख इस काल के भ्रभिलेखो मे विद्यमान 
है। चन्देल राजा परमर्दि के बटेदवर प्रभिलेख मे इस राजा द्वारा बनाये गये 'वेष्णव- 
प्रासाद' श्लौर उसमें स्थापित हरि का उल्लेख है। खजुराहो मे चन्देल राजाप्नो ने बहुत- 
से मन्दिरों का निर्माण कराया था, जिनमे झनेक विष्णु-मन्दिर भी थे। बंगाल के 
सेनबंशी राजाझ्ों ने कतिपय पभिलेखों में श्रपने नाम के साथ “'परमवष्णव' विरुद का 
प्रयोग किया है। बगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल के काल में बने एक मन्दिर का 
उल्लेख उसके एक श्रभिलेख में विद्यमान है। पालवंशी नारायणपाल के समय के एक 
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झभिलेख में गरुडघ्वज का उल्लेख है । राजपूत युग की विष्णु की प्रनेक मूर्तियाँ दस 
समय पायी गई हैं, जिनमें उन्हें अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा भ्ौर पद्म लिए हुए 
बनाया गया है । विष्णु के साथ लक्ष्मी भौर गरुड़ की मूर्तियाँ बनाने की प्रथा भी इस 
समय विद्यमान थी। चेदिवंश के राजा ग्रांगेय देव, चन्देल राजा की्तिवर्मा श्रौर 
काइमी र की रानी दिद्ा के ऐसे सिक्के मिले हैं, जिन पर लक्ष्मी की मूर्ति भ्रंकित है । 
विष्णु के विभिन्‍न भ्रवतारों की मूर्तियाँ जिस ढंग से गुप्तवंश के शासनकाल में बनायी 
जाती थीं, बैसी ही राजपूत काल मे भी बनायी जाती रही । मत्स्य, वराह, नूसिह, कूर्म॑ 
झादि के रूप में विष्णु ने जो भ्रवतार लिये थे, राजपूत युग के भ्रनेक भभिलेलो में 
उनका भी उल्लेख किया गया है, और उनकी श्रनेक मूर्तियाँ भी मिली हैं जो इसी युग 
की हैं। इत सब तथ्यों को दृष्टि मे रखने पर इस बात मे कोई सन्देह नहीं रह जाता 
कि भारतीय इतिहास के मध्य युग मे वैष्णव धर्म प्रच्छी उन्‍तत दशा में था । 


(२) दक्षिणी भारत में वेष्णव धर्म की प्रगति 


जिस समय उत्तरी भारत में बौद्ध धमं के विरुद्ध प्रतिक्रिया होकर नये एवं 
परिवर्तित रूप मे प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ और वैष्णव तथा शैध धर्मों 
का प्रसार होने लगा, प्राय. तभी दक्षिण में भी इन धर्मों का उत्कषं प्रारम्भ हुआ । 
भागवत पुराण में भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया है कि द्रविड देश में, जहाँ 
त्ताम्रपर्णी, कावेरी प्रादि नदियाँ बहती हैं, नारायण के भक्त बडी सख्या में होंगे। इससे 
यह सूचित होता है कि भागवत कौ रचना के समय तक सुदूर दक्षिण मे भी भागवत 
घर्म का भली-भाँति प्रचार हो चुका था। 

झाल बार--दक्षिण में भागवत धर्म को लोकप्रिय बनाने में उन सन्‍्तों का प्रधान 
कत्तु त्त था, जो आलवार नाम से विख्यात हैं। ये पण्डित व विद्वान न होकर भक्त 
हुआ करते थे, झौर भ्रपने उपास्यदेव की भक्ति का ही उपदेश किया करते थे। इनका 
मत था कि भगवान्‌ के प्रति भगाध प्रेम रखते हुए भक्ति द्वारा उसे रिमाने मे ही 
भनुष्य का हित है। इसीलिए उसकी भक्ति में इन भक्त सन्‍्तों ने बहुत से गीतों की 
रचना की, जिन्हें प्राज तक भी दक्षिणी भारत मे बडे प्रेम के साथ गाया जाता है। ये 
आलवार सन्‍्त संख्या मे बारह थे। प्राचीन भनुश्रुति के प्रनुसार पहले श्लालवार का 
समय ४२०३ ईस्वी पूर्व था। इन झ्ालवारों के नाम निम्नलिखित हैं--सरोयोगी 
(४२०३ ई० पू०), घूवयोगी (४२०३ ई० पू०), महायोगी (४२०३ ई० पू०), भक्तिसार 
(४२०३ ई० पू०), शठकोप (३१०२ ई० पू०), मधुरकवि (३१०२ ई० पू०), कुलशेखर 
(३०७५ ई० पू०), विष्णुत्तित्त (२०६५ ई० पू०), गोदा (३००५ ई० पू०), भक्ता- 
डझ्निरेणु (२८१४ ई० १०), पोगिवाहन (२७६० ई० १०) भौर परकाल (२७०६ ई० 
पू०) । पर प्राचीन श्नुश्नुति का यह तिथिक्रम प्राधुनिक विद्वानों को स्वीकाय नही है। 
पुरातत्व सम्बन्धी श्रवद्देषों के भ्रनुशीलन द्वारा इसे अस्वीकार्य माना गया है। सातवाँ 
झालवार कुलशेखर केरल का राजा था, भौर उसका काल बारहवी सदी के पूर्वाध॑ में 
था। कुलशेखर का समय निश्चित हो जाने पर उसके पूबंवर्ती तथा परवर्ती प्रालवारों 
का काल उस ढंग से प्राचीन नहीं माना जा सकता, जैसा कि भ्रनुश्रुति से ज्ञात होता 
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है। यदि कुलशेखर का समय बारहवीं सदी के पूर्वा्ध मे मात लिया जाए, तो प्रथम 
भालवार का समय ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ काल में या उससे कुछ पहले मानना होगा, 
क्योंकि प्रथम भ्रालवार सरोयोगी भौर कुलशेखर के समय में लगभग १२०० साल का 
भ्रन्तर है। यही समय है, जबकि उत्तरी भारत में भी वैष्णव धर्म का विशेष रूप से 
उत्कर्ष शुरू हुआ था। दक्षिण के ये बारहो आलवार द्रविड़ देश के निवासी थे, भ्रौर 
इनका सम्बन्ध किसी एक ही वर्ण या जाति से नही था। विष्णुचित्त का जन्म ब्राह्मण 
कूल में हुआ था, कुलशेखर क्षत्रिय था, भौर परकाल कुल्ल (दस्यु) कुल का था। 
विभिन्‍न जातियों मे जन्म लेने पर भी दक्षिण के वैष्णवों में इन झालवारों का समान 
रूप से आदर है, और इनके गीत व रचनाएँ नालायरप्रबन्धम्‌ में संगृहीत हैं। इस ग्रन्थ 
में कुल मिलाकर ४००० इलोक हैं, झोर द्रविड देशों के वैष्णब-मन्दिरों में प्राज तक 
उनका पाठ किया जाता है । 

झाचायं और उन हारा स्थापित सम्प्रदाय--दक्षिण के वैष्णव गुरुओों के दो वर्ग 
थे, झ्रालवार और झाचाये । प्रालवार सन्त भक्ति भौर भ्रात्मापंण के गीतों व इलोकों 
द्वारा वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे, और भाचाय युक्ति तथा तक॑ से अपने सिद्धान्तों 
थ मन्तव्यों का प्रतिपादन करते थे । सबसे प्रथम वेष्णव प्राचार्य नाथमुनि थे, जिन्होंने 
न्‍्यायतत्त्व भौर योग-रहस्य ग्रन्थ लिखे थे। उनके उत्तराधिकारी यामुन मुनिया 
यामुनाचाय थे, जिन द्वारा लिखे हुए ग्रन्थों में प्रागरम प्रामाण्य, महापुरुष निर्णय, सिद्धि- 
श्रय भौर गीता-सग्रह प्रसिद्ध हैं। यामुनमुनि के बाद रामानुज हुए, जो वैष्णव प्राचार्यों 
में सबसे प्रसिद्ध हैं। कहते हैं, कि यामुनमुनि ने अपने उत्तराधिका री के लिए यह भादेश 
दिया था कि वह ब्रह्मसुत्रो पर एक नया भाष्य लिखे। इसका कारण यह था कि 
हंंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित भ्रद्वतवाद में भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता 
था | जब ब्रह्म को ही एक मात्र सत्ता माना जाए, जीवात्मा की उससे पृथक कोई सत्ता 
न हो, तो मनुष्य किसकी भक्ति करे । इस मत के प्रनुसार मोक्ष का यही उपाय था, 
कि मनुष्य को यह सत्यज्ञान हो जाए कि वह ब्रह्म से प्रभिन्‍न है। सदियो का भ्रन्धकार 
दीपक के प्रकाश से क्षण भर में दूर हो जाता है । इसी प्रकार जगत्‌ के मिथ्या भौर 
क्षेवल ब्रह्म के सत्य होने का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य जन्म-मरण के बन्धत से सदा के 
लिए मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो सकता है। इस तक॑ के कारण शंकराचार्य के प्रनुयायी 
वेदान्ती लोगों की इष्टि मे ज्ञान का ही महत्त्व था, भक्ति का नहीं। यही कारण था, 
जो यामुनमुनि ने यह इच्छा प्रगट की थी कि उनके उत्तराधिकारी द्वारा ब्रह्मसूत्र का 
एक ऐसा भाष्य लिखा जाए, जिसमें ब्रह्म भौर प्रात्मा के पृथक्त्त्व का प्रतिपादन किया 
गया हो भ्रौर जिसके परिणामस्वरूप युक्ति और तर्क द्वारा वैष्णव लोग भक्ति की 
उपादेयता का निरूपण कर सकें । यामुनाचार्य की यह इच्छा रामानुज ने पूरी की । 
वैष्णव झ्राचायों में रामानुज का स्थान सर्वोपरि है। उनका जन्म १०१७ ईस्वी में हुशा 
था, भ्ौर उन्होने कात्बी में रहकर बादव प्रकाश नाम के प्रद्वेतवादी गुरु से शिक्षा ग्रहण 
की थी । पर उन्हें प्रद्दतवाद स्वीकार्य प्रतीत नहीं हुआ | झालवार सन्‍्तों की रचनाञ्रों 
का भ्रष्ययन कर वे वैष्णव बन गये, और यामुनाचार्य के उत्तराधिकारी बने । श्रव 
उन्होंने औरंगमु को अपना केन्द्र बनाया, और वहाँ निवास करते हुए ब्रह्म-सूत्रों तथा 
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उपभिषदों पर नग्रे भाष्य लिखे। साथ ही, उन्होंने वेदान्त सार, बेदान्त संग्रह भौर 
वेदान्तदीप नामक श्रन्य ग्रन्थों की भी रचना की । तक द्वारा भ्रपने मत का प्रतिपादन 
करते हुए रामानुज ने उत्तरी भारत के तीथ्थस्थानों की भी यात्रा की, भौर कर्नाटक के 
होयसल वंशी राजा विट्‌्ठलदेव को भ्रपने धर्म में दीक्षित किया । इस राजा का शासन- 
काल ११०४ से ११४१ ईस्वी तक था, और वैष्णय धर्म की दीक्षा ले लेने पर यह 
विष्णुयधेन नाम से प्रसिद्ध हुआ था । 

रामानुज ने ब्रह्म सूत्रो तथा उपनिषदों की जिस नये ढंग से व्याख्या की, उस 
द्वारा उन्होंने 'विशिष्टाहत' नाम के एक नवीन दाशंनिक वाद का प्रतिपादन किया । 
इसके अनुसार केवल ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता नहीं हैं, शभ्रपितु तीन नित्य सत्ताएँ हैं, 
जीवात्मा (चित), जड जगत्‌ (भ्रचितु) और परमात्मा (ईद्वर)। परमात्मा नित्य, शुद्ध, 
आनन्दरूप, जगत्‌ का स्रष्टा, पालक तथा संहारक और ज्ञान व शक्तिसम्पनन है। वह 
समस्त चेतन एवं अ्द्ेतन भूतों में व्याप्त है, सब भूतों में श्रन्तर्यामी है, और जीवात्मा 
तथा जड़ जयग्रत्‌ उसके गुण हैं । जीवात्मा और जड़ जगत्‌ परमात्मा के गरीर के समान 
हैं। जैसे शरीर भौर श्रात्मा से मिलकर मनुष्य बनता है, वैसे ही जीवात्मा, जड जगत्‌ 
और परमात्मा से मिलकर ब्रह्म बनता है। ब्रह्म बाह्य जगत्‌ का उपादान कारण भी 
है, भौर निमित्त कारण भी । सृष्टि से पूर्व परमात्मा का शरीर सुक्ष्म रूप से रहता है, 
झौर सृष्टि हो जाने पर जगत्‌ के रूप मे उसका विस्तार हो जाता है। इस दृष्टि से 
ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण है। परमात्मा सबंत्र व्याप्त है, अन्तर्यामी है। श्रन्तर्यामी 
झात्मा के रूप में वह सूष्टि की इच्छा करता है, सूक्ष्म प्रकृति का विस्तार करता है । 
इस प्रकार वह जगत्‌ का निर्मित्त कारण बन जाता है। रामानुज द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्त को विशिष्टाहैत कहा जाता है, क्योंकि उसमें अद्गेत मत को इस ढग से 
निरूपित किया गया है, जिससे कि आत्मा की पृथक्‌ सत्ता बनी रहती है भौर उस द्वारा 
परमात्मा की भक्ति क्रिया जाना साथ्थंक होता है। क्योकि जीवात्मा और जड़ जगत्‌ 
परमात्मा के विशिष्ट गुण हैं, श्रतः ब्रह्म श्रद्ेत होते हुए भी ऐसा रूप प्राप्त कर लेता 
है, जिसमें भ्रात्मा की एक विशिष्ट सत्ता बनी रहती है । अत. केवल ज्ञान से ही मुक्ति 
सम्भव नही है । मुमुक्षु को चाहिए कि वह विधिपूर्वक परमात्मा की भक्ति करे। अपने 
विशिष्ट रूप में ब्रह्म या परमात्मा से पृथक्‌ होने के कारण जीवात्मा के लिए यह सम्भव 
ब श्रावश्यथक है कि वह भक्ति मार्ग का अभ्रनुसरण करे । 

रामानुज के परचात्‌ दक्षिण में बेष्णव धर्म के जो अनेक ब्राचाये हुए, उनमें 
मध्वाचार्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनका समय तेरहवी सदी में माना जाता है । 
शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुज के विशिष्टाद्वतवाद के मुकाबले में मध्वाचार्य 
ने एक नये सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जिसे द्वैतवाद कहते हैं श्रौर जिसके प्रनुसार 
जीवात्मा भर परमात्मा भिन्‍न सत्ताएँ हैं । यह सिद्धान्त प्रतिपादित करता है कि ईश्वर 
तथा जीवात्माश्रों में, ईदवर तथा जड़ जगत्‌ मे, जीवात्मा तथा जड़ जग्रत्‌ मे, एक 
जीवात्मा तथा भ्रन्य जीवात्माप्नों में श्रौर एक जड पदार्थ तया भ्रन्य जड़ पदार्थों मे भेद 
है। इस प्रकार मध्वाचायं के मत मे परमात्मा, जीवाध्मा और जड़ जगत या प्रकृति 
भिन्‍न सत्ताएँ हैं, झ्ौर जीवात्मा भी एक न होकर असंख्य हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, 
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विनाश, सब भ्रूतों का नियन्त्रण, ज्ञान प्रदान करना, स्वयं को प्रकाशित करना, भूतों 
को संसार के बन्धन में बाँधता भौर उनका उद्धार करना परमात्मा के कार्ये हैं। जीव 
पनेक प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसी स्थिति में होते हैं कि ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकें, 
झ्रन्य सदा जीवन-चक्र में फेंसे रहने वाले होते हैं, भौोर श्रन्य भ्रन्धकार की स्थिति में 
रहने योग्य । क्योंकि जीवात्मा परमात्मा से सर्वथा भिन्‍न है, अतः ज्ञान, सत्कर्म तथा 
भक्ति द्वारा वह ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्त क्र सकता है। रामानुज भौर मध्वा- 
चाये ने जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया, उनके कारण वंष्णबवों को वह दार्शनिक 
ग्राधार प्राप्त हो गया जिसकी उन्हें क्‍प्रावश्यक्ता थी । 

वैष्णव धर्म के ग्राचायों मे निम्बार्काचार्य का उल्लेख करना भी प्रावश्यक है । 
जन्म से वे तैलंग ब्राह्मण थे और बेल्लारी जिले के निम्ब नामक ग्राम के निवासी थे । 
उनके पिता जगन्नाथ वैष्णव धर्म के अनुयायी थे । वे किस समय हुए, यह सुनिश्चित 
रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका है। पर उनका समय रामानुजाचाय के कुछ 
बाद माना जाता है। निम्बार्काचार्य ने जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये, वे रामानुज के 
सिद्धान्तो से भिन्‍न हैं ॥ उनके मत में जड जगत्‌, जीवात्मा पश्रौर परमात्मा एक दूसरे 
से भिन्‍न भी हैं, प्लौर अभिन्न भी हैं। वे अभिन्‍नत इस भ्रर्थ में हैं कि जड जगत और 
जीवात्मा की अपनी स्वतन्त्र सत्ता नही है | वे अपनी सत्ता तथा क्रिया के लिए परमात्मा 
पर ग्राश्चित हैं। ब्रह्म सब में हैं, वह सबका नियामक है औ्नौर सबकी क्रियाएँ उसी के 
अधीन हैं। इस दृष्टि से निम्बा्काचार्य अद्वेतवाद के समर्थक थे । पर साथ ही वे यह 
भी मानते थे कि जड जगत्‌, जीवात्मा तथा परमात्मा की पृथक्‌ सत्ता भी है, और 
वे तीन पुृथक्‌ तत्त्व हैं। इस दुष्टि से के द्वत या द्वेतवाद के भी समर्थक थे। उनके मत 
में जीवात्मा अ्रणु है, सब शरीरों मे उसकी पृथक्‌-पुथक्‌ सत्ता है, और वे भ्रसख्य हैं ! 
जीवात्मा के दो प्रकार हैं, जीवन-मरण के चक्र से मुक्त और झानन्दमय तथा जीवन- 
चक्र मे बद्ध । इन दूसरी प्रकार की जीवात्माओं के उद्धार का एकमात्र साधन भक्ति- 
मार्ग का अनुसरण करना है। निम्बार्काचार्य ने कृष्ण के रूप में विष्णु की भक्ति पर 
बहुत जोर दिया भौर गोपियो तथा राधा के कर्ण के प्रति प्रेम को श्राद्शं बनाकर उन्होने 
कृष्ण की भक्ति का प्रतिपादन किया। उत्त द्वारा जिस सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया गया, 
बहू प्रधानतया दृन्दावन में केन्द्रित था | यद्यपि वे दक्षिण के निवासी थे, परन्तु मथुरा 
के समीपवर्ती प्रदेशों को उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया, और उनका सम्प्रदाय उत्तरी 
भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ । निम्बाक के अनुयायी ललाट पर गोपी चन्दन 
की दो लम्बी रेखाएँ खीचते हैं और उनके बीच में काले रंग का एक टीका भी लगा 
लेते हैं। वे तुलसी की लकड़ी की कण्ठी भी गले में घारण करते हैं । रामानुजाचार्य 
द्वारा वैष्णव धर्म को जिस रूप मे प्रतिपादित किया गया था, वह “श्रीसम्प्रदाय' कहाता 
है। इसके ग्रनुयायी नासिका की जड़ से शुरू कर मस्तिष्क के श्रन्त तक गोपीचन्दन 
का खड़ा तिलक लगाते हैं, और उसके बीच में पीली या लाल रेखा अ्रंकित कर देते हैं । 
साथ ही, वे अपने ललाट, कण्ठ, दोनों बाहु, दोनों पाइवे, नाभि, पीठ, कानों के मूल 
तथा सिर के मध्य भाग पर शंख-चक्र या रामनाम भी अंकित करते हैं । 


श्डड प्राचीन भारत का घामिक, सामाजिक एवं झाथिक जीवन 


वैष्णव धर्म के सम्प्रदायों में बललभ सम्प्रदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं + 
इसके संस्थापक बल्‍लभाचार्य थे, जो प्रान्श्रप्रदेश में उत्पन्न हुए थे। उनका समय 
पन्‍्द्रहवी सदी के उत्तराध में माना जाता है। उनकी शिक्षा काशी में हुई, जहाँ उन्होंने 
बेदों भौर शास्त्रों का भलीभाँति अध्ययन किया। भारत के प्ननेक प्रदेशों का भ्रमण 
कर उन्होंने मथुरा-वृन्दावन को ध्पना कार्येक्षेत्र बताया । बल्‍्लभाचाय॑ ने भी ब्रह्मसृत्रों 
पर भाष्य लिखा, जिसे म्पणुभाष्य' कहा जाता है। उनके दाहंनिक सिद्धान्त के भ्नुसार 
परमात्मा भ्पने एकाकी रूप में पूर्णतया प्रसन्‍न न रह सकने के कारण अ्रपने को ही 
प्रकृति, जीवात्मा और भ्रन्तर्यामी झात्मा के रूपों में विभाजित करता है। जैसे भ्रग्नि 
से जो चिनगारियाँ निकलती हैं, वे प्रग्ति से पृषक्‌ प्रतीत होती हैं पर अग्नि से भिन्‍न 
नही होती, इसी प्रकार एक परमात्मा से निकलती हुई प्रकृति भौर जीवात्मा भी 
परमात्मा से पृथक्‌ सत्ता रहती हुई प्रतीत होने पर भी उससे भिन्‍न नही होतीं ॥ 
परमात्मा सत्‌ चित्‌ और झानन्द है। जीवात्मा सतु और चित्‌ है। प्रकृति केवल सत्‌ है । 
सच्चिदानन्द रूप परमात्मा की धाक्ति का नाम 'माया' है, जिससे विरहित हो जाने पर 
जीवात्मा परमात्मा के साथ एकरूप हो जाती है । परमात्मा की कपा के बिना जीवात्मा 
भाया से विरहित नही हो पाती, भर जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो सकना उसके 
लिये सम्भव नहीं होता । भरत: मोक्ष साधन का एकमात्र उपाय परमात्मा की कृपा था 
झनुग्रह को प्राप्त करना ही है। ईश्यर के भ्रनुग्रह को ही वललभ सम्प्रदाय के लोग 
“पुष्टि! कहते हैं, भ्ौर इसी के कारण उनका सम्प्रदाय पुष्टि मागे' भी कहाता है। 
पुष्टिमार्ग द्वारा उपदिष्ट भक्ति का प्रनुसरण करने वाला भक्त पूर्ण प्रेम के साथ भगवान्‌ 
की परिचर्या करता है भौर दत्तचित्त होकर उसके गुणों का श्रवण करता है । भक्ति 
को मोक्ष का एकमात्र साधन मानने वाले बललभ सम्प्रदाय ने निवृत्ति मार्ग की अपेक्षा 
प्रवृत्ति मागे को भ्रधिक श्रेयस्कर माना । गुहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए मनुष्य भगवानु 
की भक्ति दत्तचित्त होकर कर सकता है । इसीलिए वललभाचाये ने भी विवाह कर 
गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था, और उनके वंशजों ने कालान्तर में श्रीनाथद्वारा में 
श्रीनाथ जी की, काकरोली मे द्वारकानाथ जी की, कोटा में मथुरेश जी की, जयपुर में 
मदनमोहन जी की, गोकुल में गोकुलनाथ जी की, सूरत मे बालकृष्ण जी की और 
भ्रहमदाबाद में नटवरलाल जी की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित कर उनके लिए विशाल मन्दिरों 
का निर्माण कराया था। इन सब मन्दिरों मे भगवान्‌ कृष्ण की विविध रूपों में पूजा हुप्ना 
करती थी । कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार करना, उन्हें स्तान कराना, उत पर केसर का 
लेप करना, उन्हें भोग भ्रपित करना, उन्हें शयन कराना प्रादि इस सम्प्रदाय की पूजा- 
विधि की विशेषताएँ हैं । कृष्णभक्तों को चाहिए कि वे ध्पने उपास्य देव के साथ सखी- 
भाव स्थापित करें और उसी प्रकार से उनसे प्रेम करें जैसे कि राधा व गोपियाँ कृष्ण 
के प्रति करती थी, यह इसी सम्प्रदाय द्वारा प्रतिपांदित किया जाता है। दस सम्प्रदाय 
के लोगों का आराषध्य देव कृष्ण का वह स्वरूप है, जिसमें वे श्रलौकिक लीलाएँ करते 
हैं भौर एक प्रकार का लोकोत्तर सरस जीवन व्यतीत करते हैं। वर्तमान समय में इस 
सम्प्रदाय का प्रचार विशेष रूप से गुजरात के धनी-मानी व्यापारी वर्ग में है । 


बष्णव झौर शैव धर्मों का उत्कर्ष श्ड५ 


भक्ति सार्ग--दक्षिणी भारत के विविध पश्राचार्यों द्वारा वैष्णव धर्म को जो 
स्वरूप प्रदान किया गया, उसमें भक्ति को प्रधान स्थान प्राप्त था। भक्तिमा्गं भारत 
के लिए नवीन नही था। प्रन्धक-वृष्णि संघ के क्षेत्र में वासुदेव कृष्ण द्वारा जिस भागवत 
धर्म का सूत्रपात किया गया था, उसमें यौगिक कर्मकाण्ड की तुलना में भक्ति को श्रधिक 
महत्व दिया जाता था। पर कृष्ण का वह धर्म समन्‍्वयात्मक था। उसमें ज्ञान, कर्म 
झौर भक्ति को समान रूप से स्थान दिया गया था । यही कारण है कि 'परम-भागवत' 
और 'परम-वैष्णव' गुप्त सम्राट्‌ भरवमेघ सदृश यज्ञों का भी भनुध्ठान करते थे । सातवी 
सदी में वद्धयान सम्प्रदाय का विकास शुरू होने पर उत्तरी भारत में जो घाभिक विचार- 
सरणी प्रबल हुई, उसमें या तो साधना को प्रधान स्थान दिया जाता था श्रौर या शान 
को। भक्ति का उसमें महत्त्वपूर्ण स्थान नही था । ब्रह्म और जीवात्मा की एकता को 
प्रतिपादित करने वाले शाकर भ्रद्वेतवाद मे भी भक्ति का विशेष स्थान नहीं था । वह 
भी ज्ञान को ही महत्त्व देता या । ऐसी दशा मे दक्षिणी भारत में ऐसे भनेक सन्त तथा 
झाचाय॑ हुए, जो भक्तिमार्ग का प्रतिपादन करते थे और विष्णु की भक्ति को ही मोक्ष 
का एकमात्र साधन मानते थे। शंकराचार्य के अद्वैतवाद श्रौर बौद्धों के शून्यवाद व 
विज्ञानवाद में ईश्वर और जीवार्मा की पृथक्‌ सत्ता नहीं थी, श्रौर इन मतों को स्वीकार 
कर लेने पर जीवात्मा के लिए भक्ति मार्ग का भ्रनुसरण निरर्थक हो जाता था। 
इसीलिए रामानुजाचार्य भर मध्वाचार्य जैसे वैष्णव भ्राचायों ने विशिष्टाद्देत भौर द्वैत 
बादों का प्रतिपादन कर भक्ति-मार्ग को दाहनिक श्राधार प्रदान किया था। दाशंनिक 
विवेचन द्वारा पुष्टि पाकर दक्षिणी भारत मे भक्तिमार्ग की बहुत उन्नति हुई, भ्रौर 
दक्षिण से चली हुई भक्ति की लहर ने उत्तरी भारत को भी व्याप्त कर लिया | यह 
लहर तेरहवी सदी मे महाराष्ट्र पहुँची, भौर बाद मे उत्तरी भारत मे उसका प्रवेश 
हुआ । इस समय मे तुक-अ्रफगानों के श्राक्रमणों के कारण उत्तरी भारत की हिन्दू जनता 
बहुत त्रस्त थी । इस्लाम के कारण यह प्रावश्यक हो गया था, कि भारत के धामिक 
नेता हिन्दू धर्म को एक ऐसा रूप प्रदान करें, जिससे मुस्लिम शासको झौर पीरों से 
हिन्दू धर्म की रक्षा हो सके । परिणाम यह हुश्ना कि भारत के विविध प्रदेशों में भ्नेक 
ऐसे धामिक आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ, जो दक्षिण के भक्तिमार्ग से प्रभावित थे । 
इन आन्दोलनों के कारण वैष्णव धर्म ने न केवल एक नया रूप प्राप्त किया, झ्पितु 
सर्वताधारण जनता में वह इस ढंग से प्रचारित होने लगा कि वही भारत का लोकप्रिय 
धर्म बन गया । 


(३) वेष्णव धर्म का लोकप्रिय रूप 


भारतीय इतेहास के तुके-अफगान युग मे जो भ्नेक ऐसे सन्‍्त महात्मा उत्पन्न 
हुए, जिन्होंने भक्ति मार्गे का भ्रनुसरण कर पुरातन धर्म को एक लोकप्रिय स्वरूप प्रदान 
किया, अब उनका संक्षेप के साथ उल्लेख किया जाएगा । 

जञानदेव--भक्ति की जो धारा सुदूर दक्षिण से प्रवाहित होनी प्रारम्भ हुई थी, 
थह धीरे-धीरे उत्तर की भोर बढने लगी, भौर इस्लाम के भाक्रमणों द्वारा उत्पन्त 
परिस्थितियों में उसने बहुत उपयोगी कार्य किया । तेरह॒वीं सदी के प्रन्त में महाराष्ट्र 


१४६ प्राचीन भारत का घासिक, सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


के पंढरपुर तामक स्थान को केन्द्र बनाकर एक नये वैष्णव सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुभा, 
जिसे 'वाराकरी' सम्प्रदाय कहते हैं। इस सम्प्रदाय के श्रनुयायी कृष्ण की 'विदृठल- 
भगवान्‌' के रूप मे पूजा करते थे, श्यौर उनकी पूजाविधि में भक्ति श्लौर कीत्तेन 
का प्राधात्य था। भ्रद्व॑तवाद में विश्वास रखते हुए भी वाराकरी सम्प्रदाय के लोग 
अक्तिमार्ग का प्रतिपादन करते हैं । इसके प्रवत्तकों में सन्त ज्ञानदेव सर्वे-प्रधान थे । 
उन्होंने गीता पर ज्ञानेश्वर नाम का भाष्य मराठी भाषा में लिखा, जिसमे इस सम्प्रदाय 
के मन्तव्यों को दार्शनिक ढंग से प्रतिपादित किया गया है । ज्ञानदेव को गुरु गोरखनाथ 
की नाथयोगी शिष्य-परम्परा मे सम्मिलित किया जाता है । इसका कारण यह है कि 
उनके विचारों पर उत्तरी भारत के ज्ञान मार्ग का भी प्रभाव था। वस्तुतः, ज्ञानदेव ने 
ज्ञान और भक्ति में बढें सुन्दर ढग से समन्वय किया, और श्रपने शिष्यो को यह उपदेश 
दिया कि वे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर भक्ति द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न 
करें। ज्ञानदेव का समय तेरहवी सदी के उत्तराद्ध मे माना जाता है । 

नासदेव--ज्ञानदेव के समय में ही महाराष्ट्र मे एक अन्य सन्त उत्पन्त हुए, 
जिनका नाम नामदेव (१२७०-१३५० ई०) था। इन्होने दक्षिणी भ्रौर उत्तरी भारत 
में दूर-दूर तक यात्राएँ की, भ्रौर जनता को भक्ति मार्ग का उपदेश दिया । मराठी भाषा 
में विरचित प्रभगो के अतिरिक्त इतकी हिन्दी रचनाएँ भी प्रचुर मात्रा मे मिलती हैं। 
नामदेव सग्रुण भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, यद्यपि बाद मे ज्ञानदेव के सग के कारण 
नाथपन्थ के प्रभाव में भी भ्रा गये थे । इस समय भारत के बहुत-से प्रदेशों मे नाथपन्‍थी 
योगियों के मत का प्रचार था, जो श्रन्तर्मूख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के 
ज्ञान को ही मोक्ष का साधन मानते थे । ज्ञानदेव के सम्पर्क मे ग्राकर सन्त नामदेव का 
भुकाव भी योगियों के मार्ग की शोर हो गया । यही कारण है, कि उनकी रचता में 
भक्ति-मार्ग द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना और ज्ञान व साधना द्वारा निर्गुण ब्रह्म का 
साक्षात्तार--दोनों ही प्रकार के विचार पाये जाते हैं । 

महाराष्ट्र मे सन्‍त नामदेव ने भगवानु की भक्ति व प्रेम की जो धारा प्रवाहित 
की, अनेक मुसलमान भी उससे प्रभावित हुए भौर उनके शिष्य बन गये | यह सब्वथा 
उचित भी था, क्योंकि नामदेव के भक्तिमार्ग के लिए न मन्दिरों की श्रावश्यकता थी, 
झौर न मस्जिदों की । उनकी इष्टि में हिन्दू और मुसलमान सब एकसमान थे । जिसे 
सत्य ज्ञान हो, वही उनकी टष्टि में उत्कृष्ट था। नामदेव की निम्नलिखित वाणियाँ 
उनकी विचारसरणी को स्पष्ट करने के लिए पर्थाप्त हैं-- 

हिन्दू प्रन्धा, तुरकौ काना। दुवों ते ज्ञानी सयाना ।। 
हिन्दू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद । नाम सोई सेविया, जहाँ देहरा न मसीद । 

जिस प्रकार के विचार श्लागे चलकर उत्तरी भारत में सन्त कबीर ने प्रगयट किए, 
प्राय. वैसे' ही उनसे कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र में सन्‍्त नामदेव ने झ्रभिव्यक्त किये। धीरे- 
घीरे ये ही विचार सम्पूर्ण भारत मे व्याप्त हो गये, और इनके कारण भारत के विविध 
धर्मों के स्वरूप में बहुत कुछ परिवर्तत भ्रा गया । 

स्वासो रासातत्व--उत्त री भारत में इस्लाम के प्रवेश के बाद हिन्दू घर्म ने जो 
नवीन रूप प्राप्त किया, उसका प्रधान श्रेय प्रनेक अंशों में स्वामी रामानन्द को है। मे 
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रामानुजाचाय॑ की शिष्य-परम्परा में थे, भ्ौर पन्द्रहवी सदी के भरन्तिम भाग में हुए थे | 
इनके समय में दिल्‍ली का सुलतान सिकन्दर लोदी था, जिसका शासतकाल १४८६ से 
१५१७ ईस्वी तक था। “श्री रामाचेन पद्धति” नामक पुस्तक में रामानन्द ने श्रपनी पूरी 
गुरु-परम्परा दी हैं। उसके भ्रनुसार वे रामानुजाचाये के बाद १४वीं शिष्य-पीढी में हुए 
थे | उनके गुरु राघवानन्द काशी में निवास करते थे, भोर उन्ही से इन्होंने दीक्षा ग्रहण 
की थी। रामानुजाचायं व उनकी शिष्य परम्परा के लोग वैकुण्ठवासी भगवान्‌ विष्णु 
के उपासक थे, और उन्ही की भक्ति को मोक्ष का साधन मानते थे । रामानन्द ने भक्ति 
के इस मार्ग में एक नये तत्त्व का समावेश किया। उन्होंने भगवान्‌ की भक्ति के लिए 
चैकुण्ठवासी भ्रगोच्चर विष्णु के स्थान पर मानव शरीर घारण कर राक्षसों का संहार 
करने वाले विष्णु के श्रवतार राम का भाश्रय लिया, झौर उन्ही के प्रेम व भक्ति को 
मोक्ष का साधन माना | राम झौर कृष्ण को विष्णु का अवतार मानने का विचार इस 
युग से पूर्व भी भारत मे विद्यमान था। पर राम के रूप मे ही विष्णु की भक्ति करने 
के विचार के प्रवत्तक स्वामी रामानन्द ही थे । सम्भवतः, विष्णु के भ्रवतारों की पूजा 
पहले भी भारत में प्रचलित थी, पर रामानन्द ने राम की भक्ति को इतना व्यापक रूप 
प्रदान किया, कि वह हिन्दू धर्म का प्रधान तत्त्व बन गई । 

रामानन्द से पूर्व रामानुज सम्प्रदाय मे केवल द्विजातियों को ही दीक्षा दी जाती 
थी, पर रामानन्द ने राममक्ति का द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया । भक्तमाल के 
अ्रनुसार उनके प्रधान शिष्य निम्नलिखित थे--प्रनन्तानन्द, सुखानन्द, सुरसुरानन्द, 
सरह॒र्पानन्‍द, भवानन्द, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती श्रौर सुरसरी | इन 
बारह दिष्यो मे से कबीर जाति के जुलाहे थे, भौर सेन नाई । रैदास जाति के चमार 
थे । नीची समझी जाने वाली जातियो के लोगों को प्रपनी शिष्यमण्डली में सम्मिलित 
करना वैष्णव झाचारयों के लिए एक नई बात थी । इस्लाम के प्रवेश के कारण हिन्दू धर्म 
को जो एक घकका लगा था, ओर उसके कारण उसमे जो नई स्फूर्ति उत्पन्न हुई थी, 
यह उसी का परिणाम था । अपने मन्तव्यों का प्रचार करने के लिए स्वामी रामानन्द ने 
वौद्धो के भिक्षुप्रो के समान साधुश्नो के एक नये दल का संगठन किया, जो वैरागी कहाते 
हैं। वेरागी साधुओ का सम्प्रदाय भ्रब तक भी विद्यमान है, झौर अयोध्या व चित्रकूट 
उसके प्रधान केन्द्र हैं । 

चैतन्य--स्वामी रामानन्द के समय में ही बंगाल मे एक प्रसिद्ध वैष्णव सन्त हुए, 
जिनका नाम चैतन्य था। उनका समय १४८५ से १५३३ तक था । वे नदिया के एक 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, प्लरौर चौबीस' वर्ष की झायु में सासारिक जीवन का 
परित्याग कर उन्होंने भ्रपना सब ध्यान हरि की भक्ति मे लगा दिया था। वे हरि या 
विष्णु के कृष्णावतार के उपासक थे, ध्ौर क्रष्णभक्ति को ही मोक्ष-प्राप्ति का साधन 
मानते थे । कृष्णदास कविराज ने 'चंतन्य चरितामृत' ग्रन्थ मे उनकी जीवनी को विशद 
रूप से लिखा है। उनके अनुसार कृष्ण के प्रति प्रेम ही मानव-जीवन की परम साधना 
है। कृष्ण की भक्ति में वे ऊंच-नीच के भेद-भाव को कोई स्थान नहीं देते थे । उनका 
एक शिष्व हरिदास जाति से भ्रछत था । हरिदास ने एक बार चैतन्य से कहा, कि के 
उसे स्पर्श न करें, क्योकि वह श्रछ्ृत है। इस पर चैतन्य झावेश मे गश्ला गये । प्रेम के 
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झावेश में उन्होंने हरिदास को छाती से लगा लिया, श्रौर उससे कहा--तुम्हारा यह 
शरीर मेरा अपना है, इसमें एक ऐसी शभ्रात्मा का नियास है, जो प्रेम और समपंण की 
भावना से परिपूर्ण है, तुम्हारा यह शरीर एक मन्दिर के समान पवित्र है। चैतन्य धपने 
दिष्यों को उपदेश करते थे, कि प्रेम की वेदी पर अपने सर्वस्व को भ्रपेंण कर दें । 
इसीलिए क्राह्मण और छूद्र, हिन्दू श्रौर मुसलमान--सब उनके सन्देश को भक्ति के साथ 
सुनते थे, श्र उनके भनुकरण मे जाति झौर धर्म के भेद को भूल जाते थे । 

कओोर----रामानन्द के शिष्यों में कबीर सवप्रधान थे । उनकी जाति, जन्म, कुल 
झादि के सम्बन्ध में कोई निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता । हिन्दू लोग उन्हें 
हिन्दू मानते हैं, भौर मुसलमान उन्हे मुसलिम समभते हैं। इस युग की धामिक 
प्रवृत्तियों ने हिन्दुओं भौर मुसलमानों को किस भ्रंश तक एक-दूसरे के समीप ला दिया 
था, कबीर इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं । इस सम्बन्ध मे सब एकमत हैं कि उनका जन्म 
जुलाहा कुल में हुआ था, भौर काशी मे उन्होंने भ्रपने जीवन का भ्रच्छा बड़ा भाग 
व्यतीत किया था । कबीर का मुख्य कार्य यह था, कि उन्होंने हिन्दुओ्रों प्रौर मुसलमानों 
के बीच की गहरी खाई को पाटने तथा इन दोनों धर्मों में समन्वय और सहयोग की 
भावना को विकसित करने का प्रयत्न किया | हिन्दू प्रौर मुसलमान धर्मों के बाह्य भेदो, 
रूढियों और भाडम्बरों की उपेक्षा करके उन्होंने इन धर्मों की प्रान्तरिक एकता को 
प्रतिपादित किया । 

कबीर रामानन्द के शिष्य थे, जो राम की भक्ति पर बल देते थे । पर इस युग 
की बहुसंस्यक भारतीय जनता नाथपन्थियो के प्रभाव के कारण भक्ति भार्ग से विमुख 
थी, प्रौर ऐसी भ्रन्तःसाधना पर जोर देती थी, जिम्ममें प्रेमतत्व का भ्रभाव था । ये 
नाथपन्‍्थी लोग भगवान्‌ को निर्गुण रूप मे देखते थे, भौर निर्गुण व निराकार ब्रह्म के 
लिए भक्ति का विषय बन सकना सम्भव नही था । रामानन्द के शिष्य होते हुए भी 
सन्त कबीर पर नाथपन्थी सम्प्रदाय का प्रभाव था | इसीलिए उन्होंने राम या कृष्ण के 
रूप में भगवान्‌ की उपासना न करके निर्गुण व निराकार रूप मे ही उसकी पूजा की । 
पर यह करते हुए भी उन्होंने प्रेम के मार्ग को श्रपनाया, भ्रौर वैष्णव भक्तों के समान 
निर्गुण भगवान्‌ से प्रेम करने व उसकी भक्ति का उपदेश दिया । इस प्रकार कबीर द्वारा 
प्रतिपादित मत नाथपन्‍थी योगियों भ्रौर रामानन्द के भक्ति-मार्ग का सुन्दर समन्वय था। 
झपने गुरु रामानन्द के समात कबीर भी राम के उपासक थे, पर उनके राम घनुर्धारी 
सीतापति राम न होकर ब्रह्म के पर्याय मात्र थे। जिस प्रकार कबीर ने नाथपन्यी 
सम्प्रदाय के निर्मुण ब्रह्म की प्रेम द्वारा उपासना करने का उपदेश दिया, वैसे ही इस युग 
के भ्न्य सन्‍्तों का भ्रनुसरण कर उन्होंने ऊँच-नीच और हिन्दु-मुस्लिम के भेद-भाव को 
भी दूर करने का प्रयत्त किया । उनकी इष्टि में भ्रल्लाह भौर राम में, करीम भ्ौर 
केशव में या हरि और हजरत में कोई भेद नहीं था । हिन्दुश्नों मौर मुसलमानों में एकता 
की स्थापना करते हुए कबीर दोनो धर्मों के बाह्य श्राडम्बर और पूजा-पाठ की विधि 
पर समान रूप से झ्राक्षेप किया करते थे । 

दो सदी से भी भ्रधिक समय तक हिन्दू भौर मुसलमान भारत में एक साथ 
निवास कर रहे थे। पीरे-घीरे वे एक-दूसरे के बहुत निकट श्ला गये थे । इसीलिए 
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कबी रदास जैसे सन्त दोनों धर्मों को खरी-खरी बातें सुता सकते थे, श्र उन्हें एक ऐसे 
धर्म का मार्ग दिखा सकते थे, जो दोनों को समान रूप से स्वीकार्य हो । इस्लाम का 
सूफी सम्प्रदाय प्रेम के जिस मार्ग का उपदेश करता था, वह कबीर के निर्गुण भक्ति के 
मार्ग से बहुत भिन्‍न नहीं था । मुसलमानों का भ्रल्लाह वैष्णयों के विष्णु के समान राम 
थ कृष्ण के रूप में मानव-शरीर को धारण नहीं करता । उसका स्वरूप नाथ-पन्थियों 
के निर्गुण ब्रह्म से बहुत भिन्‍न नहीं है। यदि सूफी लोग इस निर्गुण भ्रल्लाह के प्रति प्रेम 
कर सकते थे, तो हिन्दू लोग भ्रपने निर्गुण निराकार भगवान्‌ के प्रति प्रेम या भक्ति क्यों 
नही कर सकते थे ? कबीर के उपदेशों से हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के बहुत 
समीप झा गये थे, शौर इसीलिए उनकी शिष्य मण्डली में भ्रव तक भी हिन्दू और 
मुसलमान दोनों विद्यमान हैं, भ्रौर उनकी मृत्यु होने पर दोनो ने ही उनके शव पर दावा 
किया था । 

गुरु नानक---जिस समय वत्तमान समय के उत्तर प्रदेश में स्वामी रामानन्द 
हिन्दू धर्म मे नवीन जीवन का संचार करने में प्रवृत्त थे, प्राय: उसी समय पंजाब में एक 
महान्‌ सन्‍त सुधारक भ्पना कार्य कर रहे थे, जिनका नाम गुरु नानक था| नानक का 

जन्म लाहौर से ३० मील दूर तलवडी नामक ग्राम मे १४६६ ईस्वी में हुआ था । उनके 
जीवन के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें ज्ञात हैं, पर उनका यहाँ उल्लेख करने की श्रावश्यकता 
नही । गृहस्थ जीवन को व्यत्तीत करते हुए उनका ध्यान भगवान्‌ की झ्रोर भ्राकृष्ट हुआ, 
भौर वे सासारिक सुखों को लात मारकर भगवान्‌ का साक्षात्कार करने के लिए प्रवृत्त 
हुए । इस उद्देश्य से उन्होने प्रायः सम्पूर्ण भारत की यात्रा की, प्रौर भारत से बाहर 
मक्‍का भी गये । उनकी इष्टि में हिन्दू भ्रौर मुसलमानों में कोई भेद नहीं था। यात्रा 
करते हुए जब वे हरिद्वार आए, तो उनके सिर पर मुसलमान कलन्दरों की पगडी थी, 
और मस्तक पर हिन्दुओं की भाँति टीका लगा हुआ था । उनकी वेश-भूषा को देखकर 
यह कोई नहीं समझ सकता था, कि वे हिन्दू हैं या मुसलमान । उनके दो शिष्य सदा 
उनके साथ रहा करते थे, जिनमे एक मुसलमान था | वे न हिन्दुओं भौर मुसलमानों में 
कोई भेद करते थे, औौर न ऊंची और नीची जातियो में । हिन्दुओं प्रौर मुसलमानों में 
भरभेद की स्थापना करते हुए उन्होंने कहा था--- 
बन्दे इक्‍क खुदाय के हिन्दू मुसलमान । 
दावा राम रसूल कर, लडदे बेईमान ॥। 

गुरु नानक ने जो नया पन्‍्थ शुरू किया था, वह हिन्दू धर्म प्नौर इस्लाम का 
समन्वयात्मक पन्‍थ था । इस युग की प्रवृत्ति का वह मूत्तिमान्‌ रूप था। श्रागे चलकर 
यही सिक्‍ख धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया, भौर दस गुरुओं के नेतृत्व में उसने बहुत 
अधिक उन्नति की । पंजाब कै क्षेत्र में इस घर्म का बहुत भ्रधिक प्रभाव है । 

रेदास---स्वामी रामानन्द के शिष्यों में रैदास भी एक थे, जो जाति से चमार 
थे। इन्हीं से उस सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, जिसे “रैदासी” कहते हैं। चमार जाति 
के लोग प्राय: इस मत के प्रनुयायी हैं । यद्यपि ये भ्रछृत जाति में उत्पन्न हुए थे, पर 
इतकी भक्ति से भ्राकृष्ट होकर बहुत-से ब्राह्मण भौर द्विज भी इसको दण्हवत्‌ किया 
करते थे । भारत की सन्त परम्परा में इनका नाम बड़े झादर के साथ लिया जाता है। 
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यह हिन्दू घर्म का दुर्भाग्य था, कि वैष्णव धर्म द्वारा जात-पांत की उपेक्षा करने की जो 
प्रवृत्ति इस युग में शुरू हुई थी, वह पूर्णतया सफल नही हो सकी, भौर रेदास के झनुयायी 
व सजातीय लोग एक पृथक्‌ पन्‍्थ के रूप में परिवर्तित हो गये । पर रैदास जैसे प्रछृत 
कुलों में उत्पन्त सन्‍्तो का ब्राह्मणों तक से पूजा जाना इस युग की धा्भिक जागृति का 
परिचायक भ्रवध्य है । 

इस युग मे अन्य भी बहत-से ऐसे सन्त महात्मा हुए, जिन्होंने जात-पाँत के भेद- 
भाव की उपेक्षा कर भनुष्यों की एकता और भक्ति-मार्ग का उपदेश दिया। महाराष्ट्र 
के सन्‍त नामदेव के शिष्य चोखमेला जाति के महार थे। महार लोग अ्रछूत माने जाते 
हैं। जब सन्त चोखभेला पंढरपुर के प्रसिद्ध मन्दिर का दशन करने के लिए गये, तो 
उसके ब्राह्मण पुरोहितों ने उन्हें मन्दिर मे प्रविप्ट होने से रोका । इस पर उन्होने 
कहा--ईइवर प्रपने बच्चों से भक्ति भौर प्रेम चाहता है, वह उनकी जाति को नहीं 
देखता । रंदास, चोखमेला, नावक, कबीर आदि सन्त जो नई प्रवृत्ति हिन्दू-धर्म में उत्पन्न 
कर रहे थे, उसने इस धर्म मे नवजीवन का संचार करने में बडा महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया । बाद में तुलसीदास, मीराबाई भझ्ादि ने सन्‍्तो की परम्परा को श्रागे बढाया । 


(४) शौैव धर्म की प्रगति 


शैव घर्मं के उद्भव तथा विकास पर इस ग्रन्थ के तीसरे अध्याय मे प्रकाश 
डाला जा चुका है । वंष्णव धर्म के साथ-साथ यह धर्म भी भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में 
फलता-फूलता रहा । चौथी सदी में जब गुप्तवंश के प्रतापी राजाओं ने अपनी शक्ति का 
उत्कर्ष किया भौर भारत के बड़े भाग को श्रपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, तो 
हीव घर्म की तुलना में वैष्णव धर्म की श्रधिक उन्नति प्रारम्भ हुई, क्योकि गुप्तवश के 
बहुसंख्यक राजा वैष्णव धर्म के श्रनुयायी थे । पर इसका यह अभिप्राय नही, कि गुप्त 
युग में शव घर्म का 'हास होने लग गया था। वस्तुत., शैव घ॒र्म ने भी इस काल में 
भ्रच्छी उन्नति की । सस्क्ृत के सबसे महान्‌ कवि कालिदास शिव के उपासक थे । 
उन्होंने भ्रपने प्रसिद्ध महाकाव्य “रघुवंश' का प्रारम्भ 'पार्वतीपरमेश्वरौ' की वन्दना के 
साथ किया है । 'कुमारसम्भव' काव्य में उन्होंने कुमार या स्कनद के सम्भव (जन्म) का 
बडे उदात्त व सरस रूप से वर्णन किया है। कालिदास का समय गुप्त युग मे ही माना 
जाता है। वे चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजसभा के नौ रत्नो मे एक थे। 
महाकवि भारवि ने अपने प्रसिद्ध महाकाब्य किरातार्जुनीय मे अर्जुन और किरात बेश- 
घारी शिव के युद्ध का वर्णन किया है। भारषि का समय छठी सदी में प्रतिपादित 
किया गया है, जब भारत में गुप्तवंश का शासन था | वायुपुराण और मत्स्यपुराण की 
रचना भी गुप्त युग में ही हुई थी । इन पुराणों में शिव की महिमा तथा पूजा का 
विशद रूप से उल्लेख है। गुप्त वंशी राजा कुमार गुप्त प्रथम (४९५--४५५ ई०) के 
सिक्‍कों पर मयूर पर आरूढ कातिकेय (स्कन्द) की प्रतिमा श्रंकित है, जिससे यह संकेत 
मिलता है कि यह राजा कारलतिकेय का उपासक था, जिन्हे शिव का पुत्र माना गया है। 
कुमार गुप्त ने अपने पुत्र का नाम स्कन्‍्द-गुप्त रखा था, यह बात भी शैव धर्म के प्रति 
उसकी आस्था को सूजित करती है । 
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गुप्त वंश के समय में तथा उससे पूर्व जिन अनेक विदेशी जातियों ने भारत 
पर झ्ाक्रमण किया था, उनके झनेक राजाझं तथा भ्रन्य व्यक्तियों ने हैव धर्म को भी 
झपनाया था। हौैव धर्म को भ्रपनाने वाले यवनों तथा शकों का पहले उल्लेख किया जा 
चुका है। कुशाण वंश का राजा विमभ कदफिसस (पहली सदी) हौव धर्म का' झनुयायी 
था। उसके सिक्‍कों के पृष्ठ भाग पर प्राय: त्रिशूलधारी शिव की प्रतिमा श्रंकित है, 
झौर कुछ सिक्‍कों पर शिव के साथ नन्‍्दी को भी प्रदर्शित किया गया है। कनिष्क का 
बौद्ध धमं के प्रति श्रधिक भूकाव था, श्रौर उसे बौद्ध ही माना जाता है। पर वह शैव 
धर्म के प्रति भी श्रास्था रखता था, यह उसके सिक्‍कों से स्पष्ट है। उसके बहुत-से 
सिक्‍को पर शिव की मूर्ति भी श्रंकित है। कनिष्क के उत्तराधिकारी कतिपय भ्रन्य 
कुशाण राजा भी दौव धर्म के प्रति श्रास्था रखते थे, यह उनके सिक्‍कों से सूचित होता 
है। गुप्तवंश के जामन काल में छठी सदी में भारत पर हूणों ने प्राक्रमण किये थे, 
जिनके कारण गुप्त साम्राज्य को बहुत क्षति उठानी पडी थी। प्रसिद्ध हूण राजा 
मिहिस्कुल शैव धर्म का प्रनुयायी था, और उसने बौढ़ों पर प्रत्याचार भी किये थे । 
मिहिरकुल के समान भ्न्य हूण लोगों ने भी भारत में श्राकर शव धर्म को श्रपता लिया 
था । हर्ष का समकालीन बंगाल का राजा शशाक हौव धर्म का अनुयायी था। वाकाटक, 
मैत्रक, कदम्ब और परिव्नाजक वंशों के राजा भी मुख्यतया इसी धर्म को मानने वाले 
थे। गृप्तवंत के शिलालेखों मे दो श्रमात्यों का उल्लेख आ्राया है, जो शैव धर्म के 
प्रनुयायी थे । इनके नाम शाव और पृश्बीषेण हैं। अपने नाम को अ्रमर करने के लिए 
इन्होने शिव-मन्दिरों का निर्माण कराया था| गुप्त युग तथा उसके परचात्‌ के काल 
में जो बहत-से शिव-मन्दिर भारत मे बने, उनके भ्रनेक भ्रवशेष इस समय भी विद्यमान 
हैं, भौर उनकी उपलब्ध मूर्तियों द्वारा इस धर्म के प्रचार के सम्बन्ध मे परिचय प्राप्त 
किया जा सकता है । 

गुप्त यूग से पहले ही शिव, कार्तिकेय, गणेश, दुर्गा भ्रादि की मूर्तियों का निर्माण 
प्रारम्भ हो गया था। शिव की मूत्तियाँ दो प्रकार से बनाथी जाती थी, मानवाकार में 
और लिज्ज के रूप में । गुप्तवंश के समय में भी इन्ही दोनों प्रकारों से शिव की मूर्तियाँ 
बनाई जाती रही । मानवाकार शिव की मूर्तियों में कोसम से प्राप्त हुई शिव-पार्वती 
की भमूरतति उल्लेखनीय है। इसमे शिव और पाव॑ती साथ-साथ खडे हैं, दोनों ने अपने दायें 
हाथ ऊपर की ओर उठाये हुए हैं, शिव के बायें हाथ मे जलपात्र हैं, भौर पाव॑ती ने 
अपने बायें हाथ में त्रिशुन लिया हुआ है । इस मूर्ति के आधार-भाग पर स्कन्‍्दगुप्त के 
समय का एक ग्रभिलेख भी उत्कीर्ण है। एल्लोरा के गृहा भन्दिरों मे कंलाश-मन्दिर 
सबसे महत्व का है। इसका निर्माण ग्ाठवीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण द्वारा 
कराया गया था। मन्दिर के लिए चट्टान का कटाव करते हुए शिल्पियों ने बहुत-सी 
पौराणिक गाथाएँ उस पर उत्कीर्ण कर दी हैं। इनमे से अनेक कथाप्रों का सम्बन्ध शैव 
धरम के साथ है । एक दृश्य में रावण कैलाश को उठा रहा है भौर भय से त्रस्त पाव॑ती 
दिव के विशाल भुजदण्ड का सहारा लिए खडी है। शिव झ्चल होकर खड़े हैं, भौर 
अपने चरणों से कंलाश को दबाकर रावण के श्रम को व्यर्थ कर रहे हैं। एक प्रन्य 
चित्र में शिव और पाती का विवाह अ्रंकित किया गया है। प्रन्य अनेक स्थानों पर 
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विद्यमान मध्य काल के प्न्य गुहा-मन्दिरों में भी शिव की मूर्तियों तथा चित्रों भ्रादि 
की सत्ता है। गुप्त काल तथा उसके बाद की जो शैव मूर्तियाँ इस समय उपलब्ध हैं, 
उनमें सारनाथ के संग्रहालय में विद्यमान लोकेश्वर शिव का एक सिर उल्लेखनीय है, 
जिसके जटाजूट भ्रत्यप्त कलात्मक ढंग से बनाये गये हैं। शिव की लिगरूप मूर्तियों में 
नागोद से प्राप्त हुई एकलिज्भरमुख-मूर्ति विशेष महत्त्व की है। इसमें शिव लिख के एक 
झोर सिर की प्ाकृति बनी है, जिस पर रत्नजटित मुकुट है श्ौर जटाजूट के ऊपर 
अर्धचन्द्र विद्यमान है। ललाट पर छिव का तुतीम नेत्र भी प्रदरशित किया गया है। इसमें 
सन्देह नहीं, कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म का उत्कर्ष हो जाने पर भी शैव धम्म का 
भारत में प्रचार रहा, और उसके भी भ्नेक सम्प्रदाय विकसित होते रहे। 

बक्षिणी भारत में शेव घर्म--वेष्णव धर्म के प्रालवार सनन्‍्तों के समान शँव धर्म 
के भी बहुत-से सन्त दक्षिणी भारत में हुए, जिन्होंने स्वसाधारण जनता में शिव की 
उपासना के प्रचार के सम्बन्ध में बहुत महत्त्वपूर्ण कायं किया। इन सन्‍्तों को नायत्मार 
या भ्रडियार कहा जाता है, भौर ये संख्या में ६३ थे। आ्रालवार सन्‍्तो के समान इन 
नायन्सार सन्‍्तों ने भी तमिल भाषा में गीतो, भजनो व 8्लोको की रचना की, जिनका 
संकलन नम्बि-प्राण्डार-नम्बि द्वारा किया गया था। नायन्मार सन्‍्तों के श्लोको के 
संग्रह 'तिरुमुड” कहाते हैं, और ये संख्या में ११ हैं। पहले सात संग्रहों में सम्बन्दर, 
भ्रप्पर भौर सुन्दर की रचनाएँ सकलित हैं, श्राठवें संग्रह में मणिक्कवाचकर की भौर 
दसवें संग्रह में तिर्मूलर की रचनाएँ दी गई हैं, और नौवें तथा ग्यारहवे सम्रहों में 
विविध सन्‍्तों की वाणियाँ संगृहीत की गई है | शैव सन्तों मे अप्पर, सम्बन्दर, मणिक्क- 
वाचकर झौर सुन्दर प्रमुख है। इन्हे 'समयाचार्य' कहा गया है, भौर इन द्वारा भक्ति 
के चार प्रकारों फा निरूपण किया गया है, दास मार्ग--उस ढंग से भक्ति करना जैसे 
कि दास अपने स्वामी की करता है, सत्पुत्र-मार्गं--उस ढग से भक्ति करना जैसे एक 
सत्पुत्र अपने माता-पिता की करता है, सलामार्ग---उस प्रकार से भक्ति करना जैसे मित्र 
मित्र की करता है, भश्रौर सन्मार्ग--भक्ति का सच्चा मार्ग । भ्रप्पर पल्‍लव वचन के प्रसिद्ध 
राजा महेन्द्रवर्मा प्रथम (६००-६३० ईस्वी) का समकालीन था । यह राजा पहले जैन धर्म 
का प्नुयायी था, पर श्रप्पर के सम्पर्क में श्राकर उसने शव धर्म को श्रपना लिया था। 
'मत्त विलास-प्रहसन' नामक एक साहिंत्यिक कृति को इसी राजा की रचना माना जाता 
है । इसमें दौद्ध भिक्षुओं के प्रति भ्नेक व्यंग किये गये हैं । महेन्द्र वर्मा के शैव धर्म को 
ग्रहण कर लेने पर काँची शैव धर्म का प्रमुख केन्द्र बन गया शौर इस राजा द्वारा श्रपने 
राज्य में बहुत-से दौव मन्दिरों का निर्माण कराया गया। महेन्द्र के उत्तराधिकारी पल्‍लव 
राजा शैव धर्म के संरक्षक एवं प्रनुयायी थे। उनके समय में दक्षिणी भारत में क्षैव धर्म 
मे बहुत उन्नति की । पर छौयों के इस उत्कर्ष का प्रधान कारण राजाशों का सरक्षण 
न होकर भ्रप्पर सदृश नायन्मार सन्‍्तो द्वारा स्वंसाधारण जनता में इस धर्म का 
प्रचार था । 

मणिक्कवाचकर का जन्म मदुरा के समीप वाडबूर के एक ब्राह्मण कुल में हुआ 
था । बाल्यावस्था में ही उसने सब बेद शास्त्रो का भलीभाँति भ्रष्यपल कर लिया था । 
उसकी प्रतिभा तथा विद्वत्ता की कीति सुनकर पाण्डय देश के राजा ने उसे श्रपता 
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प्रधानमन्त्री नियुक्त क्या, जिसके कारण उसे संसार के सब सुख-वैभव प्राप्त हो गये । 
पर उसका भुकाव भ्रध्यात्म ौर धर्म की झोर था| भौतम बुद्ध के समान सब लोकिक 
सुखों का परित्याग कर वह सन्‍त बन गया, ओर शौव धमम के प्रचार में उसने झपना 
सारा जीवन लगा दिया। चिदम्बरम्‌ में बौद्ध विद्वानों को झ्ास्त्रार्थ में परास्त कर 
उसने हैव धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित कौ। तमिल साहित्य में मणिक्कवाचकर की 
रखनाझ्रों का वही स्थान है, जो संस्कृत में उपनिषदों का है। सम्बन्दर का समय सातवीं 
सदी के पूर्वाघे में था, श्रौर उसने मदुरा के पाण्ड्य राज्य की रानी तथा प्रधानमन्त्री 
को शैव धर्म में दीक्षित किया था। ये भी पहले जैन धर्म के प्रनुयायी थे । बाद में 
पाण्ड्य देश के राजा को भी सम्बन्दर ने शैव घर्मं की दीक्षा प्रदान कर दी थी। इस 
प्रकार पाण्ड्य देश में शैव धर्म का प्रचार कर सम्बन्दर घोल राज्य में गया, भौर वहाँ 
से उसने उत्तरी भारत की यात्रा की। दक्षिणी भारत के बैव सन्‍्तों मे सम्बन्दर का 
इतना महत्त्व है कि तिरुमुडे के श्रथम संग्रह में उसी की उक्तियों को संकलित किया 
गया है। शैव धर्म के प्रचार के लिए सम्बन्दर को जैनों भौर बौद्धों के मतों का उम्र 
रूप से खण्डन करना पडा था। यही कारण है कि उसकी रचनाप्रो में इनके प्रति 
कठोर वचनों का भी प्रयोग मिलता है। सुन्दर का जन्म दक्षिणी भाकोंठ जिले के एक 
शैव परिवार मे हुआ था, पर उसका मुख्य कार्यक्षेत्र केरल में था। वहाँ के राजा 
चेरमान पेरुमाल से उसकी मैत्री थी, भर उसके प्रयत्न से केरल में भी दैव धर्म का 
भलीभाँति प्रचार हो गया था। इस नायन्मार द्वारा शिव भक्ति के सखा मार्ग का 
प्रतिपादन किया गया है । 
नायन्मार सन्‍्तो के प्रयत्न का ही यह परिणाम हुआ, कि दक्षिणी भारत मे शव 
धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया, भौर वहाँ बहुत-से शिव-मन्दिरों का निर्माण हुआ । इनमें 
प्रतिष्ठापित शिव-मूर्तियाँ भ्रच्छी बडी सख्या में वर्तमान समय में भी विद्यमान हैं। ये 
भूर्तियाँ श्रनेक प्रकार की हैं, यथा भ्र्धनारीब्वर मृति जिनमें शिव और पार्वती को 
संयुक्त रूप से बनाया जाता है, नृत्यमृूि जिनमें शिव को नटराज के रूप मे प्रदर्शित 
किया जाता है, झौर भ्रनुअहमूर्ति जिनमें शिव के कल्याणकारी रूप का निरूपण होता 
है। शिव की नृत्यमूि में नटराज शिव की मूर्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं जो कला की दृष्टि 
से प्रद्धितीय हैं । इनके निर्माण के लिए कास्य तथा ताञ्न का प्रयोग किया गया है, भौर 
ये दक्षिण के बहुत-से मन्दिरों में प्रतिष्ठापित हैं । 
शंकशायाय--दक्षिणी भारत के शैव धर्म पर प्रकाश डालने के प्रसंग में शंकरा- 
बाय का भी उल्लेख करना प्रावश्यक है। प्रद्देतवाद के प्रबल समर्थक यह झाचाय॑ केरल 
में उत्पन्त हुए थे और इनका समय नौवी सदी के भ्रन्तिस भाग में माना जाता है। ये 
झसाधारण प्रतिभासम्पन्न और विलक्षण विद्वान थे। ब्रह्मसूत्रों, भगवदगीता प्रौर 
उपनिषदों पर भाष्य लिखकर उन्होने श्रद्वतवाद का प्रतिपादन किया । उतके मत में 
ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है श्लौर जीवात्मा ब्रह्म से भिन्‍न नहीं है । ब्रह्म 
सृष्टि का उपादान कारण भी है, श्ौर निमित्त कारण भी । ध्रत्यन्त उत्कृष्ट तक॑ द्वारा 
अपने सिद्धान्त का निरूपण करने के भ्रतिरिक्त शंकराचार्य ने शिव की स्तुति में नेक 
“इलोकावलियों की भी रचना की, भौर शिव को देवाधिदेव के रूप में प्रतिपादित किया। 
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भारत के प्राय: सभी प्रदेशों की यात्रा कर उन्होने न केवल बौद्धों से शास्त्रार्थ किये, 
अपितु शैव धर्म में जो भनेक विकृतियाँ उत्पन्न हो गई थी, उनका भी निराकरण 
किया । उज्जैन में उन्होंने पाशुपत सम्प्रदाय के एक श्राचार्य को भी शास्त्रार्थे में परास्त 
किया । पाशुपत शौव धर्म का ही एक सम्प्रदाय था, पर शंकराचार्य को उसके मन्तव्य 
स्वीकाये नहीं थे। उत्तरी भारत मे वे उत्त राखण्ड और काश्मीर भी गये थे, भौर पूर्वे, 
पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर--सर्वत्र उन्होंने श्रपने मठों की स्थापना की थी । भ्र॒गाघ 
पाण्डित्य भौर भ्रनुपम तक द्वारा उन्होने सर्वत्र भ्रपने विरोधियों को झ्ास्त्रार्थ में परास्त 
किया, और घम्म तथा दर्शन के क्षेत्र में भ्दुभुत दिग्विजय की । यद्यपि शंकराचार्य शैव 
धर्म के ध्ननुयायी थे, पर उन्होने पंचायतन पूजा का निरूपण किया, जिसमे शिव, विष्णु, 
दक्ति, सूर्य श्रीर गणेश की पूजा का विधान था। हशांकर एक भ्रर्थ में समन्‍वयवादी थे, 
शौर उन्होंने विविध हिन्दू देवी-देवताश्रों को एक मानते हुए उन सबकी पूजा का प्रति- 
पादन किया था | एक क्रद्य की ही सत्ता मानने वाले शंकराचार्य के लिए यह स्वाभाविक 
भी था कि वे विविध देवी-देवताश्ों मे भी प्रभेद का प्रतिपादन करें । इसी का यह 
परिणाम हुआ कि हिन्दू मन्दिरो में श्रनेक देवताओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित की जाने 
लगी । मध्यकाल के बहुत-से मन्दिरों में किसी एक देवता की भूति न होकर ग्रनेक 
देवताश्रो की मूर्तियों को जो प्रतिष्ठापित किया जाने लगा, वह उसी प्रवृत्ति का परिणाम 
था जिसे शंकराचार्य ने पचायतन पूजा का नाम दिया है भ्रौर जिसके कारण इस प्रवृत्ति 
को स्वीकार करने वाले 'स्मात कहाने लगे थे । 

काइमीर का दो व सम्प्रदाय--शैव घर का जिन विविध सम्भ्रदायों के रूप में 
विकास ह॒श्रा, उनमे काइमीर के शैव सम्प्रदाय का विशेष महत्व है। इस सम्प्रदाय का 
प्रारम्भ अठारहवी सदी के प्रन्तिम भाग में या नोवी सदी के प्रारम्भ में वसुगु"्त नामक 
भ्राचार्य द्वारा किया गया था। प्राचीन भ्रनुश्रुति के अनुसार भगवान्‌ शिव ने स्वय वसु- 
गुप्त को शिव सूत्रो का दर्शन कराया था। ये शिवसूत्र महादेव पर्वत की एक शिला 
पर उत्की्ण थे। इस सम्प्रदाय की दो शाखाएँ है, स्पन्दशास्त्र और प्रत्यभिज्ञाशास्त्र । 
वसुगुप्त स्पन्दशास्त्र के प्रवत्तक थे, जिसके मुख्य ग्रन्थ 'शिवसूत्राणि' भर 'स्पन्दकारिका' 
हैं । सम्भवत', शिवसूत्राणि की रचना वसुगृप्त द्वारा ही की गई थी, पर शैव लोगों की 
इष्टि मे उसका इतना श्रधिक शभ्रादर था कि उसे साक्षात्‌ शिव द्वारा प्रदत्त माना जाने 
लगा था। बसुगृप्त के शिष्य कल्लट थे, जिन्‍्होने कि प्रपने गुरु के मत का प्रतिपादन 
करने तथा श्रपने शिष्यों को शिक्षा देने के प्रयोजन से स्पन्दकारिका की रचना की थी। 
कल्लट राजा श्रवन्तिवर्मा (८५४ ईस्वी) के समय में हुए थे, झौर काश्मीर के शव 
सम्प्रदाय के विकास एवं प्रचार में उनका अनुपम कु त्व था। इस सम्प्रदाय के प्रन्य 
भाचार्यों परे उत्तल, रामकण्ठ और प्रभिनवग॒ुप्त के नाम उल्लेखनीय हैं। स्पन्दशास्त्र के 
इन झाचायों के अनुसार शिव या शम्भु ही एकमात्र सत्य सत्ता है, जो अपनी इच्छा से 
समस्त पदार्थों का सृजन करता हैं। वह स्वयं जगत्‌ को इस प्रकार से प्रतिभासित 
करता है, जैसे वह उससे भिन्‍न हो, पर बस्तुत- ऐसा नहीं है। शिव विश्वमय भी है, 
झौर विश्वोत्तीर्ण भी है। 
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काइ्मीर के शैव सम्प्रदाय की प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र शाखा के प्रवत्तंक सोमानन्द थे, 
जिनका समय दसवीं सदी के झ्न्त भें माना जाता है। उन्होने यह मत प्रतिपादित किया 
था, कि यक्षपि हम सब ईदवर के अ्रद्द हैं या वस्तुतः ईश्वर हैं, पर हम इस तथ्य की 
प्रत्यभिज्ञा नहीं कर पाते । जीव ईइ्वर के स्वरूपगत विछुद्ध श्रानन्‍्द का प्नुभव नहीं 
कर पाता, क्योंकि उसे यह ज्ञान नही होता कि वह स्वयं ईश्वर है और जो गुण ईश्वर 
में हैं वे उसमें भी हैं। परन्तु जब गुरु के उपदेशों से मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है 
कि वह भी ईइवर के गुणों से युक्त हैं, तो वह अपने में ईश्वर की प्रत्यभिज्ना करने मे 
समर्थ हो जाता है और उसमे उत्कृष्ट आतन्द का उदय होने लगता है। इस प्रकार 
काइमीर में जिस दौव सम्प्रदाय का विकास हुआ, उसके भ्रपने पृथक्‌ दाहेंनिक मन्तव्य 
थे | काश्मीर में इसी दौव मत का भ्रसार हुआ था। 

थीर धौव या लिगायत सम्प्रदाय --दक्षिणी भारत मे दैव धर्म का एक सम्प्रदाय 
वीरशव या लिंगायत भी है, जिसका साहित्य प्रधानतया कननड भाषा में है। वसव 
पुराण के प्रनुसार इसके प्रवत्तंक वसव नामक ब्राह्मण थे, जो कलचूरि राजा बिज्जल 
(११५७-११६७ ईस्वी) के मनन्‍्त्री थे। इस सम्प्रदाय के झ्ननुसार णिव ही परम तस्तव है, 
जिसमें उपास्य ग्रौर उपासक के रूप मे लीला करने की शक्ति है। सब सृष्टि शिव से 
उत्पन्त होती है श्रौर उसी मे उसका तादात्म्य हो जाता है । 


(५) तान्त्रिक सम्प्रदाय या वबाममार्ग 


जिन प्रवृत्तियों श्रौर विचारसरणी द्वारा बौद्ध धर्म मे वत्लयान का विकास 
हुआ था, उन्ही के कारण वेदिक धर्म की परम्परा मे तान्त्रिक सम्प्रदाय प्रादुर्मूत हुआ । 
भारत में शक्ति रूप देवी की पूजा चिरकाल से प्रचलित थी, और उसे तीन रूपो मे पूजा 
जाता था, सौम्य रूप मे, प्रचण्ड रूप मे और कामप्रधान रूप मे । तान्त्रिक सम्प्रदाय के 
लोग देवी की पूजा उसके कामप्रधान रूप में ही किया करते थे । इस सम्प्रदाय का भी 
अपना पृथक्‌ साहित्य है, जिसे तन्‍त्र कहते हैं। तन्त्र साहित्य भी बहुत प्राचीन है । 
सातवी से नौवी सदी के हस्तलिखित तन्‍्त्र ग्रन्थ नेपाल मे उपलब्ध हुए हैं, भ्ौर 
कम्बोडिया के एक भ्रभिलेख से सूचित होता है कि नौवी सदी में भारत के तन्त्र ग्रन्थी 
को वहाँ ले जाया गया था। बौद्ध तन्‍्त्रो का चीनी भाषा मे अनुवाद भ्राठवी सदी में 
किया जा चुका था, श्ौर तिब्बती भाषा से दसवी सदी में। इन सब बातो को दृष्टि मे 
रखकर यह परिणाम निकाला गया है कि तनन्‍्त्र साहित्य का विकास छठी सदी के लगभग 
प्रारम्भ हो चुका था। यही वह्‌ समय था, जबकि बौद्धों मे वज्यान झौर वैदिक 
परम्परा में तान्त्रिक सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ । 

तन्‍्त्र साहित्य में सिद्धि व मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जिन विधि-विधानों का 
प्रतिपादन किया गया है, वे अ्रत्यन्त जटिल हैं । उनके अनुसार प्राध्यात्मिक उन्‍नति के 
इच्छुक मनुष्यों के लिए प्रगति की तीन सीढ़ियाँ या दछ्ाएँ (भाव) है, जिन्हे पशु, बीर 
झौर दिव्य की संज्ञा दी गई है। पशुभाव में साधक संदाचार के उन सब नियमों का 
पालन करता है, जिन्हें समाज में मान्यता प्राप्त हो । बह पक्षु के समान जीवन ब्यतीत 
करता है, भौर प्रचलित मान्यताप्नों का प्रनुसरण करता है। पशुभाव की भी चार 
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दह्षाएँ हैं, वेदाचार, वैष्णवाचार, दौवाचार भौर दक्षिणाचार | इन' दह्ाओं में साधक 
सामान्य विधि-विधानों के प्रनुसरण, विष्णु की पूजा, शिव की भक्ति भौर देवी के ध्यान 
की होर ध्पना सन लगाता है| पशु-भाव में साधक हिसा से बचता है, मद्य का सेवन 
नहीं करता, इन्द्रियों को वश में रखता है, तप दान और देवपूजा को महत्त्व देता है, 
झौर काम के वशीभूत नहीं होता । वह साधारण घाभिक व्यक्तियों के समान धर्म का 
सेवन करता है, यद्यपि दक्षिणाचार दशा को प्राप्त होते पर वह कतिपय गुह्य साधनाग्रों 
का भी प्रारम्भ कर देता है। वीर भाव की दो दझाएं होती हैं, वामाचार ध्रौर 
सिद्धान्ताचा र । तन्त्र ग्रन्थों में जो गुह्य साधनाएँ विहित हैं, वामाचार की दशा मे साधक 
द्वारा उनका साधन शुरू कर दिया जाता है। ये साधनाएं भ्रत्यन्त गुह्म तथा जटिल हैं, 
अतः इनके लिए साधक को गुरु के पथ-प्रदर्शन में काम करना होता है भौर बडे कठोर 
नियमों के अधीन रहने की झावदयकता होती है। समाज की मान्यताप्रों की इनमे जरा 
भी परवाह नहीं की जाती, भौर सर्वेंसाधारण लोग जिन बातो को सदाचार या नैतिक 
आदर समभते हैं, उन्हें स्वीकार्य या प्रनूसरणीय नही माना जाता । कया खाद्य है और 
क्‍या भ्रखाद्य, क्या पेय है श्रौर क्‍या भ्रपेय, कया करणीय है भौर क्या नही, किस स्त्री से 
यौन-सम्बन्ध विहित है भौर किससे नही--इन बातो का कोई विवेक वामाचार दा मे 
साधक के लिए नही रहता । उसकी दृष्टि मे सब स्त्रियाँ कुलनायिका, मैरवी व योगिनी 
के रूप में शक्ति की प्रतीक होती हैं, और सब पुरुष भैरव के रूप में दिव के प्रतीक 
होते हैं। साधक सभी स्त्रियों को गम्य समभता है, किसी के साथ भी यौन-सम्वन्ध 
स्थापित कर सकता है। इसी प्रकार मास, मदिरा और मत्स्य के सेवन में भी ठसके 
लिए कोई बाधा नही होती । इन सबका सेवन तान्त्रिक गुह्म साधना का अ्रग माना 
जाता है। पर वामाचार दद्या में गुह्म साधनाएँ किसी निर्धारित स्थान पर रात्रि के 
समय भे गुप्त रूप से ही की जाती हैं| प्रभी साधक में इतना साहस नहीं होता कि वहू 
इन्हे खुले तौर पर कर सके । पर जब साधक सिद्धास्ताचार की दक्शा में पहुँच जाता है, 
तो वह इन साधनाप्रो को निर्मेय होकर खुले तौर पर करने लगता है। पञचमकारों 
(मास, मत्स्य, मदिरा, मुद्रा और मैथुन) का सेवन उसकी साधना पद्धति का अनिवार्य 
अ्रग बन जाता है, और इनके सेवन के लिए उसे न किसी विशिष्ट स्थान की अ्रपेक्षा 
होती है श्लौर न विशिष्ट समय की । सिद्धान्ताचार की दशा को प्राप्त 'वीर' साधक की 
मानसिक दक्षा इतनी निलिप्त तथा निद्व॑न्द्र हो जाती है, कि उसकी इृष्टि में खाद्य- 
अखाह्य, पेय-अपेय, गभ्य-प्रगम्प भौर करणीय-प्रकरणीय का कोई भी भेद नहीं रह 
जाता। कोई भी कर्म उसे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाता भर वह प्रपनी 
सभी क्ियाशों से भ्रलिप्त रहता है। जब साधक इस दर्शा को पहुँच जाता है, तो उसकी 
साधना की वह प्रन्तिम दक्षा भ्राती है, जिसे कौलाचार कहते हैं । इस द्वारा साधक 
“दिव्य' भाव को प्राप्त कर लेता है। दिव्य भाव में मनुष्य सब नेतिक मान्यताओं, 
सदाचार के नियमों, पाप-पृण्य के भेद, घृणा, प्रीति, विधि-निषेध प्रादि से ऊपर उठ 
जाता है। जैसे ईएवर के लिए कोई विधि नि्षंध नहीं होते, उसकी इच्छा ही सर्वोपरि 
होती है, ऐसे ही दिव्य भाव को प्राप्त तान्वरिक साधक के लिए किसी भी मर्यादा की 
सत्ता नहीं रह जाती । वह स्वच्छन्द रूप से भाचरण करता है। पर इस दशा को 
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उच्छ खलता कहना उचित नही होगा, क्योंकि प्रत्यन्त कठोर साधना द्वारा ही यह दशा 
प्राप्त होती है। यह सही है कि इस साधना मार्ग की प्लाड लेकर मनुष्य उच्छ खल व 
झनेतिक जीवन की झोर भी प्रवृत्त हो सकता है। इसीलिए तान्त्रिक सम्भ्रदाय के 
अनुसार गुरु के मार्ग प्रदर्शन में ही इस साधना पद्धति का भ्रनुसरण प्रावइ्यक कहा गया 
है | पर यह सर्वथा स्वाभाविक था कि दिव्य एवं मुक्त भाव की प्राप्त करने के लिए की 
जाने वाली ग्रुह्य साघताप्रो की आड़ लेकर कतिपय स्लत्री-पुरुष पतन के मार्ग पर भी 
चलने लग जाएँ | इसी कारण वज्ञयान के समान तान्त्रिक सम्प्रदाय या वाममार्ग ने भी 
एक ऐसा विक्ृत रूप प्राप्त कर लिया, जो उसके भ्रादर्शों के श्रनुकूल नही था । 


(६) जादू टोने तथा अ्रभिचार क्रियाएँ 


प्राचीन भारत में न केवल बौद्ध, जैन, दैव तथा वैष्णव जैसे धर्म प्रचलित थे, 
अपितु लोग कतिपय ऐसी रहस्यमयी सत्ताझो में भी विश्वास रखते थे, जिन्हें भूत, प्रेत 
या जिन्‍न सदश सज्ञाओं से श्राजजल कहा जाता है| चाणक्य ने इन्हें “रक्षांसि' कहा है। 
इनको सन्‍्तुष्ट करने के जिन उपायों का प्रयोग किया जाता था, वे किसी प्रन्थ में 
प्रतिपादित नही हैं । पर उनका परिचय चाणक्य के श्रथंशास्त्र से प्राप्त किया जा सकता 
है | यहाँ हम उसी के श्राधार पर जनता के इस ब्रिदवासों का संक्षेप से परिचय देंगे। 
श्राठ देवी महाभथों में 'रक्षासि' भी एक है। जिस प्रकार भ्रग्नि, उदक, व्याधि 
(महामारी), दुर्भिक्ष, मृषिका, व्याल (हिल पु) और सर्पों के उत्पात के निवारण के 
लिए उपाय करना प्रावश्यक है, वेसे ही 'रक्षासि' के उत्पातों का निवारण भी किया 
जाना चाहिए। इस प्रयोजन से कौटलीय प्रथंशास्त्र में ग्राथवंण उपायों और 'मायायो ग- 
विद्‌' तापसो द्वारा प्रतिपादित भ्रनुष्ठानों का भाश्रय ग्रहण करने की व्यवस्था की गई 
है। इन भ्रनुष्ठानो के स्वरूप के सम्बन्ध में हमें श्रधिक ज्ञान नहीं है । पर रक्षों के 
महाभय को दूर करने का एक उपाय यह था, कि पर्वों के प्रवसर पर छत्र, उल्लोपिका, 
हस्त (सम्भवतः, हाथ का चित्र), फताका श्रौर छागोपहार (बकरे की बलि) द्वारा 
चैत्पपूजा करायी जाए। रक्ष एक ऐसी सत्ता थे, जो अरदृवय, भ्रज्ञात भौर रहस्यमय थे। 
झत: उनके भय को दूर करने का उपाय भी ऐसा ही हो सकता था, जो कि “माया योग' 
के ज्ञाताओं द्वारा निरूषित हो । रक्षों की सत्ता के सम्बन्ध में जगता का विश्वास इतना 
बड़पूल था, कि कौटल्य ने राज्य झौर राजा की भलाई के लिए पझनेक प्रकार से उसका 
उपयोग करने का सुझाव दिया है । 
केवल 'रक्षोभय' के निवारण के लिए ही झाथरवंण उपायों और मायाथोगविदों 
द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठानो का प्रयोग नहीं किया जाता था, अपितु व्याधि, दुभिक्ष आदि 
अन्य देवी विपत्तियो के निवारण के लिए भी ये साधन प्रयोग मे लाये जाते थे । व्याधि 
को दूर करने के लिए जहाँ चिकित्सक भ्ौषधियों का प्रयोग करते थे, वहाँ सिद्ध तापस 
धान्ति-प्रायश्चित द्वारा भी उन्हें धान्त करते थे। महामारी के फैलने पर इमशान में 
गाय को दुहने झौर घड को जलाने जैसे उपाय भी प्रयोग में लाये जाते थे । कौटिल्य 
का मत था, कि दैवी भयों के प्रतीकार के लिए भायायोगविंद्‌ सिद्ध अत्यन्त उपयोगी 
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होते हैं, प्रतः राजा उन्हें सम्मानपूर्वक भ्रपने राज्य में बषाये और उनकी पूजा भी 
'किया करे | 

मायायोगविद्‌ और सिद्ध तापस जिन उपायों द्वारा दैगी तथा मानुषी विपत्तियों 
का निवारण किया करते थे, कौटल्य ने उन्हें आाथर्वण' भ्रौर “प्रौपनिषदिक' क्रियाओं 
की संज्ञा प्रदान की है। प्रथंशास्त्र मे एक पूरा अधिकरण है, जिसमे इत भ्रौपतिषदिक 
कियाप्रो का विशद रूप से निरूपण किया गया है। इन प्रौपनिषदिक प्रयोगों में अतेक- 
विध विषों और उम्र श्रौषधियों को काम मे लाया जाता था, झौर साथ हो भ्रनेक तन्त्र- 
मन्त्रों भ्ौर जादू टोनों को भी । इन प्रयोगो के अनेक प्रयोजन थे, जैसे बहुत बडी संब्या 
में दूधरों को बेहोश कर देना या उनका घात कर देना, किसी प्रदेश मे जलाशंयों भौर 
नदियों के जल को दूषित कर देना, बीमारी उत्पन्त करना या महामारी फैलाना, अपने 
को ह्रइइ्य कर लेना, चिरकाल तक भोजन के बिना रह सकना, किसी को अन्धा कर 
देना, बन्द वर को मन्त्र बल से खोल देना, दूसरों को वश्च मे कर लेना, रात्रि के भ्रन्धकार 
में भी देख सकता, व्याधि का निवारण करना, किसी को गूंगा और बहरा बना देना 
झौर विष के प्रभाव को नष्ट करना । इसी प्रकार के भ्रन्य भी बहुत-से प्रयोजनों के लिए 
कौटल्य ने ऑऔपनिपदिक प्रयोगो का प्रतिपादन किया है। इन प्रयोगों के लिए जो 
झ्रौषधियाँ व झ्न्‍न्य सामग्री अपेक्षित थी प्रौर इनका श्रनुष्ठान करते हुए जिन मन्‍्त्रों का 
उच्चा रण किया जाता था, उन सबका विवरण भी कौटलीय अरथंज्ञास्त्र मे विद्यमान है। 
यह निर्णय कर सकना कठिन है कि ये औपनिषदिक प्रयोग किस भ्रश तक कार्यक्षम थे । 
पर इसमे सम्देह नहीं कि प्राचीन भारतीय इन पर विश्वास करते थे, और क्रियात्मक 
दृष्टि से मी इनका उपयोग किया करते थे । शत्रु की सेना के घात के लिए, भत्रु के दुर्ग 
की विजय के लिए और शत्रु से अपनी रक्षा के लिए कौटल्य ने इन प्रयोगो का निरूपण 
किया है, औौर साथ ही अ्रपने गरुप्तवर विभाग के लिए भी । मौर्य शासनतन्त्र के बहत-से 
भुप्तचर सिद्ध तापसो का भेस बनाकर भी शत्र्‌ राज्य का भेद लेने के लिए प्रयत्नशील 
रहते थे । ये गुप्तवर इसी कारण भपने उद्देश्य मे सफलता प्राप्त कर सकते थे, क्योकि 
सर्वसाधारण जनता जादू-टोने, तन्त्र-मन्त्र और पअ्रलौकिक सिद्धियों में विध्वास 
रखती थी। 

मौर्य युग के भारतीय तन्त्र-मन्त्र, जादू-टोने श्रौर झ्मिचार क्रियाओ भ्रादि मे भी 
विश्वास रखते थे, यह कौटलीय श्रथेशास्त्र से स्पष्ट है। इनका उपयोग वे पर-स्त्री या 
पर-पुरुष को वक्ष में लाने, प्रभुत सम्पत्ति को प्राप्त करने, छात्र के राज्य में बीमारी 
फैलाने, सन्तान की प्राप्ति और चिरायु होने सइश प्रयोजनों से किया करते थे । पर-स्त्री 
को वद् में करने की क्रिया को 'सवनन' कहते थे । कौटल्य ने लिखा है कि यदि कोई 
व्यक्ति यह दावा करे कि वह मन्‍्त्र के प्रयोग, औषधि या श्मशान में किए जाने वाले 
अ्रनुष्ठान द्वारा स्त्रियों को वश मे ला सकता है, तो सत्री (गृप्तचर) जाकर उसे कहे-- 
मैं अप्रुक की पत्नी, कन्या व वधू की कामना करता हूँ । मैं चाहता हैँ, कि वह भी मेरी 
कामना करने लगे । इसके लिए प्लाप यह धन स्वीकार कर लें ।” यदि बह व्यक्ति ऐसा 
करने को उद्यत हो जाए, तो उसे 'संवनतकारक' मानकर प्रवासित कर दिया जाए । 
कौटल्य को संवननकारक लोग पसन्द नही थे, वे उन्हे राज्य के लिए हानिकारक भी 
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समभते थे । पर तनन्‍्त्र-मन्त्र के प्रयोग द्वारा पर-स्त्रियों को वश में करने की प्रथा मौर्य 
युग में विद्यमान थी, यह असंदिरध है । 

तन्त्र-मन्त्र के प्रयोग का सहारा 'जम्भक विद्या' में भी लिया जाता था | घन 
की प्राप्ति श्रादि के लिए इस विद्या का उपयोग किया जाता था । कौटल्य ने लिखा है 
--सिद्ध का भेस बनाकर युृप्तचर 'दृष्यः (जिस पर अपराधी होने का सन्देह हो) व्यक्ति 
के पास जाए और जम्भक विद्या द्वारा और अधिक धन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते 
हुए उसे कहे--“मैं ऐसे कर्म (भनुष्ठान) में प्रवीण हूँ, जिससे मनुष्य अक्षय हिरण्य 
(अनन्त घन) की प्राप्ति, राजद्वारिक (राजद्वार मे प्रवेश), स्त्री हृदय (स्त्री के हृदय को 
जीत सकना), प्ररिव्याधिकर (शत्रु को रुग्ण कर देने), श्रायुष्यं (स्वयं चिरायु प्राप्त कर 
सकता) और पुत्रीय (पुत्र प्राप्ति) मे सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि दृष्य व्यक्ति 
सत्री (गृप्तचर) की बात में विश्वास कर ले, तो किस प्रकार चेत्य में ले जाकर उस्ते 
अपने वश में ले आया जाए, इसका कौटल्य ने विशद रूप से प्रतिपादन किया है । इसमें 
सन्देह नही, कि जम्मक विद्या द्वारा सिद्ध तापस लोग ऐसे प्रनुष्ठान किया करते थे, 
जिनसे श्रक्षय हिरण्य की प्राप्ति हो सके, राजद्वार मे प्रवेश सम्भव हो, पर-स्त्री के हृदय 
को वश में लाया जा सके, शत्रु को रुण्ण किया जा सके, स्वय चिरायु हुआ्आ जा सके श्ौर 
पुत्र की प्राप्ति की जा सके । 

जम्भक विद्या के समान “माणब विद्या” का उपयोग भी जादू-टोने और तन्त्र- 
मन्त्र आदि के लिए किया जाता था । इस विद्या का प्रयोग करने में कुशल व्यक्ति मन्त्र 
द्वारा बन्द द्वारो को खोन देते थे, जागते हुए लोगों को सुला देते थे, किसी भी मनुष्य 
को अब्श्य कर देते थे, और पर-स्त्री को वक्ष मे ले आते थे । इन कार्यों के लिए वे 
द्वारापोहमन्त्र (ऐसा मन्त्र जिससे बन्द द्वार खुल जाए), प्रस्वापन मन्त्र (ऐसा मन्त्र जिससे 
जागता हुआ मनुष्य सो जाए), श्रन्तर्घानमन्त्र (जिससे मनुष्य अच्दय हो जाए) भौर 
सबनन मन्त्र (जिससे परस्त्री वश में आ जाए) का प्रयोग किया करते थे। सम्भवत., 
कौटल्य इस विद्या मे विश्वास नहीं रखते थे । इसका प्रयोग उन्होंने भ्रपने सन्त्रियों 
(गृप्तचरों) द्वारा इस प्रयोजन से कराया है, ताकि चोरों और डाकुश्नों को पक्डा जा 
सके । सिद्ध का वेश बनाये हुए गुप्तचर ऐसे लोगो के पास जाएँ, जिन पर कि डाकू 
भ्रादि होने का सन्देह हो । अपने साथी गुप्तचरों की सहायता से उन्हे वे यह विश्वास 
दिलाएँ, कि वे माणव विद्या मे प्रवीण हैं, और बन्द द्वारों को मन्त्रशक्ति से खोल सकते 
हैं, ज।गते हुए मनुष्यों को सुला सकते हैं, किसी को भी अदृश्य कर सकते हैं, और पर- 
स्‍त्री को वश में ला सकते हैं। ये सब कार्य गुप्तचर स्वयं करके दिखाएँगे, पर किसी 
जादू-टोने या तन्‍्त्र-मन्त्र से' नहीं, अपितु पहले से सिखाये हुए अपने गुप्तवचर साथियों 
की सहायता से । पर इसमे सन्देह नही, कि मौर्य युग की स्वंसाधारण जनता को तन्‍्त्र- 
मन्त्र भर जादू-टोने में विश्वास था, इसीलिए वह सिद्ध तापसों का भेस बनाये हुए 
ग्रप्तचरों के वश में सुगमता से भ्रा जाती थी । 

प्राचीन भारत में सर्वबंसाधारण लोग किस हु॒द तक सिद्ध तापसों की ग्ललौकिक 
शक्तियों में विश्वास रखते थे, यह कौटलीय श्रथेशास्त्र के उस प्रसंग से स्पष्ट हो जाता 
है, जिसमें शत्रुओं को परास्त करने के लिए कुटिल नीति का निरूपण किया गया है । 
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वहाँ लिखा है--मुण्ड या जटिल के भेस में गुप्तचर बहुत-से चेलों के साथ नगर के 
समीप भ्राकर ठहर जाएँ। लोगों को यह जताया जाए, कि सिद्ध की भ्ायु चार सौ 
साल है, भौर वह पर्वत की गृहा के निवासी हैं। शिष्प जन श्रपने गुरु के लिए मूल फल 
प्राप्त करने के प्रयोजन से नगर में जाकर राजा और अमात्यों को मगवहशन (अपने 
सिद्ध गुरु के दर्शन) के लिए प्रेरित करें। जब राजा दर्शन के लिए आए, तो उसे पुराने 
राजा और देश के सम्बन्ध में बातें बताएँ और कहे ---सौ-सौ वर्ष की श्रायु के पूर्ण हो 
जाने पर मैं अग्नि में प्रवेश करके फिर से बाल हो जाता हूँ | श्रब मैं आपके सम्मुख 
घोौथी बार भ्रगिनि में प्रवेश करूँगा | श्राप अवश्य ही देखने के लिए श्राइए । जो इच्छा 
हो, तीन वर माँग लें ।” जब राजा को सिद्ध के प्रति विश्वास हो जाए, तो उसे यह 
कहा जाए कि प्रव झाप अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ सात दिन-रात यहाँ क्‍ग्राकर 
निवास करें और धघामिक कृत्यों का अवलोकत करें। जब 'राजा वहाँ नियास के लिए 
थ्रा जाए, तो उसे पकड लिया जाए। कौटलीय अश्रर्थंशास्त्र का यह उद्धरण यह स्पष्ट 
करने के लिए पर्याप्त है कि मौर्य युग के भारतीयों के विश्वास प्राय: उसी ढग के थे, 
जैसे श्राजकल के भारतीयों में पाये जाते हैं। मुण्ड या जटिल सिद्ध तापस का भेस 
बनाकर गृप्तचर लोग न केवल सर्वेतराधारण जनता को अपितु श्रमात्यों और राजाओं 
को भी ठग लिया करते थे। इसका कारण यही था, कि उस काल मे तन्‍्त्र-मन्त्र, 
अलौकिक सिद्धि, भ्रभिचारक्रिया प्रादि के प्रति लोगों का विधवास बहुत बद्धमूल था। 

फलित ज्योतिष में विश्वास के सम्बन्ध मे भी श्रनेक निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र 
में विद्यमान हैं । ज्योतिषियों के लिए कौटल्य ने मौहूतिक, नैमित्तिक और कार्तान्तिक 
दाब्दो का प्रयोग किया है। मुह, निमित्त (शकुन), स्वप्न (सुपने), लक्षण या भ्रगविद्या 
(शरीर के विविध चिह्न तथा हस्तरेलाएँ), नक्षत्रों की स्थिति और पशु-पक्षियों की 
शावाज द्वारा ज्योतिषी लोग भविष्यफल बताया करते थे। ज्योतिषियों को राजकीय 
सेवा मे भी रखा जाता था। कौटल्य ने कार्तान्तिक, नैमित्तिक और मौहूरत्तिक के लिए 
एक सहस्न पण वाथिक वेतन का विधान किया है । विविध प्रकार के ये ज्योतिषी जहाँ 
भावी घटनाओं के विषय में राजा को सूचित करते रहते थे, वहाँ साथ ही गुप्तचर 
विभाग में भी इतका बहुत उपयोग था। बहुत-से गुप्तचर मौहूतिक झादि के वेद 
बनाकर ही जनता की गतिविधि पर दृष्टि रखा करते थे, शभौर शत्रु राज्य के गुप्त भेदो 
का पता किया करते थे । 

ऐसा प्रतीत होता है, कि कौटल्य' को फलित ज्योतिष, नक्षत्र फल झादि पर 
झधिक विश्वास नहीं था। इसीलिए लाभ-विध्तों (जिन बातों से लाभ प्राप्ति में विध्त 
उपस्थित होता है) का परिगणन करते हुए उन्होंने काम, क्रोष, मान आदि के साथ ही 
भमंगलतिथिनक्षत्रेष्टित्व” का भी उल्लेख किया है, जिसका अभिष्राय मंगलकारी तिथि 
झौर दुष्ट नक्षत्र के प्रति विश्वास रखना है। कौटल्य की सम्मति में नक्षत्रों को इष्ट 
झौर भनिष्ट मानना और मंगल तिथि की तलाश में रहना कार्यसिद्धि और लाभ के 
मार्ग में बाधक ही थे, साधक नहीं । इसीलिए उन्होने यह भी लिखा है---“जो मूर्ख 
लोग बहुत अधिक नक्षत्र की परवाह करते हैं, भ्रथें (सफलता या समृद्धि) उनसे निवृत्त 
हो जाते हैं। प्रथ॑ ही प्र्थ का नक्षत्र होता है (सम्पत्ति से ही सम्पत्ति प्राप्त होती है), 
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तारे इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं। सेकडो यत्न करने के प्रनन्तर ही मनुष्य भर्थ 
को प्राप्त कर पाता है । जिस प्रकार हाथी से हाथी बश् में लाये जाते हैं, वैसे ही प्र्थ 
से अर्थ की प्राप्ति होती है ।” कौटल्य की ये उक्तियाँ निस्‍्सन्देह प्रत्यन्त महत्त्व की हैं । 
बद्यपि प्राचीन भारत के बहुसंब्यक लोग शकुन विचारने, नक्षत्रफल जानने और पंगों के 
लक्षणों द्वारा भविष्य जानने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, पर ऐसे विभारकों का भी 
सर्वथा प्रभाव नही था जो इन्हें निरर्थक समभते थे। 


(६) शैव, वेष्णव श्रादि धर्मों का भ्रन्य देशों में प्रसार 


बौद्ध घर्म के स्थबिरों तथा भिक्षश्रों ने तथागत बुद्ध के भ्रष्टांसिक श्रार्य धर्म का 
देश-देशान्तर में प्रचार करने के लिए महानु उद्योग किग्रा था, जिसके परिणामस्वरूप 
यह घम्में बतंमान समय में भी लंका, बर्मा, थाईलेण्ड, जापान, तिब्बत आदि कितने ही 
विदेशों मे विद्यमान हैं। प्राचीन समय में शैव और वैष्णव सहृश वैदिक सम्प्रदायों के 
शझ्राचार्य भौर सन्पासी भी देश-विदेश मे भ्रपने सनातन धर्म के प्रचार के लिए गये थे 
प्रौर उन्हें प्रपने प्रयत्त मे भ्रसाधारण सफलता भी प्राप्त हुई थी। वर्तेमान समय में 
इण्डोनेसिया के भ्रन्तगंत वाली ही एकमात्र ऐसा द्वीप है, जहाँ प्राचीन समय से प्रचलित 
हिन्दू धर्म की सत्ता है। पर एक समय था, जबकि सुमात्रा, बोनियो, जाबा, कम्बोडिया, 
लाओस, विएतनाम और दक्षिण-पुर्वी चीन सदश कितने ही प्रदेशों मे शैव, वैष्णव भर 
शाक्त धर्म प्रचलित थे, श्रौर इन धर्मों के अनुयायियों ने वहाँ बहुत-से मल्दिरों का 
निर्माण कराया था, जिनमें शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश झादि की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित 
थी। इन प्रदेशों मे सनातन वैदिक धर्म का प्रचार कब, किस प्रकार और किन झाचायों 
द्वारा किया गया था, इसका तवृत्तान्त भ्रभी भलीभाँति ज्ञात नहीं हो सका है, पर यह 
झसंदिग्ध है कि दोव, वैष्णव झादि वैदिक घ॒र्मं केबल भारत तक ही सीमित नही रहे थे, 
अपितु उनका प्रचार पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रायः सभी देशों में हुआ था, भौर 
पद्तिचमी एशिया के प्रनेक देश भी उनके प्रभाव में श्राये बिना नहीं रहे थे। यही कारण 
है, कि इन प्रदेशों--विशेषतया दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों से सेकड़ों की संख्या 
में ऐसे अभिलेख उपलब्ध हुए हैं जो संस्कृत भाषा मे हैं श्ौर जिनमें वहाँ के राजाओों 
तथा प्न्‍्य भ्भिजात व्यक्तियों द्वारा बनवाये हुए मन्दिरों तथा उनमें प्रतिष्ठापित मूर्तियों 
का उल्लेख है। ऐसी बहुत-सी मूर्तियाँ तथा मन्दिरों के भ्रवक्षेष इस समय भी वहाँ 
विद्यमान हैं। विविध देशों मे भारतीय घर्मों का जो प्रचार हुआ, उस पर इस ग्रन्थ 
में संक्षेप से प्रकाश डाल सकता भी सम्भव नही है । 


छठा श्रध्याय 
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(१) वर्ण और जाति 


भ्राचीन भारत का समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर श्राधारित था । इस देश के 
चिन्तकों ने मानव समाज को चार वर्गों या वर्णों मे श्रौर मानव-जीवन को चार आश्रमों 
में विभक्त किया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य भौर शुद्र--ये चार वर्ण हैं। किसी भी 
समाज के मनुष्यों को इन चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। जो पढने-पढाने, 
घामिक कर्मकाण्ड का अनुष्ठात करने, और धर्ममार्ग के अनुसरण के लिए प्रेरित करने 
के काम करें, उन्हें ब्राह्मण कह सकते हैं। देश की बाह्य श्रौर आम्यन्तर णन्नुग्रो में रक्षा 
करना ओर समाज मे शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना क्षत्रिय वर्ग का कार्य है । 
कृषि, पशु-पालन, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भ्रादि द्वारा सम्पत्ति का उत्पादन जिन 
सर्वसाधारण लोगों द्वारा किया जाए, उन्हें वैश्य कहा जा सकता है। जो भ्रन्य तीनों 
सर्णों के लोगों की सेवा में रहकर अपना जीवन व्यतीत करें, वे छूद्र हैं?! ये चार ऐसे 
वर्ण हैं, जो किसी भी समाज में हो सकते हैं। इन्ही को इृष्टि मे रखकर भारत के 
प्राचीन विचारकों ने यह प्रतिपादित किया था, कि सब कोई को अपने-अपने वर्ण-धर्म 
का पालन करना चाहिये झ्लौर राज्यसंस्था का भी यह कत्तेंव्य है कि वह सबको अ्रपने- 
झपने स्वघर्म में स्थिर रखे । इसी में प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का हित एबं कल्याण 
है। भारत के राजशास्त्र-प्रणेताओ तथा नीतिकारों ने इस मन्तव्य पर बहुत बल दिया 
है, और घही कारण है कि प्राचीन भारत का सामाजिक जीवन प्ननेक अशो मे वर्ण॑- 
व्यवस्था पर ग्राधघारित रहा है । 

पर वर्ण और जाति पर्यायवाती छब्द नहीं हैं। वर्ण प्रौर जाति में भेद है । 
वर्ण संख्या में चार हैँ, पर जातियों की संख्या सैकडों में हैं। कितनी ही जातियाँ ऐसी 
हैं, जिन्हें किस' वर्ण के भ्रन्त्गंत किया जाये यह सुनिश्चित हप से' नही कहा जा सकता। 
कायस्थ जाति न ब्राह्मण वर्ग में सम्मिलित की जा सकती है, झऔर न क्षत्रिय, वैश्य या 
शुद्र वर्गों में । जाट जाति के लोगों का प्रधान कार्य कृषि है । स्मृतियों भौर नीतिपग्रन्थों 
के अनुसार कृषिका्य वैश्यो का है। पर जाट कभी अपने को वेध्य कहना स्वीकार नहीं 
करेंगे । खत्री, परोड़ा, महाजन सदुश झनेक जातियों का मुख्य कार्य व्यापार है। पर वे 
अपने को क्षत्रिय वर्ग का समभते हैं। सैनी, कोरी, मुरई आदि जातियों के लोगों के 
घन्धों का सम्बन्ध प्रधानतया खेती से है, पर वे बैश्य नही माने जाते | जुलाहो, बढइयों, 
दरजियो आदि की पृथक्‌ जातियाँ हैं। पर इन्हें चातुर्वण्य में किस वर्ण के प्रन्तगेंव 
किया जाये, यह निविवाद नही है। जिन्हें भ्राजकल 'हरिजन' जातियाँ कहा जाने लगा 
है, उनके पूर्वज शुद वर्ण के भ्रन्तगंत थे, यह भी सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता । वास्तविकता यह है, कि जाति झौर वर्ण न केवल एक नही हैं, भ्रपितु उनमें 
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कोई स्पष्ट सम्बन्ध भी नहीं है। ब्राह्मण माने जाने वाले लोगों में भी तगे (त्यागी), 
आगंव तथा भूमिहार सदुश ऐसी जातियाँ हैं, जिनके कार्यों का सम्बन्ध खेती व व्यापार 
से है, पौरोहित्य उनका काय॑ नहीं है । वस्तुत:ः, भारत में जातियों का विकास वर्ण- 
विभाग से सर्वथा स्वतन्त्र रूप भें हुआ है। प्राचीन आ्रायाँ में जो बहुत-से 'जन” (कबीले 
या ट्राइब) थे, वे जंब किसी एक प्रदेश पर स्थायी रूप से बस गये, तो उन्होंने अपने 
थूथक्‌ जनपद (राष्ट्र या राज्य) बनाये, भौर कालान्तर में ये ही जन पृथक्‌ जातियों के 
हूप भें परिवर्तित हो गये । खत्री, प्ररोडा, ग्रग्रवाल, रोहतंगी, कोरी, सैसी श्रादि 
जातियों का विकास इसी ढंग से हुआ । प्राचीन भारत के सर्वेस्ाधारण लोगो में जो 
जलाहे, बढई, लुहार, खुनार, घोबी, नाई झादि के धन्धे करते थे, उन्होंने भ्रपने को 
श्रेणियों (ग्िल्ड) में संगठित किया हुआ था। अपने श्न्‍्धों तथा सामाजिक पग्राचार- 
विचार के सम्बन्ध में वे स्वयं नियमों का निर्माण करते थे। उनके संगठन बहुत सुरढ़ 
होते थे, श्रोर किसी व्यावसायिक श्रेणी के किसी सदस्य के लिए श्रपनी श्रेणी के नियमों 
का अतिक्रमण कर सकना सम्भव नहीं होता था । कालान्तर में इन व्यावसायिक श्रेणियों 
ने पृथक्‌ जातियो का रूप प्राप्त कर लिया, जिससे बढई, जुलाहा, लुहार सदृश जातियो 
का निर्माण हुआ । इन जातियो को चातुर्वेण्य के किस वर्ण में सम्मिलित किया जाए, 
इसका प्रतिपादन करने का प्रयत्न कभी नहीं किया गया । समय-समय पर भारत पर 
अनेक विदेशी जातियाँ श्राक्रमण करती रही, भारत के धर्म तथा संस्कृति को श्रपनाकर 
जो भारतीय समाज का भ्रग वतन गई । पर इन्हे भी किस वर्ण मे सम्मिलित किया 
जाए, यह सुस्पष्ट रूप से निर्धारित कहीं किया जा सका, यद्यपि कतिफय स्मृतिकारों ने 
इन्हे सकर जातियों के रूप मे प्रतिपादित करने का श्रवश्य प्रयत्न किया । 

वर्ण ध्लौर जाति के इस भेद को भ्रपने सम्मुख रखना बहुत प्रावश्यक है। इसके 
बिना प्राचीन भारतीय समाज के स्वरूप को समझ सकना सम्भव नहीं है। भारतीय 
इतिहास के श्रत्यन्त प्राचीन काल में जब भआ॥आरर्य लोग इस देश में श्रपने विविध जनपद 
स्थापित करने में तत्पर थे, तब यह क्रियात्मक तथा सम्भव था कि कर्म के भ्राधार पर 
या बाद में कम के वंशक्रमानुगत हो जाने पर जन्म के प्राधार पर जनपद के विविध 
निवासियों को चार वर्णों मे विभक्त किया जा सके । पर जब जनपद महाजनपदों के 
रूप मे विकसित होने लगे भ्रौर कतिपय प्रतापी राजाओों ने जनपदों व महाजनपदों को 
जीतकर भ्पने विशाल साम्राज्य बना लिए, और उनके निवासियों ने काम-धन्धो के 
आधार पर श्रपने को श्रेणियों में संगठित करना प्रारम्भ कर दिया, तो समाज को 
चार वर्णो में विभक्त कर सकना सम्भव नहीं रह गया । उस समय में वह जातिभेद 
प्रकाह मे आने लगा, जो प्राज तक भी भारतीय समाज की विद्येषता है । 


(२) बेदिक तथा उत्तर-बेदिक काल में वर्ण भेद 


ऋग्वेद के समय में भारतीय क्राय॑ चार वर्णों मे विभक्त नहीं हुए थे। यही 
कारण है कि पुरुष सूक्त के प्रतिरिक्त ऋग्वेद में झन्यत्र कही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय प्रौर 
शूद्र--चारों वर्णों का उल्लेख नहीं मिलता! पुरुष सूक्त को प्रायः सभी आधुनिक विद्वान 
आद के समय का मानते हैं। ऋग्वेद में पझन्यत्र ब्राह्मणों भ्ौर क्षत्रियों का उल्लेख झवश्य 


१६४ प्राचीन भारत का घामिक, सामाजिक एवं भ्राथिक जीवन 


हुआ है, पर वैश्य भौर शूद्र शब्द केवल पुरुष सूक्त में ही भागे हैं। इससे यह परिणाम 
निकाला जाता है कि इस प्राचीन वंदिक काल में ब्राह्मण और क्षजिय सर्वसाधारण 
जनता या विशः (ऋग्वेद मे विश: दाब्द अनेक स्थलों पर आया है) से पृथक्‌ होने लग 
भये थे--यश्पि भ्रभी चातुव॑ण्यं का पूर्णयया विकास नहीं हुआ था। ऋग्वेद के 
झनुणीलन से तत्कालीन समाज का जो स्वरूप उपस्थित होता है, उसे संक्षेप के साथ 
इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है--- 

पंच जन--वेदिक युग के भारतीय प्राय प्रनेक जनों (कबीला या ट्राइब) में 
विभक्त थे । ऋग्वेद में प्रनेक स्थलों पर 'पंचजना:” श्रौर 'पंचक्ृष्टय:' का उल्लेख पश्राया 
है, जो निःसन्देह उस युग के झ्ायों की पाँच प्रमुख जातियों (कबीलो) को सूचित करते 
हैं । ये पचजन शनु, द्ह्म, यदु, तुवेशु भौर पुरु थे । पर इनके झ्मतिरिक्त भरत, तरित्सु, 
श्रृंजय झादि भनन्‍्य भी अनेक जनो का उल्लेख वेदों मे भ्राया है, जिससे इस बात में 
कोई सन्देह नही रह जाता, कि ज्यो-ज्यों प्राय लोग भारत मे फैलते गये, उनमे विविध 
जनों का विकास होता गया। झाय॑ जाति के प्रत्येक जन में सब व्यक्तियों की सामाजिक 
स्थिति एक समान थी, और सबको एक ही “विश. (जनता) का अ्रग माना जाता था। 

झाय शौर वास--भायों से पूर्व भारत मे जिन लोगो का निवास था, सम्भवतः 
बैदो में उन्हे ही “दास” या “दस्यु” कहा गया है। इनकी अनेक समृद्ध बस्तियाँ भारत में 
विश्वमान थी। भ्रायों ने इन्हें जीतकर प्रपने प्रधीन किया, प्रौर ये श्रायंभिन्‍न लोग प्राये- 
जनपदो मे भ्रार्य-राजाधों की श्रधीनता में रहने लगे। यह स्वाभाविक था कि इन दासों 
व दस्युश्नो की सामाजिक स्थिति श्रार्यों की भ्रपेक्षा हीन रहे । श्रायं लोग इनसे घृणा 
करते थे, इन्हें श्रपने से हीन समभते थे, भौर इन्हे भपने समान स्थिति देने को उद्यत नही 
थे। इसी दया का यह परिणाम हुआ, कि आये-जनपदो मे निवास करने वाली जनता 
दो भागो में विभक्त हो गयी--( १) शझ्रायं, श्रौर (२) दास । दास-जाति की हीन स्थिति 
के कारण इस दाब्द का अभिप्राय ही संस्कृत भाषा मे गुलाम हो गया । दास जाति के 
ये लोग शिल्प में भ्रत्यन्त चतुर थे। ये अ्रच्छे विशाल घरों का निर्माण करते थे, शहरों 
में रहते थे, व भनेक प्रकार के व्यवसायों मे दक्ष थे। आारयों द्वारा विजित हो जाने के बाद 
भी शिल्प और व्यवसाय मे इनकी निपुणता नष्ट नहीं हो गई। ये अपने इन कार्यों 
में तत्पर रहे। विजेता आय सैनिक थे। वे याज्ञिक अनुष्ठानो को गौरव की बात समभते 
थे, और भूमि के स्वामी बनकर खेती, पशुपालन आदि द्वारा जीवन का निर्वाह करते 
थे । विविध प्रकार के शिल्प दास-जाति के लोगों के हाथों मे ही रहे। इसका परिणाम 
यह हुआ, कि भारत में प्राचीन काल से ही शिल्पियो को कुछ हीन समभने की प्रवृत्ति 
रही । आर्यों और दासों में परस्पर सामाजिक सम्बन्ध का सर्वथा झ्रभाव हो, यह बात 
नही थी। प्राज्य भारत में जहाँ श्रायों की अपेक्षा आर्येभिनन जातियों के लोग अधिक 
संख्या में थे, उनमे परस्पर विवाह-सम्बन्ध होता रहता था। उन प्रदेशों में ऐसे लोगों 
की संख्या निरन्तर बढ़ती गयी, जो शुद्ध श्राय या दास न होकर वर्णसंकर थे। ऐसे 
वर्णसंकर लोगों को ही सम्भवतः '“ब्रात्य/॑ कहा जाता था। भ्रथवंवेद मे ब्रात्य-जातियो 
का अनेक स्थानों पर उल्लेख हुमप्ना है। बाद में ब्रात्य-स्तोम-यश् का विधान कर इन 
ब्वात्यों को श्राय जाति मे सम्मिलित करने की भी व्यवस्था की गई। पर इसमें सन्देह 


वर्णव्यवस्था भौर जातिभेद १६५ 


नहीं, कि वैदिक युग में झायों और दासों का भेद बहुत स्पष्ट थां, और उस काल के 
आयं-जनपदों में ये दो वर्ण ही स्पष्ट रूप से विद्यमान थे । 

सर्ज-ध्यवस्था--आये विश: के सब व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति एक समान 
थी। पर धीरे-धीरे उसमें भी भेद प्रादुर्मूत होने लगा । दास-जातियों के साथ निरन्तर 
युद्ध में व्यापुत रहने के कारण सर्वसाधारण शआ्रार्य जनता में कतिपय ऐसे वीर सैनिकों 
(रथी, महारथी श्रादि) की सत्ता श्रावदयक हो गयी, जो युद्ध-कला में विशेष निपुणता 
रखते हों । इनका कार्य ही यह समझा जाता था कि ये शत्रुशो से जनता की रक्षा 
करें। क्षत (हानि) से श्राण करने वाले होने के कारण इन्हे “क्षत्रिय कहा जाता था । 
यह्यपि ये क्षत्रिय आ्रार्य-विद्व. के ही भंग थे, तथापि इन्हें विश: के सर्वताधारण लोगों 
(बैश्यों) से अधिक सम्मानित व ऊँचा समझा जाता था। क्षत्रिय सैनिकों के विशिष्ट 
कुल “राजन्य” कहाते थे। सम्भवत:, ये राजन्य ही वे 'राजकृत. राजान.' थे, जो श्पने में 
से एक को राजा के पद के लिए वरण करते थे। जिस प्रकार क्षत्रियों की सबंसाधारण 
झाये विश: में एक विशिष्ट स्थिति थी, वसे ही उन चतुर व्यक्तियों की भी थी, जो 
याज्ञिक कर्मकाण्ड मे विशेष रूप से दक्ष थे। जब आये लोग भारत में स्थिर रूप से 
बस गये, तो उनके विधि-विधानों व भ्रनुष्ठानों में भो बहुत वृद्धि हुई। प्राचीन समय 
का सरल धर्म निरन्तर अ्रधिक-अधिक जटिल होता गया । इस दक्षा में यह स्वाभाविक 
था कि कुछ लोग जटिल याज्ञिक कर्मकाण्ड मे विशेष निपुणता प्राप्त करें, और याज्िकों 
की इस श्रेणी को स्वंसाधारण श्रायं-विश' द्वारा क्षत्रियों के समान ही विशेष झादर की 
दृष्टि से देखा जाए। इस प्रकार वैदिक युग में उस चातुर्वष्यं का विकास प्रारम्भ हो 
गया था, जो भागे चलकर भारत में बहुत भ्रधिक विकसित हुआ्ल, भौर जो बाद के 
हिन्दू व भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गया । पर वैदिक युग में यह 
भावना होने पर भी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय सर्वेताधारण विशः (वैश्य जनता) से 
उत्कृष्ट व भिन्‍न हैं, जातिभेद या वर्ण-भेद का प्रभाव था। कोई व्यक्ति ब्राह्मण या 
क्षत्रिय है, इसका भ्राधार उसकी योग्यता या भ्रपने कार्य मे नियुणता ही थी। कोई भी 
व्यक्ति प्रपनी निपुणता, तप व विद्गत्ता के कारण ब्राह्मण पद को प्राप्त कर सकता था। 
इसी प्रकार भ्रार्थ जन का कोई भी मनुष्य झपनी वीरता के कारण क्षत्रिय व राजन्य 
अन सकता था। वैदिक ऋषियों ने समाज की कल्पना एक मानव-शरीर के समान की 
थी, जिसके श्षीषष-स्थानीय ब्राह्मण थे, बाहुरूप क्षत्रिय थे, पेट व जधाप्रों के सदुश स्थिति 
वैध्यों की थी, श्र छूद्र पैरों के समान थे । सम्मवतः, झ्ार्य भिन्‍न दास लोग ही शूद्र 
ये के श्रन्तगंत माने जाते थे । 

यद्यपि श्रायं लोग दास जातियों के व्यक्तियों को अपनी तुलना में हीन समझते 
थे, पर उन्हें भ्रस्पृदय नहीं माना जाता था। कतिपय दास परिवार अच्छे समृद्ध भी थे, 
और पाय॑ ब्राह्मण उनसे दान दक्षिणा ग्रहण करने मे संकोच नही करते थे | ऋग्वेद के 
एक मन्त्र में बल्यूथ नामक दास द्वारा एक ब्राह्मण को १०० गोवें दाल में दिये जाने का 
उल्लेख है । कतिप्य मन्त्रों में दासों के हित-सुख के लिए भी प्रार्थना की गई है । 

साथ ही, यह भी ध्यान में रलना चाहिए कि ब्राह्मण भौर क्षत्रिय वर्ग के लोगों 
की स्थिति का झाधार जन्म को नहीं माना जाता था। याजिक कर्मकाण्ड तथा सैनिक 
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क्रार्य मे विशिष्टता के कारण ही कतिपय लोगों को ब्राह्मण तथा क्षत्रिय समझा जाता 
था भौर उनकी स्थिति प्रन्य आ्रायं-विश: की तुलना मे ऊँची मानी जाती थी। सम्पूर्ण 
झायंविज्ञ: एक है, यह भावना ऋग्वेद के काल में भली-भाँति विद्यमाव थी, और 
चातुरवण्ये का उस रूप में भ्रभी विकास नहीं हुआ था, जैसा कि बाद के काल में देखा 
जाता है । 

उत्तर-वंदिक युग में चातुर्वज्यं का विकास--यजुर्वेद तथा प्रथर्ववेद के भ्रनेक 
सन्त्रों में चारो बर्णों का उल्लेख है। इससे सूचित होता है कि इन वेदों के समय में 
वर्ण-भेद भलीभाँति विकसित हो च्लुका था। याज्ञिक कम्मंकाण्ड का जो जटिल रूप इस 
काल में विकसित हो गया था, उसमे यह स्वाभाविक था क्रि ऋत्विक, भ्रष्वर्य, ब्रह्मा 
आदि के रूप में यज्ञ की विविध प्रक्रियाश्रो के ऐसे विशेषज्ञ होने लगें, जिनकी स्थिति 
सामान्य प्रार्य जनता से भ्रधिक ऊंची हो । भ्ररण्यो व आश्रमो में निवास करने वाले 
ब्रह्मवादियों और तत्त्वचिन्तकों को भी ब्राह्मणों के इसी वर्ग मे गिना जाने लगा, भौर 
इस प्रकार याज्ञिको तथा मुनियों के एक नये वर्ग का प्रादुर्भाव हो गया। विविध भश्रार्य 
जनों (कबीलो) ने जब सप्तसैन्धव देश से श्रागे बढ कर पूर्वी श्ौर दक्षिणी भारत में 
फैलना शुरू किया, तो वहाँ के मूल निवांसियो से उन्हें युद्ध करने पडे | इस दशा में जो 
रथेष्ठ (रथी) भौर राजन्य युद्ध मे विशेष योग्यता प्रदर्शित करते थे झर जिनके पराक्रम 
के कारण ही श्रार्यों के लिए नये-नये प्रदेशों को अधिगत कर सकना सम्भव था, उन 
द्वारा भी एक नये वर्म का विकास हुआ, जिसे क्षत्रिय कहा जाता था । इस वर्ग के 
व्यक्तियों की स्थिति भी सर्वसाधारण झाय॑ “विश:” की तुलना में श्रधिक ऊँची थी । 
ब्राह्मणों भर क्षत्रियो के अतिरिक्त जो सर्वताधारण आय जनता थी, उसमे सब प्रकार 
के शिल्पी, वणिकू, कृषक, पशुपालक शभादि सम्मिलित थे, भौर उसे “विश. या “वैश्य 
कहा जाता था। समाज में जो सबसे निम्न वर्ग था और जो प्राय गृहस्थो की सेवा 
में दास, कमंकर प्रादि के रूप में कार्य करता था, उसे शुद्ध कहते थे। तीनों उच्च वर्णों 
के बालक अपने-अपने कूल के लिए उपयुक्त विद्या ग्रहण किया करते थे, भौर यज्ञोपवीत 
धारण कर “द्विज' बनने का अवसर प्राप्त करते थे । विद्या द्वारा मनुष्य दूसरा जन्म 
प्राप्त करता है, यह विचार उस समय में भलीभाँति विकसित हो चुका था। यज्ञोपवीत 
को द्विजत्व का चिह्न माना जाता था । तैत्तिरीय ब्राह्मण मे ब्राह्मण के लिए सूत के, 
क्षत्रिय के लिए सन के और वैश्य के लिए ऊन के यज्ञोपबीत का विधान किया गया है, 
झौर साथ ही यह भी लिखा गया है कि ब्राह्मण का वसन्‍्त ऋतु मे, क्षत्रिय का ग्रीष्म 
ऋतु में और वैद्य का शीत ऋतु मे उपनयन होना चाहिए। इससे विदित होता है कि 
ब्राह्मण-प्रन्थों की रचना के समय में बर्णभेद ने भ्रच्छा विकसित रूप प्राप्त कर 
लिया था। 

पर अ्नभी बर्ण भेद ने न अधिक जटिल रूप ही प्राप्त किया था, और न उसका 
प्राधार पूर्णतया जन्म को ही माना जाता था। प्रनुअश्रुति के अनुसार विश्कामित्र का जन्म 
एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। पर ब्राह्मण वशिष्ठ के स्थान पर राजा सुदास ने उन्हें 
श्रपना पुरोहित बनाया था| श्रनेक ऐसे क्षत्रिय राजा थे, जो अध्यात्म तथा दाशेनिक 
चिन्तन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे । ब्राह्मण लोग भी उनके पास जाकर इन बिषयों की 
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छिक्षा ग्रहण किया करते थे। विदेह के राजा जनक, पांचाल के प्रवाहण ज़ाबालि, केकय 
के राजा भ्रएयपति और काशी के राजा भ्रजातश्त्रु की कथाएँ उपनिषदों में विद्यमान हैं, 
जिनसें इनके ज्ञान भौर विद्वत्ता का वर्णण किया गया है। दवेतकेलु के पिता ब्राह्मण 
उद्दालक पाँचाल के क्षत्रिय राजा प्रवाहण जाबालि के पास ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य 
से गये थे। इसी प्रकार जो श्रनेक ब्राह्मण कुमार राजा भ्रइवपति ग्रादि के पास विद्या 
ग्रहण के लिए गये थे, उनकी कथाएं भी प्राचीन साहित्य में दी गई हैं। ब्राह्मण गुरु 
ऐसे बालकों को भी शिक्षा देने में संकोच नहीं करते थे, जिनके कुल, गोत्र श्लादि का कुछ 
भी पता न हो । छान्‍दोग्य उपनिषद्‌ में कथा झ्ाती है कि सत्यकाम जाबाल जब भ्राचार्य॑ 
गौतम के पास विद्याध्ययन के लिए गया, तो आ्राचायं ने उसके पिता के सस्बन्ध में प्रदन 
किया । इस पर सत्यकाम ने उत्तर दिया कि उस्ते ले अपने पिता का नाम ज्ञात था प्रौर 
न अपने गोत्र का ही पता था, क्योकि उसकी माता परिचारिका के रूप में प्रनेक घरों 
में कार्य करती थी और तभी उसका जन्म हो गया था। सत्यकाम जाबाल,के कुल गोत्र 
का पता न होने पर भी गौतम ने उसे विद्याम्यास कराना स्वीकार कर लिया और 
विधिवत्‌ यज्ञोपवीत संस्कार कराके उसे भ्रपता शिष्य बता लिया । ऐतरेय ब्राह्मण का 
कर्ता महिंदास किसी भ्रजात झाचाये की पत्नी इतरा (धूद्रा दासी) का पुत्र था। इसी 
कारण वह 'ऐतरेय” (इतरा का पुत्र) नाम से प्रसिद्ध हुआ । पर अपनी योग्यता तथा 
विद्वत्ता के कारण वह समाज मे श्रत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त कर सकते में समर्थ हुआ भौर 
ऐतरेय ब्राह्मण की उसने रचना की । ऐतरेय ब्राह्मण मे कथा प्राती है कि एक बार 
ऋषि सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे, उस्त समय एलूष कवष नाम का एक 
व्यक्ति उनके बीच में श्रा बैठा । उसे देख कर ऋषियो ने कहा--यहू दासी का पुत्र 
श्ब्नाह्मण है, हमारे बीच में कंसे बेठ सकता है। पर परिचय होने पर ऋषियों ने बाद 
मे कहा--यह तो परम विद्वान है, देवता भी इसे जानते हैं। एक श्रन्प प्राचीन कथा 
के प्रनुमार राजा शन्तनु के भाई देवापि ने याज्जिक श्ननुष्ठान में दक्षता प्राप्त करके 
ब्राह्मण-पद प्राप्त कर लिया था शौर राजन्य दान्तनु के यज्ञ करवाये थे। इस युग मे 
विविध वर्णों में विवाह भी सम्भव था । महर्षि ज्यवन ने राजन्य शर्याति की कन्या के 
साथ विवाह किया था। च्यवन ब्राह्मण थे। इसी प्रकार के कितने ही उदाहरण प्राचीन 
प्रनुश्रुति मे विद्यमान हैं। इससे स्पष्ट है कि वर्णभेद ने प्रभी ऐसा रूप प्राप्त नहीं 
किया था कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय कुलो में उत्पन्न हुए बिना आये “विश. का कोई 
व्यक्ति इन वर्णों मे सम्मिलित न हो सके । 

सूत्र ग्नत्थों के काल में बर्णभेद--ब्राह्मण ग्रन्थों के पण्चात्‌ सूत्र ग्रन्थों की रचना 
हुई, जो तीन प्रकार के हैं--श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र शौर घर्म सज । इनके ध्रध्ययन से 
सूचित होता है कि इनके रचना काल में वर्णमेद का और भधिक विकास हुआ ब्राह्मणों 
को भ्रन्‍्य सब की तुलता मे भ्रधिक श्रेष्ठ माना जाने लगा। गौतम सूत्र के प्रनुसार राजा 
अन्य सब से तो श्रेष्ठ होता है, पर ब्राह्मणों से नहीं । ब्राह्मणों का सत्कार करना राजा 
का कर्त्तव्य है । यदि कोई ब्राह्मण भ्रा रहा हो, तो राजा को उसके लिए मार्ग छोड़ देना 
चाहिए । धप्मंसूत्रों में ब्राह्मण को प्रवध्य, भ्रदण्ड्‌य, श्रबहिष्कायें भौर प्रवन्ध्य कहा 
शया है, शौर ब्रह्म-हत्या को घोर पाप प्रतिपादित किया गया है । यह भी व्यवस्था की 
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गई है कि ब्राह्मण से कोई कर न लिया जाए। प्रन्य सबसे तो षड़्भाग राजकीय कर 
के रूप में लिया जावे का विधान है पर ब्राह्मण से नहीं, क्योंकि वह वेदपाठ करता है 
झौर विपत्तियों का निवारण करता है। इस युग में ब्राह्मण वर्ण का भाधार जन्म से 
भाना जाने लगा था | इसीलिए विशेष अवस्थाप्रों मे ब्राह्मणों को यह प्रनुमति थी कि 
वे श्रन्य वर्णों के कार्य भी कर सकें। बौधायन धमंसृत्र के भ्ननुसार संकट की दशा में 
ब्राह्मण के लिए शस्त्र धारण करना समुचित माना गया है। केवल क्षत्रियों के कर्म ही 
नहीं, अपितु वैध्यों के कर्म भी वे सम्पादित कर सकते थे। ब्राह्मणों के लिए क्षत्रियों 
तथा वैषयों के कर्म कर सकने की भ्नुमति उसी प्रवस्था में सार्थक समझी जा सकती 
है, जब कि ब्राह्मण वर्ण का भ्राधार जन्म हो । 

समाज में क्षत्रियों का स्थान ब्राह्मणों से नीचे था। बाह्य और भाम्यम्तर शत्रुभों 
से जनता की रक्षा करना, शान्ति शौर व्यवस्था बनाये रखना श्र देश का शासन 
करना क्षत्रियों के कार्य थे। पर इनके लिए ब्राह्मण वर्ग के सहयोग की भ्रावश्यकता 
स्वीकार की जाती थी। ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति एक-दूसरे की पूरक हैं, यह विचार 
वैदिक युग मे भी विद्यमान था । सूत्र ग्रन्थों में भी भ्रनेक स्थानों पर राजा और क्षत्रिय 
वर्ग के लिए ब्राह्मणों के सहयोग की बात कही गई है। वेश्य वर्ण के लोगों का कार्य 
कृषि, पशुपालन, वाणिज्य भौर महाजनी माना जाता था, पर संकट के समय शस्त्र- 
धारण की भी उन्हे प्रनुमति थी । समाज में शूद्रों की स्थिति अत्यन्त हीन थी।॥ 
उनका एकमात्र कार्य तीनो उच्च वर्णों के लोगो की सेध्य करना ही समझा जाता था | 
उनकी स्थिति दासों के सदुश थी । इसीलिए गौतम धर्मसूत्र मे कहा गया है कि उच्च 
वर्णों के लोगो के जो जूते, वस्त्र भ्रादि जीर्ण शीर्ण हो जाएं, उन्हे छुद्रों के प्रयोग के 
लिए दे दिया जाए भ्रौर उनके भोजन-पात्रों में जो क्ूठन शेष बच जाए, शूद्र उस द्वारा 
अपनी क्ष॒घा को शान्त करें। शूद्रो को इतना हीन माना जाने लगा था, कि उनकी 
हत्या कर देने पर उसी दण्ड की व्यवस्था की गई थी, जो कि कौवे, मेंढक, कुत्ते झ्रादि 
की हत्या के लिए विहित था। शूद्र को न वेद पढने का भ्रधिकार था, और न यज्ञ 
करने का । गौतम धमंसूत्र के श्रनुसार यदि कोई शूद्र वेद-मन्त्र सुन ले, तो उसके कानों 
में सीसे या लाख को पिघला कर डाल देना चाहिए, भर यदि कोई छाद्र बेदमन्त्रों का 
उच्चारण कर ले, तो उसकी जीभ काट देनी चाहिये। उसके लिए उपनयन संस्कार 
वर्जित था, श्रत: उसे विद्याध्ययन का भ्रवसर प्राप्त ही नहीं हो सकता था | किसी 
भी प्रकार की विद्या व शिल्प की शिक्षा प्राप्त न कर सकने के कारण शूद्र के लिए 
यही एकमात्र मार्ग रह जाता था कि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय भर वैद्य परिवारों में सेवा 
द्वारा अपना जीवन-निर्वाह किया करे । 

समाज में सब वर्णों के लोगों की न केवल स्थिति एकसदुश' नहीं थी, प्रपितु 
उनके लिए कानून भी प्ृथक्‌-पृथक्‌ थे। एक ही अपराध करने पर विविध वर्णों के 
व्यक्तियों के लिए विभिन्‍त दण्डों की व्यवस्था थीं। गौतम धर्मेसूत्र के अनुसार ब्राह्मण 
का भपमाम करने पर कत्रिय को १०० कार्बषापण जुरमाना करने का विधान था। पर 
यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का भ्रपमान करे, तो उस पर केवल ५० कार्थापण जुरमाना किया 
जांता था। ब्राह्मण द्वारा वैद्य को ध्रपमानित करने पर केवल २५ कार्षाषण दण्ड की 


वर्णेब्यवस्था भौर आतिभेद १६६ 


व्यवस्था थी । प्रापस्तम्ब घ्मसूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य भ्ौर शुद्र--ये चार वर्ण हैं, शौर उनमें पहले के वर्ण पिछले वर्णों की तुलना में 
प्रधिक-भ्रधिक श्रेष्ठ हैं । 

इस प्रकार यह सर्वथा स्पष्ट है कि सूत्र ग्रन्थों के रचना काल में भारत में 
वर्णभेद भली-भाँति विकसित हो चुका था, भौर वर्णों का श्राधार जन्म को माना जाने 
लगा था। पर इस युग में भी यह प्रसम्भव नहीं था कि निचले वर्ण का कोई व्यक्ति 
धर्माचरण द्वारा प्रपने से उच्च वर्ण को प्राप्त कर सके । इसीलिए आपस्तम्ब धर्मसूत्र 
में कहा गया है, कि “धर्माचरण द्वारा निकृष्ट वर्ण का व्यक्ति भ्रपने से उच्च वर्ण को 
प्राप्त कर सकता है, और भ्रधर्म का भाचरण करने से उत्कृष्ट वर्ण का व्यक्ति अपने से 
निचले वर्ण का हो जाता है ।” 

बौद्ध म्रुग में धर्ण भेव---सू त्र-ग्रन्यों का काल महात्मा बुद्ध से पहले का माला 
जाता है। बुद्ध के प्रादुर्भाव के समय तक वर्ण-व्यवस्था पश्रत्यन्त विकृत रूप प्राप्त कर 
चुकी थी। इसी कारण बौद्ध साहित्य में वर्णभेद की कटु भ्रालोचना की गई है, जन्म 
के स्थान पर कर्म को महत्त्व दिया गया है, और सामाजिक ऊँच-नीच के विरुद्ध श्रावाज 
उठायी गई है । बौद्ध ग्रन्थों से यह श्राभास भी मिलता है कि उस काल में ब्राह्मणों 
और क्षत्रियों मे सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध मे प्रतिद्वन्द्विता का भी प्रारम्भ हो गया 
था । बौद्ध धर्म का प्रारम्भ पूर्वी भारत मे हुमा था| वहाँ के निवासियों मे श्राय-भिन्‍न 
लोगों की प्रधानता थी, और ब्राह्मणों द्वारा किये जाने वाले याज्ञिक कर्मकाण्ड का 
विशेष प्रचार व महत्त्व नही था। वहाँ का क्षत्रिय वर्ग भो विशुद्ध भाये क्षत्रिय न 
होकर 'ब्रात्य/ था। इस दक्षा मे यदि वहाँ के ब्रात्य क्षत्रिय ब्राह्मणों की प्रमुखत। को 
स्वीकार न करें, तो यह स्वाभाविक ही था। बुद्ध का कहना था, कि जन्म से ते कोई 
ब्राह्मण होता है श्लौर न कोई चाण्डाल । कर्म के झाधार पर ही किसी को ब्राह्मण या 
चाण्डाल कहा जाना उचित है। बुद्ध का यह भी मत था कि केवल ब्राद्गाण ही स्वर्ग के 
अधिकारी नही होते, भ्रपितु पुण्य कर्मों द्वारा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी स्व को प्राप्त 
कर सकते हैं । 

बुद्ध द्वारा ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति के विरुद्ध जो प्रावाज उठायी गयी, 
उसका एक कारण यह भी था कि जन्म के आधार पर वर्ण भेद हो जाने के 
परिणामस्वरूप ऐसे ब्राह्मण भी उस समय हो गये थे जो वेदाध्ययन में प्रवृत्त रहने के 
स्थान पर विविध प्रकार के हीन कर्म करने लग गये थे । कृषक, वणिक्‌, बढई, गडरिये 
झादि के पेशे करने वाले ब्राह्मणों का अनेक जातक कथाओं मे उल्लेख किया गया है । 
शेसे ब्राह्मण भी उस समय में थे, जो धमंविरुद्ध कार्यों में भी व्यापृत रहते थे। इस दशा 
मे बुद्ध द्वारा ब्राह्मण मात्र की उत्कृष्टा का विरोध करना उचित ही था । 

बौद्ध साहित्य के भ्रनुसार वैद्य वर्ण में भनेक वर्गों के गृहपति सम्मिलित थे । 
एक शोर जहाँ श्रेष्ठी और साथवाह सदुश धनी वैद्य होते थे, वहाँ साथ ही छोटे-छोटे 
उयवसाय व व्यापार द्वारा निर्वाह करने वाले वैश्यों की भी सत्ता थी। शूद्व वर्ग का जो 
रूप बौद्ध साहित्य में प्रस्तुत किया गया है, वह द्विजों की भूठन खाकर जीवन निर्वाह 
करने वाले शूदों से भिन्‍न है। मजदूरी द्वारा निर्वाह करने वाले, विविध प्रकार के 
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शिल्पी, नट, नेक, घसियारे, ग्वाले, संपेरे आदि भी इस साहित्य में शूद्र वर्ग के भन्तगंत 
भाने गये हैं। इतके भ्रतिरिक्त चाण्डाल, निषाद सदृश् कतिपय ऐसी जातियों का उल्लेख 
भी बौद्ध साहित्य में मिलता है, जिन्हें शूद्रों की तुलना मे भी हीन माना गया है । 

जैन साहित्य द्वारा भी यही ज्ञात होता है कि वर्धभान महावीर के समय में 
वर्ण-व्यवस्था का रूप बहुत विकृत हो चुका था, भौर महावीर ने भी जन्म की तुलना 
में गुण-कर्म को ही मनुष्य की सामाजिक स्थिति के लिए भ्रधिक महत्व का माना था । 


(३) मौयं-युग में समाज के विभिन्‍न वर्गों का स्वरूप 


कौटलीय भअर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज़ के यात्रा विवरण द्वारा मौय युग के 
सामाजिक वर्गों का भ्रधिक स्पष्ट स्वरूप हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। इनमें विविध 
यणों एवं सामाजिक वर्गों का जो स्वरूप वर्णित है, उसे प्रधिक प्रामाणिक भी माना 
जा सकता है। 

कौटलीय प्रर्थशास्त्र मे समाज को चार वर्णों में विभक्त किया गया है, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेदय और शुद्र । आाह्यण के 'स्वधर्म' (कार्य) अ्रष्ययन, भ्रध्यापन, यजन, (यञ्ञ 
करना) याजन (यज्ञ कराना), दान देना श्र प्रतिग्रह (दान ग्रहण करना) कहे गये हैं । 
क्षत्रिय का 'स्वधर्म' प्रष्ययन, यजन, दान, दास्त्राजीव (शस्त्र द्वारा श्राजीविका प्राप्त 
करना या सैनिक सेवा) और भूतरक्षण (प्राणियों की रक्षा) है । वैद्य का स्वघर्म प्रध्ययन 
यजन, दान, कृषि, पशु पालन और वाणिज्य (व्यापार) है। छूद्र का स्वधर्म ट्विजातियो 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्रौर बेश्य) की सेवा करना, वार्ता (कृषि, पशुपालन भ्ौर वाणिज्य), 
कारुकर्म (शिल्पी या कारीगर का कार्य) और कुशीलव कर्म (नट आदि के कार्य) है । 
विविध वर्णों के ये कार्य प्राय: वही हैं, जो मनुस्मृति आदि स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रों मे 
प्रतिपादित हैं। पर कौटल्य ने शृद्र के स्वधर्म का निरूपण करते हुए कृषि, पशुपालन 
और वणिज्या को भी शूद्रो के कार्यों के अ्न्तगंत किया है, जो स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रों 
से भिन्‍न है। सम्भवतः, कौटल्य द्वारा प्रतिपादित शुद्रों के स्वधर्म वास्तविकता के 
झ्रधिक अनुकल हैं। वेश्यो के सहायक रूप में या स्वतन्त्र रूप से छाद्र भी कृषि, 
पशुपालन और व्यापार किया करते थे, झौर शिल्प को शूद्रों का ही कार्य माना 
जाता था । 

कौटल्य ने चारों वर्णों के जो स्वधर्म प्रतिपादित किये हैं, वे भारत की प्राचीन 
परम्परा और सामाजिक मर्यादा के अनुसार हैं। पर क्रियात्मक दृष्टि से विभिन्‍न वर्णों 
के लोग केवल इन्ही कार्यों का अनुसरण करते हों, भौर मौर्य युग के समाज में विविध 
वर्णों के कार्य पूर्ण रूप से निर्धारित हों, यह बात नहीं थी। सैनिक सेवा यद्यपि क्षत्रियों 
का कार्य माना जाता था, पर ब्राह्मणों, वैश्यों भौर शूद्रों की भी सेनाएँ होती थीं। इन 
यर्णों के व्यक्तियों को भी सेना में भरती किया जाता था। कौटल्य ने लिखा है--- 
“झ्राचार्यों का मत था, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैध्य और शूदों की सेनामों मे ऋमश: पूर्व 
सल्लिखित सेनाएँ प्रधिक श्रेष्ठ होती हैं, क्योंकि उनमे तेज की प्रधानता रहती है । पर 
कौटल्य का मत इससे भिन्‍न है। ब्राह्मण सेता को शत्रु प्रणिषात (विनय व सम्मान का 
प्रददोन) द्वारा श्पने पक्ष में कर सकता है| प्रत: ऐसी क्षत्रिव सेता को श्रेष्ठ समझना 
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चाहिये, जो कि प्रहरण विद्या (दस्त्र संचालन) से सुशिक्षित हो, या ऐसी बैश्य सेना प्रोर 
शद्र सेनाएं भी श्रेष्ठ हैं, जिनके सैनिक संख्या में बहुत ्रधिक हों ।” इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है, कि मौय युग में केवल क्षत्रिय ही सैनिक सेवा का कार्य नहीं करते थे, भ्रपितु 
ब्राह्मणो, वैश्यों भर शूद्रों की भी सेनाएँ होती थी, भौर भावषश्यकतानुसार इन वर्णों के 
लोगों को भी बड़ी संख्या में सेना में भरती किया जाता था । 

यद्यपि शूद्र के स्वष्मं मे यजन और प्रध्ययन को भ्रन्तगंत नहीं किया गया है, 
पर ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय दशाओं में वे भी यज्ञ कर सकते थे भौर उन्हें भी 
बेदादि की शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए कौटल्य ने लिखा है, कि यदि किसी 
पुरोहित को इस कार्य के लिए आदेश दिया जाए कि वह अ्रयाज्य (शूद्र भादि ऐसे 
व्यक्ति जिन्हें यज्ञ का प्रधिकार न हो) का यज्ञ कराए या उसे पढाए, भौर वह इस 
झ्रादेश का पालन न करे, तो उसे पदच्युत कर दिया जाए । 

ये निर्देश इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं कि मोय युग में वर्ण- 
व्यवस्था का स्वरूप ऐसा नही था, कि विविध वर्णों के व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों को 
सम्पादित करें जिनका विघान शास्त्रों द्वारा उनके लिए किया गया है। फिर भी 
कौटल्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया है, कि सब वर्णों को भ्रपने-अ्पने स्वधर्म का 
पालन करना चाहिये और राज्यसस्था का एक प्रमुख कार्य यह्‌ भी है कि वह सबको 
अपने-अपने स्वधर्म मे स्थिर रखे । कौटल्य के झ्नुसार “स्वधर्म का पालन स्वर्ग और 
मोक्ष के लिए होता है। यदि स्वघर्म का भ्रतिक्रमण किया जाए तो अव्यवस्था उत्पन्न 
हो जायगी और लोक (समाज) नष्ट हो जायेगा । श्रत. राजा का कत्तंबव्य है कि वह 
भनुष्यो को स्वधर्म का अतिक्रमण न करने दे । जो राजा स्वधर्म को कायम रखता है, 
वह इहलोक॑ श्र परलोक---दोनों में सुख प्राप्त करता है। प्रार्येमर्यादा के व्यवस्थित 
होने पर भ्रौर वर्णों तथा श्राश्रमो को भ्रपने-झपने धर्म मे स्थित कर देने पर त्रयी (बेद) 
द्वारा रक्षित यह लोक सदा उन्नति ही करता है, भ्रवनति नही ।” इसमे सन्देह नही, कि 
चातुवंण्यं में समाज का विभाग श्ौर प्रत्येक वर्ण के लिए अपने-अपने स्वधर्म में स्थिर रहना 
एक प्रादर्श के रूप मे मौ्यं काल मे भी विद्यमान था, यद्यपि क्रिया मे विविध वर्णों के व्यक्ति 
केवल अपने-अपने धर्म का ही पालन नही करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य धौर शूद्र-- इन 
चार वर्णों के लोग झ्रायं जनता के भंग माने जाते थे। प्रायं-भिन्‍त लोगो को 'म्लेच्छ' 
कहते थे। शूद्रो की गणना भी भागों में ही की जाती थी। दासों के सस्बन्ध मे व्यवस्था 
करते हुए कौटल्य ने लिखा है, कि यदि कोई छूड्र को दासरूप से विक्रय के लिए ले 
जाये, तो उस पर बारह पण जुरमाना किया जाए। इसी प्रकार की व्यवस्था भ्रन्य वर्णों 
के व्यक्तियों के लिए करके कौटल्य ने यह कहा है, कि भा को कभी दास नही बनागा 
जा सकता, यद्यपि स्लेच्छों में सन्‍्तान को दासरूप से बेचता व खरीदना दोष नही है। 

ज्राह्मण प्रादि चार वर्णों के लोगों के अ्रतिरिक्त कौटल्य ने झनेक वर्णसंकर लोगों 
का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार के लोगों में भ्रम्बष्ठ, निषाद, पारशव, उग्र, मागघ, 
वैदेहक, सूत, कुटक, पुबकस, वेष्य, चाण्डाल, दवपाक आदि उल्लेखनीय हैं। ब्राह्मण पिता 
झौर वेश्य माता से उत्पन्त सन्‍्तान को प्रम्बष्ठ कहते थे। ब्राह्मण पिता भौर शूद्र माता 
की सन्तान की संश्ा निषाद झौर पारशव थी। क्षत्रिय पिता भौर छूद् माता की सन्तान 
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को उम्र कहा जाता था। वैष्य पिता की क्षत्रिय भाता से उत्पन्न सन्‍्तान को सागण और 
बाह्मण माता से उत्पन्न सन्‍्तान को वैदेहक कहते थे । छाद्र पिता की बैदय स्त्री से 
उत्पन्त सन्‍्तान को आयोगव कहा जाता था । यदि छाद्र पिता की ब्राह्मण स्त्री से कोई 
सन्तान हो, तो वह चण्डाल कहाती थी, भौर क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्त सन्‍्तान क्षत्त कहीं 
जाती थी। इसी प्रकार से कौटल्य ने भ्रनेक भन्य वर्णसंकर जातियों का भी विवरण 
दिया है । निषाद, चाण्डाल, क्षत्त श्रादि जातियों की उत्पत्ति का यह विवरण कहाँ तक 
संगत है, यह कह सकना कठिन है, पर इसमें सन्देह नहीं कि मौ्यें युग के भारतीय 
समाज में अनेक ऐसे वर्गों की भी सत्ता थी, जिन्हें परम्परागत चार वर्णों के भरन्तर्गंत 
कर सकना सम्भव नहीं था। कौटल्य ने इन जिविध वर्णसंकर जातियों को 'शूद्रस॒धर्मा 
फहा है, जिससे सूचित होता है कि इनकी स्थिति शूद्रों के समकक्ष मानी जाती थी । पर 
चाण्डालों की स्थिति इनसे भी हीन रखी गई है । निस्सन्देह, चाण्डाल एक ऐसे वर्ग के 
व्यक्ति थे, जिसे समाज मे प्रत्यन्त हीन इृष्टि से देखा जाता था। इसीलिए उनके 
सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई थी कि ते नगरों में इमशान के समीप निवास किया 
करें । 

भरम्बष्ठ, निषाद, वेण्य झ्रादि की उत्पत्ति चाहे किसी भी प्रकार से क्यों न हुई 
हो, पर मौय॑ युग में उन्होंने पृथक्‌ जातियो का रूप प्राप्त कर लिया था, भौर क्योकि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य वर्णों में उतका समावेश कर सकना सम्भव नहीं था, प्रतः 
उन्हें शूद्रों के प्रत्तगंत माना जाने लगा था। उनका स्वरूप पृथक्‌ जातियों के सह था, 
यहे कौटल्य की इस व्यवस्था से स्पष्ट है कि उनके वैवाहिक सम्बन्ध उन्ही में हो सकें, 
भौर प्रपने वृत्तों (कार्यों या पेशों) तथा परम्पराश्ों में वे श्रपने पूर्ववर्ती पूर्वजों का 
प्रनुसरण किया करें । इन विविध वर्गों के लोगों के लिए कौटलीय प्रथेभास्त्र मे 'जाति' 
संज्ञा का ही प्रयोग किया गया है, झोर राज्यसंस्था के लिए यह भी प्रादेश दिया गया 
है, कि वह देश-सघों, ग्रामसंघों झौर श्रेणियों के समान जातियों के परम्परागत धर्मों 
को भी कायम रखे । 

मौर्य युग में प्रनेक ऐसी जातियों का भी विकास हो चुका था, जिनका प्राघार 
कोई विधेष शिल्प या पेशा था। तस्तुवाय (जुलाहे), रजक (घोबी), तुन्नवाय (दर्जी), 
सुवर्णकार (सुनार), चर्ंकार (चमार), कर्मार (लुहार), लोहकारु, कुट्टाक (बढई) 
आदि इसी प्रकार की जातियाँ थी। इन सबका समावेश शूद्र वर्ण में किया जाता था, 
भर इन्हें भाय॑ जनता का भ्रग भाना जाता था । 

मौय युग में भारत की जनता कित विविध वर्गों में विभक्त थी, इस सम्बन्ध में 
मेगस्थनीज़ के यात्रा चिवरण से भी महत्त्वपूर्ण निर्देश प्राप्त हीते हैं। इस विषय में 
मैगस्थनीज्ञ के यात्रावृत्तान्त के निम्नलिखित सन्दर्म उल्लेखनीय हैं । 

“भारत की सम्पूर्ण प्राबादी सात जातियों में विभक्त है। पहली जाति दा्शेनिकों 
(?॥7050%97०7/8) के समुदाय से बनी है, जो यद्यपि संख्या की इष्टि से झन्य जातियों 
की तुलना में कम है, तथापि प्रतिष्ठा में उन सबसे श्रेष्ठ है। दार्शनिक लोग सब 
सार्वजनिक कर्तंव्यों से मुक्त हैं, भतः न वे भ्रन्‍्यों के दास हैं और न भन्यों के स्वामी हैं। 
गृहस्थों द्वारा ये बलिप्रदान करने और मृतकों का श्राद्ध करने के लिए नियुक्त किये 


वर्णव्यवस्था भौर जातिभेद १७२ 


जाते हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि ये देवताधों को भ्रत्यन्त प्रिय हैं प्रैर परलोक 
सम्बन्धी बातों में विशेष निपुण हैं । इन भनुष्ठानों के बदले में ये बहुमूल्य दान प्राप्त 
करते हैं। भारत की जनता को इनसे बहुत लाभ पहुँचता है! वर्ष के प्रारम्भ मे जब 
ये लोग एकत्र होते हैं, तो भ्रनावृष्टि, शीत, श्रॉँची, रोग आदि के विषय मे पहले से ही 
सूचना दे देते हैं। इसी प्रकार की प्रन्य भी बहुत-सी बातो को ये पहले ही बता देते 
हैं, जिससे सर्वसाधारण को बहुत लाभ पहुँचता है। इस प्रकार राजा और प्रजा---दोनों 
भविष्य को पहले से ही जान कर उसके विषय मे व्यवस्था कर सकते हैं । जो वस्तुएं 
आवश्यकता के समय काम आयेगी, उनका पहले से ही भ्रबन्ध करने मे वे कभी नहीं 
चूकते। जो दार्शनिक भ्रपनी भविष्यवाणी में भूल करता है, उसे निन्‍दा के श्रतिरिक्त 
झन्य कोई दण्ड नहीं दिया जाता। भविष्यवाणी के अशुद्ध होने पर दारशेनिक फिर 
जीवन-भर के लिए मौन ग्रहण कर लेता है । 

“दूसरी जाति में किसान लोग हैं, जो दूसरों की तुलना मे संख्या में बहुत 
प्रधिक जान पड़ते हैं। वे राजा को भूमि-कर प्रदान करते हैं। किसान लोग भ्रपनी 
स्त्रियों नर बच्चो के साथ देहात मे निवास करते हैं, भौर नगरो में जाने से बचते हैं। 

“तीसरी जाति के भ्रन्तगंत भ्रहीर, गडरिये तथा सब भ्रकार के चरवाहे हैं जो 
न नगरो में रहते हैं और न ग्रामों मे, भपितु डेरों मे रहते हैं। शिकार द्वारा तथा पशुओं 
को जाल झादि में फँसा कर वे देश को हानिकर पक्षियों तथा जगली पशुश्नों से शुन्य 
करते हैं। वे प्रपने इस कार्य में बड़े उत्साह के साथ लग्रे रहते हैं। इसीलिए वे भारत 
को उत्त विविध विपत्तियों से मुक्त करते हैं, ओोकि इस देद्ा मे बडी मात्रा में विद्यमान 
हैं, यथा सब प्रकार के जंगली जन्तु भौर किसानों द्वारा बोये हुए बीजों को खा जाने 
बाले पक्षी । 

“चौथी जाति कारीगर लोगो की है। इनमे से कुछ कवच बनाते वाले हैं, और 
कुछ उन विविध उपकरणों को बनाते हैं जिनका किसान तथा भनन्‍्य व्यवसायी प्रयोग 
करते हैं । 

“पाँचवी जाति सैनिकों की है । यह भलीभाँति सुसंग्रठित है, और युद्ध के लिए 
सदा सुसज्जित तथा समुद्यत रहती है। संख्या में इसका दूसरा स्थान है। शान्ति के 
समय यह भालस्य तथा झामोद-प्रमोद में मग्न रहती है। सम्पूर्ण सेना, योद्धा सैनिक, 
युद्ध के धोड़ें श्रौर हाथी---इन सबका राजकीय खर्च से पालन होता है। 

“छडी जाति में निरीक्षक लोग हैं। इनका कार्य यह है कि जो कुछ भारतवर्ष 
में हो रहा हो, उसकी खोज तथा देखभाल करते रहें, भौर राजा को--जहाँ राजा त 
हो वहाँ किसी अन्य राजकीय शासक को--उसकी सूचना देते रहें । 

“सातवीं जाति सभासदों और भअन्य शासकवर्ग की है। ये लोग राज्यकायं की 
देखभाल तथा शासन का संचालन करते हैं। संख्या की दृष्टि से यह जाति सबसे छोटी 
है, पर पझ्पने ऊँचे चरित्र तथा बुद्धि के कारण सबसे प्रतिष्ठित है। इसी जाति से राजा 
के मन्त्रीगण, राज्य के कोषाष्यक्ष और न्यायकर्त्ता लिए जाते हैं । सेना के वायक तथा: 
प्रधात शासक भी प्रायः इसी श्रेणी के होते हैं ।” 


१७४ प्राचीन भारत का धामिक, सामाजिक एवं ध्राथिक जीवन 


मैगस्थनीज तथा झ्न्य ग्रीक लेखकों के विवरणों द्वारा यह भी सूचित होता हैं, 
कि भारतीय समाज के इन वर्गों ने जातियों का रूप प्राप्त कर लिया था । डायोडोरस 
के भनुतार “किसी को यह झनुमति नही है कि वह भ्रपनी जाति से बाहर विवाह कर 
सके, या किसी ऐसे पेशे व झिल्प का झनुसरण कर सके जोकि उसका भ्पना न हो । 
उदाहरण के लिए कोई सिपाही किसान का धन्धा नहीं कर सकता, श्ौर कोई शिल्वी 
दार्शनिक नही बन सकता ।” 

मैगस्थनीज़ ने कहीं भी चातुवंण्यं का उल्लेख नहीं किया है। स्वाभाविक रूप 
से वह अपने देश ग्रीस और झपने पडोसी देश ईजिप्ट की सामाजिक रचना से परिचित 
था। जिस ढंग से इन देशों के समाज प्रनेक वर्गों या जातियों में विभक्त थे, उन्हें ही 
डष्टि मे रखकर मैगस्थनीज़ ने भारत की जनता को भी सात वर्गों में विभक्त करने का 
प्रयत्न किया था | ये सातों प्रकार के लोग भारत की जनता में विद्यमान थे, यह 
सर्वथा भ्रसंदिग्ध है । जिन्हे मैगस्थनीज़ ने दार्शनिक कहा है, भारत मे उन्हें ही ब्राह्मण- 
श्रमण संज्ञा से' सूचित किया जाता था। यद्यपि ये संख्या में बहुत कम थे, पर समाज 
में इनकी स्थिति भ्रत्यन्त उच्च थी। कृषक समुदाय में वे बैदय ग्नोर शुद्र अ्न्तगंत थे, 
जो देती द्वारा भ्रपना निर्वाह किया करते थे। मँगस्थनीज़ द्वारा प्रतिपादित तीसरी 
जाति में जिन गडरियों झ्ादि को भ्रन्तर्गत किया गया है, कौटलीय प्रर्थशास्‍्त्र मे उनसे 
वे वैश्य भौर शूद्व सूचित होते हैं, पशुपालन जिनका व्यवसाय था। कारीगर वर्ग को 
भारत मे शुद्र वर्ण के भ्रन्तर्गत किया जाता था । सैनिक का पेशा प्रधानतया क्षत्रिय वर्ग 
का माना जाता था। कौटलीय प्र्थशास्त्र मे सत्रियो, गप्तचरों श्रौर गुढपुरुषो का विशद 
रूप से वर्णन है, जिनका शासन की €ौ्ट से बहुत अधिक महत्व था। मैगस्थनीज ने 
इन्हे ही छठी जाति के रूप में उल्लिखित किया है। शासक वगे को ग्रीक लेखको ने एक 
पृथक्‌ वर्ग के रूप मे लिखा है। इनके व्यक्ति प्राय: ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों के ही हुआ 
करते थे। मैगस्थनीज़ द्वारा बणित भारतीय समाज का कौटलीय अशथैशासस्‍्त्र मे प्रतिपादित' 
चातु॑ण्य से कोई विरोध नही है | दोनो के दृष्टिकोण मे ही भ्रन्तर है । 

बतेमान काल में भी हिन्दू समाज को चार वर्णो में विभक्त समझा जाता है। 
पर बहुत-सी ऐसी जातियाँ हैं, जिन्हें सुनिश्चित रूप से किसी वर्ण के श्रन्तर्गंत नही किया 
जा सकता | नाई, सुनार, बढई प्रादि जातियों के लोग अपने को शूद्र नही मानते, और 
उच्च वर्ण के लोग उन्हे ब्राह्मण या बैश्य ब्ण में सम्मिलित नहीं करते | पर ये सत्र 
पृथक जातियों के रूप में भश्रपनी सत्ता रखते हैं, और ऐसे परम्परागत नियमों का पालन 
करते हैं, जो इनमें चिरकाल से चले झ्रा रहे हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार भ्रादि 
के सम्बन्ध मे इनके अपने निय॑म हैं, जो परम्परा पर श्राश्रित हैं। सम्भवतः, ठीक यही 
दवा मौर्य युग के भारत में भी थी। उस समय में भी तन्तुवाय, रजक प्रादि पृथक्‌ 
जातियों का रूप प्राप्त कर चुके थे, धश्ौर उनमें ऐसे परम्परागत नियमों का भी विकास 
हो गया था, जिन्हें राज्यसंस्था द्वारा भी स्वीकार किया जाता था। कौटल्य ने इन 
जातियों को छूद्र वर्ण के प्रस्तर्गंत किया है। पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि मौर्य- 
युग में शूद्रों की सामाजिक स्थिति हीन नहीं मानी जाती थी। उन्हे भी “पार्य/ समझा 
जाता था, और वे उन म्लेच्छो, चाण्डालों, रवपचों ध्रादि से मिन्‍न स्थिति रखते थे, जो 
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कि भ्रार्य जनता के भंग नहीं थे । मनुस्मृति आदि स्पमृत्ति-प्रस्थो मे शुद्रों का केवल यह 
कार्य माना गया है कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की सेवा में तिरत रहें प्रौर 
यह सेवा वे 'असूया' के बिना किया करें । पर कौटल्य ने क्रंषि, पशुपालन, वाणिज्य और 
शिल्प को भी श्ृद्र वर्ण के 'स्वधर्म' के प्रस्तगंत किया है, जिससे इस बात में कोई सन्देह 
नहीं रह जाता कि मोय॑ युग में विविध प्रकार के शिल्फ्यों और कारीगरों के साथ- 
साथ कृषकों, कुशीलबों झौर पशुपालकों को भी शुद्ध माता जाता था । तन्तुवाय, रजक, 
लोहकारु, कर्मार श्रादि शिल्पियों ने इस काल में पुथक्‌ जातियों का रूप प्राप्त कर लिया 
था, और इन सबको छुद्र वर्ण के भ्रत्तगंत माना जाने लगा था, यद्यपि समाज में इनकी 
स्थिति सम्मानित थी, झौर ये केवल भ्राह्मण श्रादि उच्च वर्णों की सेवा मे ही निरत न 
रहकर स्वतन्त्र रूप से भ्रपने-भपने कारोबार भी किया करते थे । 

श्रार्य जनता के चार वर्णों के श्रतिरिक्त एक प्रन्य बर्ग भी मौये युग मे विद्यमान 
था, जिसकी स्थिति छूद्रों की तुलना मे भी हीन थी। इस वर्ग को 'अ्रन्तावध्षायी' कहते 
थे, और चाण्डाल श्रौर श्वपाक सदुश लोग इस वर्ग के श्रन्तर्गत थे। बतंमान समय के 
भारतीय समाज में जिन लोगो को अछूत या भ्रस्पृश्य समझा जाता है, सम्भवत' बे इन्हीं 
अच्तावसायियों के उत्त राधिकारी हैं । 

यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--चारों वर्णों के लोग आये जनता के 
अंग थे, पर समाज मे उनकी स्थिति एक समान नहीं थी। न्यायालयो द्वारा अश्रपराधियों 
को दण्ड देते हुए या बाद के सम्बन्ध मे साक्षी लेते हुए वर्ण को दृष्टि मे रखा जाता 
था। यदि निचले वर्ण का कोई व्यक्ति उच्च वर्ण के व्यक्ति के प्रति 'बाकपारुष्य' का 
प्रयोग करे, तो उसे प्रधिक दण्ड मिलता था, उस दण्ड की तुलना में जो कि उच्च वर्ण 
के व्यक्ति द्वारा नीचे वर्ण के व्यक्ति के प्रति वाक्पारुष्य को प्रयुक्त करने पर देव था । 
यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को कुवचन कहे, तो उसके लिए तीन पण जुरमाने की व्यवस्था थी । 
पर यदि यही भश्रपराघ वैश्य द्वारा किया जाए, तो उस्ते छ. पण दण्ड दिया जाता था । 
शृद्र द्वारा यही अपराध किये जाने पर नौ पण जुरमाना किया जाता था । इसके विपरीत 
यदि आह्यण किसी छझुद्र को कुबचन कहे, तो उसे केवल दो पण जुरमाना देना होता 
था । वैश्य को ब्राह्मण द्वारा कुवचन कहने पर जार पण और क्षत्रिय को कुबचन कहने 
पर छः: पण ज्रमाने की व्यवस्था थी । 

कतिपय श्रपराध ऐसे भी थे, जिनके लिए उच्च वर्ण के व्यक्तियो को श्रधिक 
'कठोर दण्ड प्रदान किये जाते थे। यदि कोई शुद्र भ्रपने किसी 'अ्रप्राप्तव्यवहार' (झवयस्क 
या नाबालिंग) स्वजन को दास के रूप में विक्रम करे या रहन रखे, तो उसके लिए बारह 
चण दण्ड का विधान था। पर यही प्रपराध यदि वैश्य द्वारा किया जाए, तो उस पर 
चौबीस पण जुरमाता किया जाता था। क्षत्रिय और ब्राह्मण द्वारा यही अ्रपराघ किये 
जाने पर उतके लिए दण्ड की मात्रा क्रमशः भ्रढ्तालीस भौर छियानवे पण निर्धारित 
थी । कौटलीय भ्रयंश्ास्त्र में श्रल्य भी भ्रनेक ऐसे भ्रपराध उल्लिखित हैं, जिनमे विविध 
चर्णों के व्यक्तियों के लिए विभिन्‍न दण्ड की व्यवस्था की गई है । 

न्यायालय के समक्ष जब कोई ब्राह्मण साक्षी देने के लिए उपस्थित होता था, तो 
उसे सत्य बोलने की दापथ दिलाते हुए 'सत्य-सत्य कहो' इतना कहना ही पर्याप्त समझा 
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जाता था। पर अन्य वर्णों के व्यक्तियों के लिए शभ्रधिक कठोर शपथ की व्यवस्था 
थी। 

इसमे सन्देह नही, कि मौर्य युग में मारत के समाज का मुख्य आधार “चातुर्वे्ण्य 
श्र। समाज के चारों वर्णों के 'स्वधर्म' नियत थे, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह 
झायदयक श्रौर उपयोगी माना जाता था कि वह भअ्रपने स्वधर्म मे स्थिर रहे । समाज मे 
भ्ाहाणों की स्थिति सबसे ऊँची शौर सम्मानित थी, और राज्य के शासन पर भी उनका 
बहुत प्रभाव था । पुरोहित, मन्त्री आदि प्रमुख सजकीय पदाधिकारी प्राय. ब्राह्मण वर्ण 
के व्यक्ति ही हुपा करते थे, और वे राजा को मर्यादा मे रखने का महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया करते थे । 


(४) सौर्योत्तर युग में वर्ण भेद 

मौय साम्राज्य के पतन के समय बौद्ध धर्म के बिरुद्ध प्रतिक्रिया का काल प्रारम्भ 
हुआ था, भ्ौर नये परिवर्तित रूप मे प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। बौद्ध 
झौर जैन धर्म क्षाह्मणों की उत्कृष्टता को स्वीकार नहीं करते थे, और मनुष्यों की 
सामाजिक स्थिति के लिए जन्म की अपेक्षा गुणों श्रौर कर्मों को श्रधिक महत्त्व देते थे । 
जब इन धर्मों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होकर पुराने वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो यह 
मी स्वाभाविक था कि ब्राह्मणों की उत्कृष्टता की बात को भी प्रबल रूप से प्रतिपादित 
किया जाए, क्योकि वैदिक धर्म द्वारा प्रतिपादित याज्ञिक कर्मकाण्ड श्रादि का विधिपूर्वेक 
सम्पादन इसी वर्ग के लोग करा सकते थे। इस युग के साहित्य के भ्रध्ययन से शात 
होता है कि वर्ण भेद को फिर से भारत के सामाजिक जीवन मे महत्त्व प्राप्त हुभा, 
झौर ब्राह्मणो की उत्कृष्टता फिर स्वीकार की जाने लगी । स्मृति ग्रन्थों को इसी युग 
फी रचना माना जाता है । मौयों के परचात्‌ भारत की राजशक्ति शुद्ध वंश के हाथों 
मे चली गई थी, और उसके बाद कण्व तथा सातवाहन राजाशो ने भारत के बड़े भाग 
पर शासन किया था । ये राजा प्रायः जन्म से ब्राह्मण थे । शुद्ध व कण्व वंशों के शासन 
काल में ही मनु, याज्षवल्क्य, नारद और बृहस्पति-स्मृतियों ने अपने वर्तमान रूप को 
प्राप्त किया था। वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत में जो ऐतिहासिक भ्रनुश्रुति 
संकलित है, वह बहुत प्राचीन है। पर इन ऐतिहासिक महाकावब्यो का जो स्वरूप प्रव 
उपलब्ध है, उसे भी इसी काल की रचना माना जाता है । पाणिनि मुनि की भ्रष्ठाध्यायी 
पर 'महाभाष्य' लिखने वाले पतठझजलि भी शुग काल मे हुए ये। भास के संस्कृत 
नाटको की रचना भी इसी काल मे हुई थी । इस सब साहित्य से लग तथा कण्व वंशों 
के शासन काल मे भारतीय समाज का जो चित्र प्रस्तुत होता है, उसमे वर्ण भेद तथा 
ब्राह्मणों का महत्त्व पुनः प्रभट होने लगता है । 

मनुस्शृति भोर याशवल्क्यस्पृति में ब्राह्मणों को सब वर्णों की तुलना में श्रेष्ठ 
प्रतिपादित किया गया है। ब्राह्मणों के प्रधान कार्य बेदो का प्रध्ययन-प्रध्यापन, यज्ञ करना 
झौर कराता तथा दान देना प्रौर दान ग्रहण करना कहे यये हैं। प्रन्य वर्णों के लोग 
सम वेदों का अध्यापन कर सकते थे, न यज्ञ करा सकते थे भौर न दान ग्रहण कर सकते 
थे । मनु के भ्नुसार यदि कोई ब्राह्मणेतर व्यक्ति ये कार्य करे, तो उसकी सारी सम्पत्ति 
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छीन ली जा सकती थी और उसे कारावास का दण्ड भोगना पड़ सकता था । पर यदि 
ये कार्य केवल ब्राह्मणों को ही करने हों, तो उन्हें भत्यन्त बिद्वानू, तपस्वी और त्यागी 
भी होना चाहिए। समाज में उनकी उच्च स्थिति तभी स्वीकार की जा सकती है, 
जबकि उनका जीवन झादर्श हो। इसीलिए भनु ने आह्ाणों के लिए इस आादर्ण का 
निरूपण किया है कि यह उज्छवृत्ति (खेतों में बचे रह गये प्रन्न के दानों को बीनकर) 
से भ्रपता जीवन निर्वाह करे । वह केवल उतना ही श्रन्त सझ्चित करे, जो एक कुम्भी 
को भरने के लिए पर्याप्त हो या जिससे उसके परिवार का तीन दिने के भोजन का 
काम चल सके । ब्राह्मण को दान में भी पभ्रधिक धन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
अधिक धन से उसकी वह भ्रलौकिक ज्योति समाप्त हो जाती है जिसके कारण उसे 
समाज मे प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त होती है। बौद्ध और जैन धर्मों द्वारा ब्राह्मणों की 
उत्कृष्टता का विरोध इसी झ्राधार पर किया गया था, क्योंकि वे भी भ्रन्य लोगों के 
समान ही जीवन व्यतीत किया करते थे भौर लोभ श्रादि से विरहित नहीं थे। ब्रतः 
ब्राह्मणो की उत्कृष्टता को फिर से स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील स्मृतिकारों ने 
इस बात पर बहुत बल दिया कि ब्राह्मणो का जीवन लोभ से रहित हो, भ्रकिज्चनवृत्ति 
को वे अपनाएं प्लौर त्यागी व तपस्वी बनें । जिन ब्राह्मणों का जीवन सचमुच ऐसा हो, 
समाज मे उन्हे विशिष्ट स्थिति प्राप्त होनी ही चाहिए। इसीलिए मनु ने यह प्रतिपादित 
किया है कि वेदाघ्ययन के बाद स्नातक होकर जब ब्राह्मण भरुरु के पास से वापस भरा 
रहा हो, तो राजा को भी उसके लिए मार्ग छोड देना चाहिए । क्योंकि ब्राह्मणों के लिए 
प्रकि|चन होना प्ाददा की बात थी, भरत, उनके पास सम्पत्ति के सब्न्चित होने का 
प्रदन ही नहीं उठता था । इसीलिए स्म्ृृतिकारों ने यह व्यवस्था की है कि अह्याणों से न 
केवल कोई कर ही न लिया जाए, श्रपितु राजा उनके भरण-पोषण का भी ध्यान रखे । 
समाज मे उनकी उच्च स्थिति को ध्यान में रखते हुए कतिपय प्रकार के दण्डों से भी 
उन्हे मुक्त रखा गया था। उन्हे ग्रवष्य, भ्रदण्ड्य, अ्रबन्ध्य श्रौर भ्रबहिष्काय माना जाता 
था। पर यदि ब्राह्मण व्यभिचार, सुरापान तथा चोरी जैसा भ्रपराध करे, तो उसे भी 
दण्ड दिया जाता था। बौधायन धर्मेसूत्र के प्रनुसार ऐसे भ्रपराघ करने वाले ब्राह्मण के 
माथे पर जलते हुए लोहे से दाग लगाकर उसे देश से बहिष्कृत कर देना चाहिए । 
यद्यपि स्मृतिकारो ने ब्राह्मणो के लिए एक प्रत्यन्त उच्च श्रादर्श प्रस्तुत किया है 
और उन्हें कतिपय विशेष प्रधिकार भी प्रदान किये हैं, पर मौ्योत्तर युग मे ऐसे ब्राह्मणों 
की कमी नही थी जिनका जीवन श्रादर्श से बहुत दूर था । मनुस्मृतति मे ऐसे कर्म करते 
वाले ब्राह्मणों की सूची दी गई है, जिन्हे श्राद्ध कर्म मे निमन्त्रित नही किया जा सकता 
था। इन्हे 'अपाक्तेय' भी कहा जाता था, क्योंकि इन्हें विद्वान्‌ व संदाचारी ब्राह्मणों की 
पंक्ति में बैठने का भ्रधिकार नही था । उस समय ऐसे ब्राह्मण भी विद्यमान थे, जो चोरी 
किया करते थे, जुआरी होते थे, मास बेचा करते थे, वाणिज्य से जीवन निर्वाह करते 
थे, सुदखोरी करते थे, नट गायक व नतेंक के पेशे करते थे, शराबी होते थे, कुत्ते व 
बाज पालने का धन्धा करते थे, खेती करते थे, भीख माँगते थे, पशुप्नो के ऋय-विक्रय 
का रोजगार करते थे, ज्योतिषी होते थे, इमारतें बनाने का पेशा करते थे भशौर जो 
ब्राह्मणों के उच्च प्रादर्श को ध्यान में न रखकर झाजीविका के लिए चिकित्सक का , 
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कास करते थे या मन्दिरों में पुजारी का धन्धा करने लगते थे या बृत्ति ग्रहण कर 
द्िक्षक के रूप में कार्य किया करते थे। मनु ने गहित पेशे करने वाले बाहाणों को 
शूद्दों के-लमकक्ष कहा है, भौर यह माना है कि वे सीधे नरक मे जाते हैं। पर स्मृति- 
अन्थों के इस विवरण से इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता कि उनकी रचना के 
समय में ब्राह्मण वर्ण गुण कर्म पर श्राधारित न होकर जन्म पर भाध्ित हो चुका था। 
इसीलिए ऐसे भी ब्राह्मण उस समय में विद्यमान थे, जो छूद्रों के योग्य फार्ये करके जीवन 
निर्वाह में संलरन थे। ज्ाह्मण वर्ग के जिन विशेषाघिकारों --यथा उनका अदण्ड्य, 
अवध्य व प्रवन्ध्य होना--का स्मृतियों मे उल्लेख है, वे केवल उन ब्राह्मणों के लिए है 
जो बसस्‍्तुतः विद्वान्‌ एवं तपस्वी हों भौर जिनसे ध्रतजाने मे ही कोई भ्रपराध हो गया 
हों | सामास्य काम-पन्धों को करने वाले ब्राह्मण न करो से मुक्त होते थे भौर न भ्रदण्ड्य 
साने जाते थे। इसीलिए महाभारत में लिखा है कि जो ब्राह्मण अश्नोत्रिय' (जो वेदों 
के विद्वान्‌ न हों) हों भौर जो 'भ्रनाहितारिन' (यञ्ञ न करने वाले) हों, उनसे कर और 
जेगार ली जाया करे। ब्राह्मणों से कर न लेने का कारण यही था कि राजा उनकी 
तपस्या व ज्ञान का अंश करके रूप मे प्राप्त कर लेता था, भ्र्थात्‌ उनके ज्ञान से लाभ 
उठाता था । पर जो ब्राह्मण इस रूप में कर देने मे समर्थ न हो, उनसे अन्य प्रजाजन 
के समान ही कर वसूल किया जाने का विधान स्मृतिप्नन्थों में किया गया है । 

पतब्जलि मुनि के 'महाभाष्य' द्वारा भी शुग युग के ब्राह्मणो पर भ्रच्छा प्रकाश 
पड़ता है । ब्राह्मण वर्ण जन्म पर आधारित था, यह बात महाभाष्य द्वारा भी सूचित 
होती है। वहाँ लिखा है कि ब्राह्मणों की जातिगत पहचान उनका गौर वर्ण का होना 
है, तथा कपिल रग के बालों वाला होना भौर पिगल रग की भाँखों वाला होना है । 
भगध के प्रदेश में जहाँ कृष्ण वर्ण के भ्रायेंभिस्न लोगों की प्रधानता थी, शरीर के बाह्य 
रूप से ब्राह्मणों को पहचान सकता सर्वथा सुगम था । जन्म के ये ब्राह्मण सदाचारी, 
विद्वानु भौर तपसवी भी हो सकते थे, और साथ ही ऐसे भी जो विद्या तथा सत्कर्मों से 
विरहित हों । ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न व्यक्ति के लिए पतञ्जलि ने “जाति-ब्राह्मण' शब्द 
का प्रयोग किया है। विद्वान्‌ और मूर्ख, सदाचारी शौर कुकर्मी सब प्रकार के ब्राह्मण 
कुलोत्पन्न व्यक्ति 'जाति-ब्राह्मण” माने जाते थे । पर ब्राह्मण वर्ग या वर्ण में सम्मिलित 
होने के लिए यह भी भ्रावश्यक था, कि ब्राह्मणोचित विद्या भी प्रधिगत की गई हो 
झौर साथ ही कर्म भी ब्राह्मणो के अनुरूप हों। जन्म के साथ-साथ जो गरुणो भौर कर्मों 
से भी ब्राह्मण हों, वस्तुतः वे ही ब्राह्मण वर्ण के माने जाते थे । 

मौर्योत्तर काल में भी क्षत्रियों और वैश्यों की प्राय. वही स्थिति थी, जो प्राचीन 
समय में थी । क्षत्रियों का कार्य पढ़ना, यज्ञ करना, शस्त्र धारण करना, दान देना शभौर 
बाह्य तथा भाम्यन्तर शत्रुप्रों से रक्षा करना माना जाता था, भौर समाज मे उनकी 
स्थिति सर्वसाधारण जनता की तुलना में ऊँची समकरी जातो थी। ब्राह्मणों के समान 
क्षत्रिय वर्ण भी भ्ब प्रधाततया जन्म पर भ्राघारित हो गया था। इसीलिये ऐसे क्षत्रिय 
भी होते थे, जो वेद्यों के कार्य कर जीविका चलाते थे। मनु भौर याज्षवल्क्य स्मृतियों 
में विपत्ति काल मे क्षत्रियों को यह श्रनुमति दी गई है कि वे दैश्यों के कर्म कर सकें । 
बैशयों के कार्य पढ़ना, यज्ञ करता, दान देना, खेती, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय पौर 
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सहाजनी थे । पर विपत्ति काल में वेइयों को यह अधिकार भी था कि वे शस्त्र धारण 
कर झ्ात्मरक्षा कर सकें। बौद्ध युग के समान मोर्योत्तर काल में भी बहुत-से वेदय 
अत्यन्त समृद्ध होते थे, भौर श्रेष्ठी तथा सार्थवाहों के रूप में प्रपार धन भ्रजित किया 
करते थे । साधारण कृषकों, पश्ुपालकों व वणिजों की तुलना मे इनकी सामाजिक स्थिति 
भी ऊँची होती थी । इसीलिए इस युग के झनेक झभिलेखों में भी ऐसे धनी श्रेष्ठियों का 
उल्लेख हुप्ना है, जिन्होंने कि अपने धन द्वारा मन्दिर श्रादि धर्मस्थानों का निर्माण 
कराया था। 

समाज मे शुद्रों की स्थिति सबसे हीन थी। न वे वेदाष्ययन कर सकते थे, शौर 
न याज्िक कमंकाण्ड के भ्रनुष्ठान की ही उन्हे भ्रनुमति थी । उनके लिए यदी पर्याप्त 
था कि इतिहास-पुराण का श्रवण कर प्रपनी ज्ञानपिपासा को शान्त कर लें । उनके लिए 
यज्ञों का निषेध था। देवताझों को प्रसन्‍त करने के लिए वे यज्ञकृण्ड में प्राहुतियाँ नहीं 
दे सकते थे। उनके लिए यही पर्याप्त था कि वे देवताझों का स्मरण कर उनके प्रति 
नमस्कार निवेद्ित कर दें । तीनो उच्च वर्णों की सेवा करना ही शुद्रों का एकमात्र 
कर्म था। सामान्यतया, उनकी कोई भ्रपनी सम्पत्ति नहीं होती थी। उनके लिए दण्ड- 
विधान भी अ्रधिक कठोर था। यदि कोई छुद्र किसी आहाण स्त्री के साथ सम्भोग करे, 
तो उसके लिए श्राणदण्ड की व्यवस्था थी | पर यदि किसी ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय या 
वैद्य स्त्री से सम्भोग किया जाए, तो केवल भ्रथे-दण्ड का विधान था । यदि कोई शूद्र 
किसी ब्राह्मण को गाली दे, तो उसकी जीभ काट ली जाती थी । पर यदि कोई ब्राह्मण 
किसी शुद्ध को गाली दे, तो उसे केवल १२ पण जुरमाने की सजा दी जाती थी । यद्यपि 
भौयोत्तिर युग मे छूद्“ों की सामाजिक स्थिति भप्रत्यन्त हीन थी, पर उन्हें प्रस्पृश्य नहीं 
माना जाता था | मनुस्मृति के भ्रनुसार ब्राह्मण ऐसे शूद्र के घर मे भोजन कर सकता 
था, जो उसकी सेवा में पशुपालन का कार्य करता हो । बौद्ध मुग से पूर्व तो शूद्र लोग 
उच्च वर्ण के घरों मे मोजन बनाने का काये भी किया करते थे। झापस्तम्ब घमंसूत्र 
में लिखा है कि शूद्र प्रार्यों के निरीक्षण व अ्रघिष्टातृत्त्व में भोजन बनाया करें । पर 
कालान्तर मे रसोइये का कार्य शुद्रो से ले लिया गया, यद्यपि यह प्रक्रिया धीरे-धीरे ही 
हुई । पराशर स्मृति के समय तक यह दशा झा गई थी, कि ब्राह्मण छूद्व के द्वारा 
पकाया हुआ कैवल ऐसा भोजन अहण कर सकते थे, जिसे घी, तेल था दूध में बनाया 
गया हो । वतंमान परिभाषा में इसे ऐसे कह सकते हैं कि शुद्रों द्वारा निभित्त पक्का 
भोजन तो उच्च वर्णों के लोगों के लिए भ्राह्म था, पर कच्चा भोजन नही । शूद्रो को यह 
प्रधिकार भी नही था कि वे वानप्रस्थ और सन्यास प्राश्रमों में प्रवेश कर सकें । उनका 
उपनयन संस्कार भी नहीं होता था, भरत: वे ब्रह्मचारी होकर विद्याष्ययन भी नही कर 
सकते थे । 

शूद्र वर्ग मे किन लोगो को भ्रन्तगेत किया जाता था, इस सम्बन्ध में कुछ 
महत्वपूर्ण बातें पतंजलि के महाभाष्य द्वारा ज्ञात होती हैं। रथकारों, घीवरों (कहारो) 
तन्तुवायों (जुलाहो), क्ुम्भकारों (कुम्हारों), अयस्कारो (लुहारों), तापितो (नाइयों), 
चमेकारों (चमारों), भ्राभीरों भौर घोषियों को पतंजलि ने शूद्ध माना है। ये सब विविध 
प्रकार के शिल्पी थे, जो सम्भवत. प्राचीन काल में सवंसाधारण “विश: के श्रन्तर्गत 
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होते थे । पर मौर्योत्तर युग में इनकी गिनती शूद्रों में की जाने लगी थी । पर शूंद्रों का 
एक प्रन्य वर्ग भी था, जिसकी सामाजिक स्थिति भौर भी अधिक हीन मानी जाती 
थी ! इस वर्ग में चाण्डालों को भ्रन्तगगंत किया जाता था। ये लोग नगरों व प्रामों से 
बाहर निवास किया करते थे । पतंजलि के झनुसार शूद्रों के दो वर्ग थे--निरवसित 
और भ्रनिरषस्तित । तस्तुवाय, नाई प्रादि शिल्पी प्रनिरवसित वर्ग में थे, भौर ये उच्च 
बर्म के लोगों के भोजनपात्रों को छू सकते थे। पर निरवसित शूद्र (चाण्डाल) यदि 
किसी पात्र को छू दें, तो वह भ्रपवित्र हो जाता था, झौर भ्रर्नि द्वारा शुद्ध कर लेने पर 
भी उच्च वर्ण के व्यक्ति उसे प्रयोग में नही ला सकते थे । 

वर्णसकर जातियाँ--प्रार्य 'जनो' (कबीलों) का जब पूर्वी तथा दक्षिणी भारत 
की श्रारयं-भिन्‍न जातियों से सम्पर्क हुआ शझौर उनमे विवाह सम्बन्ध भी होने लगे, तो 
एक नई परिस्थिति उत्पन्न हुई । इन प्रायं-भिन्‍त जातियो तथा उनके साथ हुए विवाहों 
से उत्पन्न सन्‍्तान को चातुर्वण्ये में क्या स्थान दिया जाए, इस प्रशन को हल करने के 
लिए या तो इन जातियों को 'व्रात्य' (व्रत द्वारा समाज में सम्मिलित) मान लिया गया 
झौर या वर्णतंकर । प्राये-भिन्‍न लोगो मे जो सैनिक थे, वे भी शुद्ध क्षत्रिय न होकर 
आात्य' ही थे। ब्रात्यों को भी प्राचीन ग्रन्थों मे वर्णसंकर गिना गया है । वज्जि, मल्ल, 
लिच़छवि प्रादि सब ब्रात्य ही थे। पूर्व भ्ौर दक्षिण के इन जनपदों मे न केवल क्षत्रिय 
श्रपितु ब्राह्मण भी वर्णसकर थे । सातवाहन-राजा जाति से' ब्राह्मण समझे जाते थे, पर 
उनमे अनाय॑ रक्त विद्यमान था । जब मागध-साम्राज्य का विकास हुआ, और ममध की 
झनायं-प्रधान सेनाओ ने सारे भारत को जीत लिया, तो प्राचीन आर्य जनो के शुद्ध 
ब्राह्मणों व क्षत्रियो की उत्कृष्टता कैसे कायम रह सकती थी । बौद्ध और जैन ब्राह्मणो 
तथा क्षत्रियों की उत्कृष्टता को नही मानते थे । उनकी इृष्टि में कोई व्यक्ति भ्रपने गुणों 
य चरित्र से ही ऊँचा होता था, जन्म या जाति से नहीं । मागरध साम्राज्य के विकास 
की नयी परिस्थितियों मे यह सिद्धान्त कितना समयानुकल था । 

मौर्योत्तर युग मे शक, यवन श्रौर युइशि लोगो के श्राक्रमणोः से एक झौर नयी 
परिस्थिति उत्पन्न हुई। इन विजेताझं ने भारत के बहुत बड़े भाग को जीतकर पझपने 
भ्रघीन कर लिया था। ये उत्कृष्ट योद्धा थे। बहुत बडी सख्या मे ये लोग भारत के 
विविध जनपदों मे विजेता के रूप मे बस गये थे । इनकी राजनीतिक और सामाजिक 
स्थिति बहुत ऊँची थी । बौद्ध भ्ौर जेन विचारघारा के अ्रनुसार इनके कारण सामाजिक 
जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती थी । भारत में श्राकर इन्होने बौद्ध या जैन 
धरम को अपनाना शुरू कर दिया था। जाति-पाँति व वर्णभेद के विचारों से शून्य इन 
धर्मों के लिए इन स्लेच्छ विजेताश्ो को झपने समाज का श्रग बना लेना विशेष कठिन 
नहीं था । 

पर सनातन भ्रारयंधर्म के पुनरुत्थान के इस काल में इस नयी परिस्थिति का 
सामना चातुर्वण्य में विध्वास रखने वाले पौराणिक धर्मावलम्बियों ने किस प्रकार 
“किया ? चातुवव॑ण्य का सिद्धान्त प्राचीन ध्रा्ये-च्मं की एक विशेषता थी। पर इन 
शक्तिशाली प्राये-भिन्‍त योद्धाप्रो (यवतो, शकों व प्न्य बहुत-सी जातियों) को चातुर्व॑ष्ये 
मे किस प्रकार स्थान दिया जाता ? किस प्रकार ऐसी व्यवस्था की जाती, कि इस युग की 
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नयी भावना से धचातुर्वण्यं का सिद्धरस्त पुनः भ्रनुप्राणित हो जाता ? वैदिक धर्म के पुन- 
रुत्यान के नेताधों ने इस सम्बन्ध मे जिस नीति का भ्रनुसरण किया, वह बड़े महत्त्व 
की है । उन्होंने कहा---यवन, शक, पारद, पल्हेव, काबोज, द्रबिड, पौण्डक झादि सब 
जातियाँ मूलत क्षत्रिय थीं, पर ब्राह्मणों का सम्पर्क न रहने से ये वृषलत्य (म्लेच्छत्व) 
को प्राप्त हो गयीं। पर श्रब जब इन्हे फिर ब्राह्मणों का सम्पर्क मिला भौर इन्होने 
बेदिक सम्प्रदायों को श्रपना लिया, तो इन्हें क्षत्रिय क्यो न मान लिया जाय ? भारत 
में जो शक, पल्हव, यवन श्रादि श्राये, वे सब इस समय क्षत्रियों मे शामिल कर लिये 
गये । हमारे पुरलाओों की यह यूक्ति कितनी सुन्दर थी ! जो ये मलेच्छ आाकरान्ता 
भारत पर प्राक्रमण कर यहाँ भ्रपनी राजनीतिक दाक्ति को स्थापित करने मे सफल हुए 
थे, वे सब भनु के सिद्धान्त के प्रनुसार क्षत्रियवर्ण मे शामिल हो गये । ब्राह्मणों के पुनः 
सम्पर्क से भब उन्होने बासुदेव कृष्ण भ्रौर शिव की उपासना प्रारम्भ कर दी थी । उनमें 
सृषलत्व कुछ शेष नहीं रह गया था। इसी तरह इन विदेशी म्लेच्छो के पुरोहित 
ब्राह्मणवर्ग में सम्मिलित कर लिये गये, क्योकि उन्होने भी प्राचीन श्रायं-विचारघारा 
को भ्रपना लिया था। मुलतान के सू्य-मन्दिर मे शकद्बीप (शकस्थान) के “ब्राह्मणों' को 
पुजारी कें रूप मे नियत करना इसका स्पष्ट उदाहरण है। 

मगध, श्रग, बग आ्रादि जतपदों मे श्रायं-भिन्‍न लोग श्रधिक सख्या में थे, जिसके 
कारण वहाँ के भाये भ्रपनी रक्तशुद्धि को कायम रखने में भ्रसमर्थ थे। उन्होंने भ्रार्य॑- 
भिन्‍न जातियों के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित किये, और उनसे जो सन्तान उत्पन्न 
हुई उन्हे “ब्रात्य/ श्रौर 'वर्णलकर” कहा गया । मनुस्मृति के अ्रनुसार भूजंकटक श्रौर 
आवन्त्य ब्रात्य ब्राह्मणो की सनन्‍्तान थे, और मल्‍्ल, भलल तथा लिच्छवियों की उत्पत्ति 
ब्रात्य क्षत्रियों से हुई थी। कारूष प्रौर सात्वत ब्रात्य वैदयों की सन्‍्तति थे । बैदय झौर 
क्षत्रिय के सम्मिश्रण से 'मागध! और दैश्य तथा ब्राह्मण के सम्मिश्रण से 'बैंदेह” लोगों 
की उत्पत्ति हुई थी। मनु के इस कथन में कोई सचाई हो या न हो, पर वैदिक पुन- 
रुत्थान के इस युग के विचारक इस तथ्य को इृष्टि मे ला रहे थे कि मागध, बैदेह, 
भ्रावनत्य, लिच्छवि भ्रादि शुद्ध श्राये नही हैं यद्यपि भारत के जनसमाज में उनका महत्त्व- 
थूर्ण स्थान है। इसीलिये वे उन्हें ब्वात्य ब्राह्मण, ब्रात्य क्षत्रिय, ब्रात्य वैद्य भ्रौर वर्णसंकर 
के रूप मे निरूपित कर चातुर्वेष्य के दायरे मे लाने का यत्न कर रहे थे । 


(५) गुप्त युग तथा मध्य काल में वर्ण भेद 

मौर्योत्तर काल मे चातुव॑ण्ये का जो स्वरूप विकसित हो गया था, गुप्त युग 
तथा भध्यकाल में भी वह प्राय: उसी प्रकार से जारी रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य झौर 
शूद्रों के रूप में जो चार वर्ण समाज में विद्यमान थे, उनका भाधार ग्रुण धौर कर्म न 
होकर जन्म ही था। मनुष्य का कर्म चाहे कोई भी क्यो न हो, पर उसे उसी बर्ण का 
माना जाता था, जिसमे कि वह उत्पन्न हुआ था। यही कारण है कि इस युग मे भी 
अनेक ऐसे राजा हुए, जो जन्म से क्षत्रिय नही थे । शुगों झौर कणष्यों के समान बाद 
में भी ब्राह्मण कुल मे उत्पन्त पनेक व्यक्तियों ने राजसिहासन प्राप्त किये, भौर क्षत्रिय 
कुभ्ें करते हुए भी उन्हें ब्राह्मणवर्ण के भ्रन्तग्गंत ही माना गया । मानब्य गोत्र में उत्पन्त 


श्र प्रावीन भारत का धामिक, सामाजिक एवं प्राथिक जीवन 


मयूर शर्मा नामक एक ब्राह्मण अपने गुरु वीर शर्मा के साथ इस प्रयोजन से कांची' 
तबरी गया था, वाकि वहाँ जाकर चारों वेदों का भली-भाँति प्रध्ययत करे भौर गुरु- 
कुलावास में रहकर प्रपती शिक्षा को पूर्ण करे । पर काची में एक प्रइबरसंस्थ (अरद्वाराही 
सैनिक) से उसका भगड़ा हो गया झोौर वह गुरुकुलाबास नहीं पहुँच सका। इस पर 
मयूर शर्मा ने दाक्ति का प्रयोग कर काची के पललव राजा के भ्रन्तपालों से संघ छुरू 
किया, और पललव राज्य के एक प्रदेश पर भ्रपना श्रधिकार कर लिया। धीरे-धीरे 
उसने अपनी दक्ति बहुत बढ़ा ली, शौर वनवासी नगरी को राजधानी बनाकर भ्रपना 
ह्वतत्त्र राज्य स्थापित कर लिया। भ्रभिलेखों से सूचित होता है कि मयूर दर्मा ने 
झपनी विजयों के उपलक्ष में भ्रठारह बार भ्रश्वमेध यज्ञों का भ्रनुष्ठान किया था। इस 
ब्राह्मण राजा का समय चौथी सदी के मध्य भाग में माना जाता है। उस द्वारा एक 
नये वंश का प्रारम्भ किया गया था, जो इतिहास मे कदम्ब वंश के नाम से प्रसिद्ध है। 
ब्राह्मण इन्द्र-विष्णु का पुत्र मातृ-विष्णु भी 'महाराज' पद को प्राप्त करने में समर्थ 
हुआ था। हा एन्त्साग (सातवी सदी) के समय मे उज्जैन, जिहोती भौर महेश्वरपुर 
के राजा ब्राह्मण वर्ण के थे। केवल ब्राह्मण ही नही, भ्रपितु वैश्य भौर शुद्ध वर्ण के 
व्यक्ति भी क्षत्रिय वर्ण के गुण-कर्मों को भ्रपना कर राजा बनने में समर्थ हुए थे । गुप्त 
वंश के प्रतापी राजा सम्भवत' जन्म से वश्य वर्ण के ही थे । स्थाण्वीश्वर (थानेसर) के 
हष॑वर्धन सहरश वर्धन वशी राजाओं को बैदय वर्ण का ही माना जाता है। सातवी सदी 
में सिन्‍ध के शूद्र राजाशो का भी ह्मएन्त्साग ने उल्लेख किया है। ये सब तथ्य यह 
प्रमाणित ; करने के लिए पर्याप्त हैं कि गुप्त थुग तथा उसके पश्चात्‌ के काल मे वर्ण- 
भेद का श्राधार जन्म की ही माना जाता था, ग्रुण-कर्म को नहीं । 
इस युग मे भी चातुर्व्॑ण्य के वे ही कर्म माने जाते थे, जिनका निरूपण प्राचीन 
स्मृतिकारों द्वारा किया गया था । हाय एन्त्सांग ने चारो वर्णों का उल्लेख कर उनके वे 
ही कर्म बताये हैं, जो परम्परागत रूप से प्रतिपादित थे । उसने समाज में ब्राह्मणों के 
सर्वोच्च स्थान की बात भी लिखी है। सब वर्णो को भ्रपने-भ्रपने धर्म व कार्यों मे स्थिर 
रखना इस काल में भी राजा का कत्तंव्य माना जाता था। हर्षवर्धन के एक ताम्रपत्र 
में उसे “वर्णाश्रमव्यवस्थापनप्रवृत्तचक्र' (बर्ण भौर प्राश्रम धर्मों को ध्यवस्थापित करने 
वाला) कहा गया है। महाकवि बाण ने भी 'हर्षचरितमु' में राजा हर्षवर्धन को वर्णाश्रम- 
धर्म का पालन करने वाला कहा है। दसवी सदी के भ्रन्त मे जब भ्रब विद्वान्‌ श्रलबरूनी 
भारत भ्राया था, तो यहाँ के चातुर्वेण्य की ओर उसका भी घ्यात गया था। उसने 
लिखा है कि इस देश मे समाज के विविध वर्णों के झ्पने-प्रपने कर्म नियत थे, भौर 
राजा का यह कत्तंव्य माना जाता था कि वह किसी वर्ण को अपने कार्यों का भ्रतिक्रमण 
ने करने दे | जो कोई भ्रपने वर्ण के कर्म का श्रतिक्रमण करने का प्रयत्न करता था, 
उसे' दण्ड दिया जाता था । 
जन्म के झ्ाधार पर चातुरवेण्ये को स्वीकार कर लेने का यह परिणाम था, कि 
ब्राह्मण की स्थित्ति सर्वोच्च समभी जाती थी, चाहे बह भ्रयोग्य भी क्‍यों न हो । इसीलिए 
महाकवि बाण ने लिखा है कि 'असंस्कृत' ब्राह्मण भी श्रपनी जाति के कारण “माननीय 
ही होता है। भ्रलबखूनी व प्त्य भ्ररव लेखकों ने भी समाज में ब्राह्मणों की उच्च 
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स्थिति की बात लिखी है। क्षत्रिय वर्ण के लोगों का कार्य सैनिक जीवन बिताना व 
देश की रक्षा करना माना जाता था, यद्यपि आजीविका के लिए वे बैश्यों के कर्मों को 
प्रपनाने में भी संकोच नहीं करते थे। यही बात ब्राह्मणों के सम्बन्ध में भी थी । वैद्य 
वर्ण के लोगों में दो भेद स्पष्ट रूप से प्रगट होने लग गए ये, यह पहले लिखा जा 
घुका है। उनका एक वर्ग समृद्ध श्रेष्ठियों भ्लौर सार्थवाहों का था भौर दूसरा शिल्पियों 
तथा कृषकों का । सभी वैश्य समृद्ध श्रेष्ठी व सा्थवाह नहीं हो सकते थे । बहुसंस्यक 
वैश्य शिल्पों, खेती और पशुपालन द्वारा अपना निर्वाह किया करते थे, भौर उनकी 
सामाजिक स्थिति बहुत साधारण हो गई थी । पतंजलि के अनुसार रथकार, तन्तुवाय 
सदृदा कितने ही भ्रकार के शिल्पी शाद्र वर्ग में गिने जाते थे, और चाणक्य के अर्थशास्त्र 
में शूद्रो द्वारा किये जाने वाले कार्यों में कृषि को भी सम्मिलित किया गया है। जब 
वैश्य और छृद्र दोनों शिल्प तथा क्रृषि मे व्यापृत हों, तो उनकी सामाजिक स्थिति में 
विदोष भ्रन्तर नही रह जाता । समृद्ध श्रेष्ठियो और सार्थवाहों के भ्रतिरिक्त जो प्रन्य 
साधारण वैश्य थे, और कृषि तथा शिल्प द्वारा जो अपना निर्वाह करते थे, वे यदि 
शूद्रों के समान हो गये हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। प्राचीन समय में पढ़ना 
झौर यज्ञ करना भी वैद्यों के कार्य थे। पर कालान्तर मे वेदादि के श्रध्ययन की वे 
उपेक्षा करने लगे, और उनकी शिक्षा उस पढाई तक ही सीमित रह गई जो व्यापार 
व शिल्प भ्रादि के लिए झ्रावश्यक थी। अलबरूनी ने लिखा है कि पिछले दो वर्णों 
(वैश्यो और शुद्रो) मे कोई अन्तर नहीं है। यद्यपि ये वर्ण एक-दूसरे से भिन्‍न हैं, पर 
वे नगरों और ग्रामो में साथ साथ ही निवास करते हैं। श्र॒लबरूनी का यह कथन उन 
साधारण वैध्यों के लिए सवंथा सही था, जिनकी श्राजीविका के साधन पशुपालन, खेती 
झौर हिल्प थे। क्योकि मौर्योत्तर काल झ्ौौर उसके बाद के समय मे शूद्रों द्वारा भी ये 
कार्य किए जाते लगे थे, श्रत. इन दोनो वर्णों मे विशेष भ्रन्तर नहीं रह गया था। 
बेदिक तथा उत्तर-वैदिक युगों मे श्रायं जाति ने भारत के जिन मूल निवासियों को 
जीत कर अपने श्रधीन किया था, उन्ही “'दासो” से शुद्र वर्ण का निर्माण प्रारम्भ हुआ्ना 
था, यह पहले लिखा जा चुका है। इन दासों व शुद्रों का प्रधान कार्य तीनों वर्णों की 
सेवा करना ही माना जाता था। पर ये उच्च वर्णों के लोगो के घरो में केवल घरेलू 
कायें ही नही करते थे, अपितु कृषि, पशुपालन, शिल्प श्रादि में भी उनका हाथ बढाया 
करते थे । शिल्प आदि मे इन्हे विदेष निपुणता प्राप्त थी। ये श्रपनी पृथक्‌ आमदनी 
भी कर सकते थे श्रोर स्वयं उपाजित सम्पत्ति पर इनका स्वस्त्व भी माना जाने लगा 
था । इस दशा मे छूद्दों का भी एक ऐसा वर्ग हो गया, जो स्वतन्त्र रूप से कृषि, पशु- 
पालत और छिल्प द्वारा प्रपना निर्वाह किया करता था, और जिसकी स्थिति उत 
चैशयों के सइद्ष ही थी जो बड़े श्रेष्ठी व सार्थवाह न होकर साधारण कृषक, पशुपालक 
झौर शिल्पी थे । 

शुप्त युग भौर उसके बाद के काल--जिसे भारतीय इतिहास का मध्य युग कंहा 
जाता है--मे वर्ण भेद का भाधार जन्म ही रह गया था । जन्म के कारण ही किसी को 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय या शूद्र माना जाता था। झब यह सम्भव नही रहा था कि कोई 
व्यक्ति विद्वता के श्राधार पर ब्राह्मण बणे में या बीरता के आाषार पर क्षत्रिय वर्ण में 
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सम्मिलित हो सके । यदि उसका जन्म वैध्य कुल में हुप्ना हो, तो परम विद्वान्‌ हो जाने 
पर भी वह देदय ही कहाता था, भोर भपने बाहुबल से एक शक्तिशाली राज्य स्थापित 
कर लेने पर भी उसे वैज््य ही समभा जाता था। वर्णभेद की यही दशा झाज भी भारत 
में है। युप्त युग तक चातुर्व प्य इसी रूप को प्राप्त कर चुका था । 


(६) जातिभेद का विकास 


वर्ण और जाति भिन्‍न-भिन्‍न हैं, यह इस भप्रध्याय के प्रारम्भ में लिखा जा चुका 
है। किसी भी श्ायं 'जनपद' में चारों वर्णों के लोग हो सकते थे । गुण और कम के 
भनुसार किसी भी मानव समूह को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शूद्र वर्गों में विभक्त 
किया जा सकता है। पर भारत में जो सेकड़ो, हजारों ऐसी जातियाँ हैं, जिनमे परस्पर 
पथक्‌ होने की अनुभूति विद्यमान है, जिनमे परस्पर विवाह-सम्बन्ध नही हो सकता 
और खान-पान के विषय में भी जिनकी श्रपनी-प्रपनी मर्यादाएँ हैं, उनका विकास वर्ण- 
भेद से पृथक्‌ व स्वतन्त्र रूप से हुआ । भारत के सामाजिक जीवन मे अभ्रधिक महत्त्व 
जातिभेद का है, वर्ण भेंद का नही । जिन्हे एक वर्ण का कहा जाता है, उनमें भी कितनी 
ही पृथक्‌ जातियों की सत्ता इस देश मे है। इस जातिभेद के विकास के भ्रनेक कारण 
थे, और भ्रनेक प्रकार से इन विविध जातियो का विकास हुझा था । 

भारत की श्रनेक जातियों का विकास उन गणराज्यो द्वारा हा, जो इस देश मे 
सेकडो की संख्या में विद्यमान थे। ये गणराज्य दो प्रकार के थे--वार्ताशस्त्रोपजीबि 
श्रौर राजशब्दोपजीवि । वार्ता से कृषि, पशुपालन और वणिज्या प्रभिप्रेत हैं। कुछ गण- 
राज्यों के लोग जहाँ कृषि, पशुपालन श्रौर वणिज्या द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते 
थे, वहाँ भ्रात्मरक्षा के लिये वे शस्त्र घारण भी करते थे । उनमे क्षत्रियों का कोई पृथक्‌ 
वर्ग नही था। कम्बोज, क्षत्रिय, भरारट्ू, भाग्रेय और श्रेणि भरादि इसी प्रकार के गणराज्य 
थे। लिच्छवि, वज्जि, कुकुर, पाञचाल आदि गणराज्य राजशब्दोपजीवि ये । इनमें 
भाय॑-भिन्‍न लोगो का भ्रच्छी बडी सख्या से निवास था, पर राजशक्ति कतिपय विशिष्ट 
कुलों में निहित थी, भर प्रत्येक कुलमुख्य “राजा” कहाता था | लिच्छविगण में ऐसे 
७७०७ कुल थे, श्रौर उनके कुलमुख्य (राजा) ही वहां शासन का भ्रधिकार रखते थे । 
इन्हें श्रपने राजपद का अभिमान था | इसीलिए ये गण “राजशब्दोपजीवबि' कहाते थे । 
इत गणराज्यो में झ्लाथिक उत्पादन ऐसे लोगों द्वारा किया जाता था, शासन कार्य में 
जिनका कोई भी स्थान नही था । 

प्रत्येक गणराज्य में एक-एक 'जन' (कबीले) का निवास था, झौर इन जनों को 
प्रपने वंश की उच्चता तथा रक्तशुद्धता पर बडा गर्व था। कोशलराज प्रसेनजित के 
प्रयत्त करते पर भी द्षाक्य गण के राजा भ्रपनी कुमारी का उसके साथ विवाह करने 
के लिये तैयार नही हुए थे। मागघ के साम्राज्य-बिस्तार के साथ इन गणो की राज- 
नीतिक स्वतन्त्रता का भ्रन्त हो गया। मागघ सम्राटो ने गणों को नष्ट करने तथा उनकी 
स्वतन्त्रता को मिट्टी मे मिला देने में कुछ भी उठा नही रखा था । परिणाम यह हुप्रा, 
कि गणराज्यों की स्वतन्त्रता का प्रन्त हो गया । पर मागध-सम्नाटों की नीति यह थी, 
कि गणों के अपने धर्मों को नष्ट न किया जाए। इन गणराज्यों में जो अपने रीति- 
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रिवाज व स्थानीय कानून प्रचलित थे, उन्हें मामण-सम्नाटों ने न केवल स्वीकार ही 
किया था, प्रपितु उन्हें साम्राज्य के कानून का एक झंग भी मान लिया भा । यही कारण 
है, कि इत विविध स्थानीय कानूनो को राजकीय रजिस्टरों में रजिस्टर्ड (निबन्ध- 
पुस्तकस्थ) करने की व्यवस्था की गई थी। भारत के प्राचीन पश्राचार्यों ने 'स्वधघर्मं' के 
सिद्धान्त पर बहुत जोर दिया है। जैसे प्रत्येक मनुष्य को 'स्वधर्म! का पालन करना 
चाहिए, वैसे ही साम्राज्य के प्रत्येक अंग---ग्राम, कुल, मण झौर जनपद को भी 'स्वधर्म 
में ृढ रहना चाहिए। जिसके जो अपने व्यवहार, रीति-रिवाज व कानून हों, उनका 
उसे उललघन नही करना चाहिए । यदि कोई उनका उल्लंघन करे, तो राजा का कर्त्तब्य 
है कि उसे दण्ड दे झौर उसे 'स्वधर्म' पर ढढ रहने के लिये बाधित करे । 

प्राचीन सम्राटो की इस नीति का परिणाम यह हुआ, कि राजनीतिक स्वाधीनता 
के नष्ट हो जाने पर भी गणो की सामाजिक व झ्ाथिक स्वाधीनता कायम रही । उनके 
लोग पझपने स्थानीय घमं, व्यवहार व कानून का पहले के समान ही पालन करते रहे। 
इसी से वे धीरे-धीरे जाति व बिरादरी के रूप मे परिणत हो गये । प्राचीन यूरोप में 
भी भारत के ही समान गणराज्य थे । पर वहाँ जब रोम के साम्राज्यवाद का विकास 
हुआ, तो वहाँ के सम्राटों ने गणराज्यो की न केवल राजनीतिक सत्ता को ही नष्ट 
किया, पर साथ ही उनके धमं, व्यवहार, कानून और रीति-रिवाज़ का भी भ्रन्त किया । 
रोमन सम्राट्‌ श्रपने सारे साम्राज्य मे एक रोमन कानून जारी रखने के लिये उत्सुक 
रहते थे। भारतीय सम्राटो के समान वे सहिष्णुता की नीति के पक्षपाती नही थे । 
यही कारण है कि यूरोप के गणराज्य भारत के सदृश जाति-बिरादरियों में परिवर्तित 
नही हो सके । भारत मे गणराज्यों के जाति-बिरादरियों के रूप मे परिवर्तित होने का 
परिणाम यह हुप्लरा, कि इतिहास के उस युग में जब कि संसार में कही भी लोकसत्तात्मक 
शासनो की सत्ता नहीं रही, भ्रौर सर्वत्र एकच्छात्र सम्रादों का शासन था, भारत मे 
सर्वेसाधारण जनता श्रपना शासन स्वयं करती रही, भ्रौर उसके साथ सम्बन्ध रखने 
वाले मामलो का निर्णय श्रपनी बिरादरी की पचायत द्वारा किया जाता रहा । राज- 
नीतिक दृष्टि से परतन्त्र हो जाने के बाद भी सामाजिक व प्राथिक क्षेत्रो मे प्राचीन 
गणराज्य जीवित रहे । 

वर्तमान समय की बहुत-सी जातियो की उत्पत्ति प्राचीन गणराज्यो मे ढूंढी जा 
सकती है । पजाब के श्रारद्ट श्र क्षत्रिय गण इस समय के प्नरोडा प्रोर खन्नी जातियों 
में बदल गये । कोटलीय भ्रथद्यास्त्र का श्रेणीगण इस समय के सैनियो के रूप मे श्रब भी 
जीवित है। बौद्ध काल के पिप्पलिवन के मोरिय हस समय भी मोरई जाति के रूप में 
विद्यमान हैं । प्राचीन रोहितक गण इस समय के रस्तोगियो, रुस्तगियों व रोहतगियों 
के रूप मे, क्‍्राग्रेयगण अग्रवालों के रूप में, कम्बोज गण कम्बोह जाति के रूप मे, कोलिय 
गण कोरी जाति के रूप में, और शभार्जुनायन गण प्रायन जाति के रूप में इस समय 
भी स्वतन्त्र रूप से विद्यमान हैं। भारत की बहुत-सी वतंमान जातियों मे यह किम्वदन्ती 
चली भाती है कि उनका उद्भव किसी प्राचीन राजा से हुआ है, वे किसी राजा की 
सन्तान हैं और किसी समय उनका भी अपना पृथक व स्वत्त्र राज्य था। प्रग्रवाल 
लोग श्रपने को राजा प्रग्रसेन का वंशज मानते हैं, झोर रस्तोगी लोग हरिदचन्द्र का । 
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ये किम्बदन्तियाँ इसी तथ्य पर आधारित हैं कि किसी प्राचीन समय में ये जातियाँ 
स्वतन्त्र गणराज्यों के रूप में विद्यमान थी, भौर ये इन गणराज्यों की ही उत्तराधिकारी 
हैं। जो गण वार्तादास्त्रोपजीवि ये, उनकी दस्त्रोपजीविता की उस समय कोई धावश्यकता 
नहीं रही थी, जयकि वे शक्तिशाली सम्राटों की श्रधीनता व संरक्षण में भा गये थे । 
झ्रब ये केवल वार्तोपजीबि रह गये, भौर गुण कर्मानुसार उनकी गणना बैश्य वर्ण में की 
जाने लगी। शभ्ग्रवाल, रस्तोगी भ्रादि ऐसी ही वैश्य जातियाँ हैं। भारष्ट भौर क्षत्रिय 
रशणराज्य भी वार्ताशस्त्रोपजीवयि थे, जो बाद में प्ररोडा और खत्रीं जातियों के रूप में 
परिवर्तित हो गये । वस्तुत:, ये जातियाँ भी वैश्य वर्ग की ही हैं, भौर प्राचीन क्षत्रिय 
जातियो के साथ न इनका विवाह-सम्बन्ध होता है भोर न इनकी संस्कृति का ही उनसे 
साश्शय है । गणों के जातियों के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया भारतीय इतिहास 
की महत्त्वपूर्ण घटना है । 
जातिभेद के विकास का एक भश्रन्य कारण प्राचीन भारत में शिल्पियों की ऐसी 
श्रेणियों" की सत्ता है, जो अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों के बारे में स्वयं 
नियम बनाती थी श्र जिनके नियमों व कानूनों को राज्यसंस्था द्वारा मान्यता प्राप्त 
थी। भारत के विविध जनपदो के बहुसरूयक निवासी कृषि, पशुपालन तथा भ्रनेकविष 
शिल्पो द्वारा जीवन निर्वाह किया करते थे । विविध प्रकार के शिल्पियो ने उस समय 
झपने को श्रेणियों मे सगठित किया हुम्रा था । सुवर्णकार, वर्धकि (बढई), लौहकार या 
अयस्कार (लुहार), तन्तुवाय (जुलाहा), तुन्नवाय (दरजी), रजक (घोबी), कम्मार 
(राजमिस्त्री) आदि शिल्पी श्रेणियों मे सगठित थे। प्रत्येक श्रेणी (गिल्ड) का एक-एक 
धाचायं (उस्ताद) होता था, झौर उसकी भ्रधीनता मे भ्रनेक भ्रन्तेवासी (शागिदं) काम 
किया करते थे। श्रेणि में प्राथिक उत्पादन किस ढग से किया जाए, तैयार माल को 
किस कीमत पर बेचा जाए, प्राप्त कीमत का वितरण झाचाये तथा प्रन्तेवासियों में 
किस हिंसाब से किया जाए--इन सब विषयो के सम्बन्ध में ये श्रेणियाँ स्वथ नियम 
बनाती थी। विविध शिल्प प्रायः कतिपय कुलो मे ही स्थिर रहते थे, और पृत्र पिता 
से या भ्रन्तेवासी (जिन्हें कतिपय निरिचत कुलो से ही लिया जाता था) प्ााचाय॑ से 
इनकी शिक्षा ग्रहण करता था । प्रत्येक श्रेणी के अपने पृथक्‌ घ्म, चरित्र भौर व्यवहार 
हुमा करते थे, जिनके श्रनुसार ही उनके विवादों का निर्णय किया जाता था। श्रेणियों 
के धर्म, चरित्र और व्यवहार को भो राज्यसंस्था द्वारा 'निबन्धपुस्तकस्थ' (रजिस्टड्ड) 
किया जाने का विधान कौटलीय श्रथ्ंशास्त्र में किया गया है। वस्तुत., ये श्रेणियाँ 
स्वशासित' होती थी, श्ौर राज्यसंस्था ढारा इनके कानूनों में हस्तक्षेप नहीं किया 
जाता था। इसी का यह परिणाम हुप्ला, कि कालान्तर में इन श्रेणियों ने जातियो का 
रूप प्राप्त कर लिया । लुहार, बढ़ई, जुलाहा, घोबी, कुम्हार सुनार झादि के रूप में 
जो बहुत-सी जातियाँ इस समय भारत मे विद्यमान हैं, उनका उदभव इन शिल्पी- 
श्रेणियों से ही हुआ है। चातुववेण्यं में इन्हें किस वर्णे के भ्रन्तगंत किया जाए, यह 
निर्धारित कर सकता कठिन है । ये अ्रपने को छूद्र नहीं मानती । बढ़ई सब्श कतिपय 
जातियों के लोग तो ब्राह्मण होने तक का दावा करने लगे हैं। वास्तविकता यह है, कि 
इन जातियों के पूर्वपुरुष भ्रायं 'बिश:' के ही श्रंग थे भौर कुलक्रमानुगत रूप से विशिष्ट 
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दिल्पों का श्नुसरण करने के कारण इन्होंने पृथक जातियों का रूप प्राप्त कर लिया । 
वर्तमान समय की बहुत-सी जातियों का विकास भ्राथिक कारणों से ही हुआ है । 

मंग्री, चमार भौर डोम सदृश कतिपय ऐसी जातियाँ भी भारत में हैं, जिन्हें 
अस्पृर्य माना जाता है। सम्भवतः, इनका उद्भव उन 'दास' जातियों से हुआ है, जिन्हें 
कि भ्रार्यों ने जीत कर प्रपने प्रधीन किया था, और जिन्हें उन्होंने निम्नतम प्रकार के 
कार्यों का सम्पादन करने के लिये विवश किया था। भंगी लोग सूर्यग्रहण के समय दान 
ग्रहण करते हैं, और गृहस्थों को झ्ाशीर्वाद तक देते हैं। पश्रन्त्येष्टि संसार के समय डोम 
लोगो को भी दान दिया जाता है । सम्भवत:, ये प्रार्य-भिन्‍न लोगों के पुरोहित वर्ग के 
बंधज हैं, जिनका पौराहित्य अत्यन्त सीमित रूप में आज तक भी कायम है। भगी 
लोग हिन्दुप्नों के मन्दिरों में जाकर देवदर्शन नही कर सकते । पर विविध देथी-देवताह्रों 
की पूजा वे भी करते हैं, भौर इस पूजा के लिए प्रायः स्वयं मिट्टी की भूर्तियाँ बना 
लेते हैं। इन मूतियों को वे स्थायी रूप से संभाल कर नही रखते या किसी देवस्थान 
में प्रतिष्ठापित नही करते, अपितु पूजा के पदचात्‌ फेंक दिया करते हैं। सम्भवत", यही 
प्रथा सिन्धुघाटी की सभ्यता में भी थी। उसके श्रवशेषों मे जो बहुत-सी मृण्मू्तियाँ 
मिली हैं, और जिन पर पूजित होने के चिह्न भी विद्यमान हैं, वे इसी तथ्य की झोर 
सकेत करती हैं । 

भारत में ऐसी भी प्रनेक जातियाँ हैं, जितका उद्भव उन विदेशी जातियो से 
हुमा है, जो इस देश के कतिपय प्रदेशों को विजय कर वहाँ स्थायी रूप से बस गई थी 
झौर जिन्होंने इस देश की भाषा, सस्कृति और धर्म को अपना लिया था। यवन, शक, 
पल्हव (पार्थियन) और हुण सदृश विदेशी श्राक्रान्ता जातियों ने शस्त्रों द्वारा भारत के 
कुछ प्रदेशों को जीत सकने में सफलता श्रवश्य प्राप्त की थी, पर धर्म झौर संसक्ृति के 
क्षेत्र मे वे भारतीयों द्वारा परास्त कर दी गई थी, भौर उन्हें भारतीय समाज मे 
सम्मिलित कर लिया गया था । विदेशी प्राक्रमणो के युग की इस प्रवृत्ति का पुराणों 
में बडे सुन्दर रूप से वर्णन किया गया है। शक, यवन झ्रादि जातियो को ग्रिना कर 
पुराणकार ने भक्ति के श्रावेश में श्राकर कहा है, कि ये श्लौर अन्य जो भी पाप या 
पापयोनि जातियाँ हैं, वे सब जिस प्रभविष्णु के सम्पर्क मे भ्राकर शुद्ध हो जाती हैं, उस 
विष्णु को नमस्कार हो। भारतीय धर्मों की यह पावनी शक्ति मृप्त युग मे हुणों के आक्रमण 
तक कायम रही, पर मुस्लिम धर्म के अनुयायी तुर्क-प्रफगानों के भारत मे प्रवेश के 
समय यह शक्ति क्षीण हो गई | इसी कारण भझरब, तुक झौर भ्रफगान भ्राक्रान्ताश्रों को 
उस समय के भारतीय झात्मसात्‌ कर सकते में झ्समर्थे रहे । 

जिन हृण लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में भारत पर झाक्रमण कर गुप्त साम्राज्य 
को तहस-नहस कर दिया था, सम्भवतः उन्ही द्वारा अग्निकुलीय राजपूत जातियों का 
उद्भव हुप्ता । पृथ्वीराज रासो में उल्लिलित एक भरनुश्नृति के भ्रनुत्तार पंवार, प्रतिहार, 
चौहान पध्ादि राजपूत जातियाँ भ्रग्निकुण्ड से उत्पन्न हुई थी, और इसीलिये उन्हें 
झगिनिकुल के राजपूत कहा जाता था। भारत के प्राचीन धर्म के भ्रनुसार यज्ञों का 
झनुष्दान भ्ग्निकुण्ड से किया जाता है । प्ररिनिकुण्ड में यज्ञ द्वारा इन 'पापयोति' जातियों 
को द॒ुद्ध कर भारतीय समाज का अंग बना लिया सया था, प्रथ्वीराज रासो की कथा 
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इसी तथ्य की शोर संकेत करती है। भारत के प्राचीन क्षत्रिय प्रधानतया सूर्य, चन्द्र, 
आअदु भादि वंशों के थे / भ्रश्तिकुलीय राजपूत इन प्राचीन क्षत्रियों से भिन्‍त हैं, भर 
उनके साथ इनके विवाह सम्बन्ध भी नहीं होते । यह कल्पना असंगत नहीं है कि इन 
राजपूत जातियों का निर्माण उन विदेशी पाक्रान्तात्रों द्वारा हो हुमा था, जिन्होंने कि 
इस देश के धरम, सम्बता झौर संस्कृति को प्रपना लिया था। गुजर (गूजर) भ्रौर जाठ 
सरदा कतिपय प्रन्य जातियों का उदनव भी सम्भवत' विदेशी प्राक्रान्ता जातियो से 
ही है। 
भारत के मध्य भाग तथा दक्षिण में जब झार्यों का विस्तार हुआ, तो इन 
प्रदेशों में कतिपय ऐसे लोगों का निवास था जिनके अपने स्वतस्त्र राज्य थे और जो 
अच्छे बीर योद्धा थे। भायों के सम्पर्क मे आकर इन्होने भी श्रार्य घर्मों तथा संरक्ृति 
को भ्रपना लिया था। इनके शासक वर्ग को भी चातुर्वेण्यं के क्षत्रिय वर्ण मे सम्मिलित 
कर लिया गया । दक्खन की कतिपय राजपूत जातियों का उद्भव वहाँ के इन्ही पुराने 
निवासियों से माना जाता है । 
ऊपर जो विवेचन किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भारत मे जातिभेद का 
विकास विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम है । इसमें सन्देह नही, कि किसी 
समय में इससे बहुत लाभ भी हुआ । एकतन्त्र सम्राटों के शासनकाल में भी जनपद 
झौर श्रेणी आदि के सगठनों के कारण जनता में आन्तरिक स्वतन्त्रता शोर 'स्वशासन 
की परम्परा कायम रही । देश के राजसिहासन पर किस वह्य या किस धमम का राजा 
विराजमान है, वह धर्मात्मा या दुरात्मा है, प्रजापालक या श्नत्याचारी है, इन बातो का 
प्रभाव प्राच्नीचकाल मे सर्वसाधारण जनता पर नही पडता था, क्योंकि जनता का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध उत कानूनो व व्यवहारों से होता था, जिन्हे वे स्वय अपने गण-जनपदों तथा 
श्रेणियों मे बनाते थे या जो उनमे परम्परागत रूप से चले आराते थे । प्राचीन भारत में 
शिल्पियों तथा व्यापारियों के सगठसो के समान ब्राह्मणो तक के सगठन (निगम) विध्वमान 
थे। इन सगठनो द्वारा उनकी स्वतन्त्रता पूर्णतया सुरक्षित थी। भारत में भ्रव तक 
जातियों व बिरादरियों की अपनी पचायतें हैं, उनका अपना चरित्र एवं व्यवहार है । 
सामाजिक कानून भी उनके अपने हैं। क्रियात्मक इष्टि से वे ऐसे सगठन थे, जो 
राजनीतिक क्षेत्र को छोड़कर भ्रन्य सब दृष्टियो से श्रपनी स्वतन्त्रता व पृथक्‌ सत्ता 
रखते थे। 
जाति-भेद के कारण भारत में यह भी प्रवृत्ति थी, कि शिल्प कुछ विद्येष कुलों 
में ही सुरक्षित रहे । पुत्र श्रपने पिता से शिल्प का ज्ञान प्राप्त करता था । कुमारावंस्था 
के लोग भ्रपनी ही जाति के किसी श्राचार्य से प्रन्तेवासी रूप में शिल्प की विशेष शिक्षा 
प्राप्त करते थे। इसका परिणाम यह था, कि उन कुलों में शिल्प का विशेष ज्ञान 
विकसित होता रहता था। प्राचीन मारत मे विद्या, विज्ञान, व्यापार, शिल्प पश्रादि सभी 
क्षेत्रो मे जो इतनी भ्रधिक उन्नति हुई, उसका कुछ श्रेय इस जाति-भेद को भी दिया जा 
सकता है, क्योकि इसके कारण विविध जातियाँ किसी विशिष्ट क्षेत्र में ही विकास व 
उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहती थीं। किसी एक क्षेत्र में ही विज्विष्टता प्राप्त कर 
सकना इस पद्धति द्वारा सम्भव हो जाता था। 


वर्णव्यवस्था और जातिभेद श्ष्ः्‌ 


पर जाति-भेद के श्रनेक कुपरिणाम भी हुए । इससे भारतवासियों में संकीर्णता 
की भावना विकसित हो गयी । ब्राह्मण लोग भ्रन्य जातियों के लोगों के सम्पर्क में श्राना 
झपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समभने लगे । विद्या और ज्ञान ब्राह्मणो तक ही सीमित रह 
गये । इसका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ, कि सर्वेसाधारण शिल्पी व व्यवसायी लोग 
प्रशिक्षित रह गये । प्राचीन तथा मध्य कालों का भारतीय शिल्पी पाश्चात्य जगत्‌ के 
शिल्पी से किसी भी तरह कम नहीं था। पर प्राधुनिक युग में जब यूरोप का छिल्पी 
नये ज्ञान और विज्ञान की सहायता से प्पने शिल्प की उन्‍्कति करने लगा, तो भारत 
का छिलपी भ्रद्चिक्षित होने के कारण झपनी पुरानी दशा से भागे नही बढ सका । ब्राह्मण 
के पास ज्ञान था, और शिल्पी के पास कला (हुनर) थी। पर इन दोनों मे किसी प्रकार 
का सम्पर्क नहीं था। ब्राह्मण का ज्ञान अधिक-अधिक भक्तियात्मक होता गया, वह 
केवल सिद्धान्त की बातों में ही लगा रहा। क्रियात्मक जीवन से सम्बन्ध न होने के 
कारण भारत का ब्राह्मण भ्रपने ज्ञान से कोई सांसारिक लाभ नही प्राप्त करा सका । 
विद्या के प्रकाश के श्रभाव में यहाँ का शिल्पी भी उन्नति की दौड में पीछे रह गया । 

जाति-भेद का एक भ्रन्य कुपरिणाम इस देश मे यह हुआ, कि यहाँ की जनता 
में एकता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकी । सब देशवासी एक हैं, एक राष्ट्र ब समाज 
के अश्रंग हैं, यह विचार यहाँ पनपने नही पाया । भ्रब तक भी भारत मे राष्ट्रीय एकता 
की जो कमी है, उसका प्रधान उत्तरदायित्त्व इस जाति-भेद पर ही है । 

इसी जाति-भेद के कारण मारतीय जनता का बहुत बडा भाग पददलित दशा 
मे रहा है। ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसे उच्च वर्णों के लोग संख्या में कम थे । बहुसख्यक 
जनता उन जातियो द्वारा निर्मित थी, जिन्हे ब्राह्मण लोग नीची दृष्टि से देखते थे । इन 
लोगो में भ्रपनी हीनता की भावना विकसित हो गई, भ्रौर यह बात राष्ट्रीय दृष्टि से 
बहुत हानिकारक सिद्ध हुई । 


सातवाँ प्रध्याय 
आश्रम व्यवस्था 
(१) चार श्राभ्रम 


प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन में चार वर्णों के समाव चार भाश्नमों का 
भी बहुत महत्त्व था। ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर संन्पास--ये चार भ्राश्षम माने 
जाते थे। इन प्राश्नसों की कल्पना का आधार यह विचार था, कि प्रत्येक मनुष्य चार 
ऋण लेकर उत्पन्न होता है । प्रत्येक मनुष्य देवताभ्रों, ऋषियों, पितरों भौर भ्रन्य मनुष्यों 
के प्रति ऋणी होता है | सूर्य, वरुण, प्रग्नि भ्रादि देवताश्रो का मनुष्य ऋणी होता है, 
क्योंकि इन्ही की कृपा से वह प्रकाश, जल, उष्णता आदि प्राप्त करता है | इनके बिना 
यह प्रपना जीवन-निर्वाह नहीं कर सकता श्र मनुष्य का कत्तेव्य है, कि वह देवताश्ों 
की पूजा करे, यज्ञ आदि द्वारा उनके ऋण को अदा करे। अपने साथ के भ्रन्य मनुष्यों के 
ऋणको अदा करने के लिए भ्रतिथि-यज्ञ का विधान था । ऋषियों के प्रति मनुष्य का जो 
ऋण है, उसे चुकाने का यही उपाय था, कि मनुष्य उस ज्ञान को कायम रखे व उसमें 
वूद्धि करे, जो उसे पूर्वकाल के ऋषियों की कृपा से प्राप्त हुआ था। इसके लिए मनुष्य 
की ब्रह्मचयं भ्राक्षम भे रहकर ज्ञान उपार्जन करना चाहिये, और बाद मे वानप्रस्थ- 
झाश्म में प्रवेश करके ग्रपने ज्ञान को ब्रह्मवारियों व प्रन्तेवासियों को प्रदान करना 
चाहिए । माता-पिता (पितर) के प्रति मनुष्य का जो ऋण है, उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करके ही श्रदा किया जा सकता है । गृहस्थ-घर्म से सन्‍्तानोत्पत्ति करके प्रपने पितरो के 
वश को जारी रखना व वंशतन्तु का उच्छेद न होने देना प्रत्येक मनुष्य का कत्तंव्य 
माना जाता था। संन्यास श्राश्रम में प्रवेश करके सनुष्य श्रपने साथी मनुष्यों का उपकार 
करने में ही अपने सारे समय को ही व्यतीत करता था, और इस प्रकार वह मनुष्य- 
ऋण को ब्रदा करता था । पर हर कोई मनुष्य सनन्‍्यासी नही हो सकता था । जो व्यक्ति 
विदेषरूप से शाववान्‌ हो, सब प्राणियों में श्रात्ममावना रखने की सामर्थ्य जिसमे हो, 
वही सनन्‍्यासी बनकर मैक्षचर्या (भिक्षा-वृत्ति) द्वारा निर्वाह करने का भ्रधिकारी था । 
संन्यासी किसी एक स्थान पर स्थिर होकर निवास नहीं करता था | उसका कर्तव्य 
था, कि वह सर्वत्र भ्रमण करता हुआ लोगो का उपकार करे। इसीलिए उसे 'परिन्नाजक' 
भी कहते थे। वानप्रस्थ लोग शहर या ग्राम से बाहर श्राश्षम बनाकर रहते थे भ्ौर 
वहाँ ब्रह्मचारियों को विद्यादान करते थे। ब्रह्मचारी पने घर से मलग होकर वानप्रस्थ 
गुरुओं के झाश्नमों में निवास करते थे, और गुरुसेवा करते हुए ज्ञान का उपाजन करते 
थे । गृहस्थाश्रम को बहुत ऊंची दृष्टि से देखा जाता था। वशिष्ठ सूत्र में लिखा है, कि 
जिस प्रकार सब बड़ी भोर छोटी नदियाँ समुद्र में जाकर विश्वाम पाती हैं, उसी प्रकार 


आश्रम व्यवस्था १६१ 


सब प्राश्रमों के मनुष्य गृहस्थ पर प्ाश्चित रहते हैं। जैसे बच्चे भपनी माता की रक्षा में 
ही रक्षित रहते हैं, वैसे ही सब भिक्षुक व संन्‍्यासी गृहस्थों की ही रक्षा में रहते हैं। 

प्रत्येक भाये से यह प्राशा की जाती थी, कि वह झपता सारा जीवन सासारिक 
भंभटों मे ही न बिता दे, अभ्रपितु ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी श्रौर संन्यासी होकर 
झपना जीवन बिताए । मानव-जीवन का अन्तिम ध्येय मोक्ष की प्राप्ति को माना जाता 
था, पर सासारिक सुख भी हेय नही समझे जाते थे । योगश्यास्त्र में धर्म का लक्षण इस 
प्रकार किया गया है---“यतोम्युदयनि श्रेयसर्सिद्ध: स घर्मं:” । जिस द्वारा सांसारिक 
अभ्युदय भौर नि:श्रेयस (मोक्ष) की सिद्धि हो, वही धर्म है। गृहस्थ भ्राश्नम में रहकर 
मनुष्य साक्षारिक भ्रभ्युदय करे, पर उसी को जीवन का परम लक्ष्य न मान ले | ससार 
का भोग कर स्वेच्छापूर्वक उसका त्याग कर दिया जाएं, और जीवन का प्रन्तिम भाग 
अध्यात्म-चिन्तन भौर परोपकार में व्यतीत किया जाए । हसी प्रयोजन से मानव-जीवस 
के सौ वर्षों को चार भागों या प्राश्नमों मे विभक्त किया गया था। पहले पच्चीस साल 
बरह्मचर्य भ्राश्नम के थे, जिसमे मनुष्य को बुद्धि के विकास, शिक्षा के ग्रहण और शक्ति के 
सचय के लिए उद्योग करना था । पज्चीस वर्ष गृहस्थ जीवन के लिए नियत थे, जिसमें 
मनुष्य को धर्मपूर्वंक घन का उपाजन तथा सासारिक सुखो का भोग करना होता था । पर 
इस जीवन की एक सीमा थी । पचास वर्ष का हो जाने पर गृहस्थ से यह श्रपेक्षा की 
जाती थी कि वह वन में जाकर झ्ारण्यक आश्रमो मे निवास करे और वहाँ ब्रह्म चारियों 
को विद्यादान करने के साथ-साथ अध्यात्म-चिन्तन में श्रपना समय लगाये । पचत्तर 
साल का हो जाने पर विशेष रूप से ज्ञानी तथा समर्थ व्यक्तियों में यह भ्राशा की जाती 
थी, कि वे भ्रपता शेष जीवन परोपकार मे व्यतीत करें श्लौर सब कोई को शअ्रपने-अपने 
कत्तंब्यों का बोध कराएँ। संन्यास झ्ाश्वम में मनुष्य को तप, त्याग और संयम का चरम 
आ्रादर्श झपने सम्मुख रखना होता था। वह पूर्णतया श्रकिज्चन होकर मैक्षचर्या द्वारा 
जीवन-निर्वाह करता था भौर सब इच्छाओ, वासनाप्नों भौर भ्राकांक्षाप्रों से ऊपर उठकर 
मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता था। सब प्रवृत्तियो का त्यागकर संन्यासी निवृत्ति- 
मार्ग को अपताता था, श्ौर इस प्रकार वह उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में समर्थ होता 
था, जिसे भारत के प्राचीन चिन्तक मानव-जीवन का परम व प्रन्तिम उददेद्य मानते थे 
झौर जिसे वे “'मोक्ष' कहते थे । 


(२) आश्रम व्यवस्था का विकास 


वैदिक साहित्य में चारों श्राश्मों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नही मिलता, यद्यपि 
वहाँ 'ब्रह्मचारी' तथा 'ब्रह्मचयं' शब्द भ्रनेक स्थलों पर भाये हैं और “यति' शब्द का 
प्रयोग भी हुआ है । यति का भभिप्राय संन्‍्यासी से ही है । पर वैदिक संहिताशों के 
प्रतिरिक्त ब्राह्मण-प्न्यों, भारण्यकों क्‍प्रौर उपनिषदों के रूप में जो प्राजीन वैदिक साहित्य 
है, उसमे चारों स्‍झ्ाश्रमों की सत्ता के भनेक संकेत विद्यमान हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के एक 
संदर्म में यह कहा गया है कि ब्रह्मचयें प्राश्नम को पूर्ण कर “गृही' (गृहस्थ) बने, गृही 
जीवन बिताकर 'वनी' “(वानप्रस्थ)' बने, प्रौर फिर “वनी” होने के बाद परिव्राजक 
(संन्यासी) बन जाए। ऋणग्वेद में गृहस्थ के लिए गृहपति क्षब्द प्रयुक्त हुमा है, भोर 
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संन्यांसी के लिए 'यति'। बृहंदारण्यकोपनिषद्‌ में मह॒थि याशवल्क्य ने अपनी पत्नी 
मैत्रेमी से कहा है कि मैं श्र॒ब परिव्राजक बन रहा हूँ। पर जिन संज्ञाओं द्वारा बाद में 
आर आश्रमों का प्रतिपादन किया जाने लगा, उनका सर्वेप्रथम उल्लेख जाबालोपनिषद्‌ 
में मिलता है। सम्भवतः, प्राचीन भारत मे चार श्राश्रमों की कल्पना धीरे-धीरे विकसित 
हुई थी, भौर उपनिषदों के निर्माण काल तक झ्राश्रम व्यवस्था का पूर्ण रूप में विकास 
हो यया था। यही कारण है कि सूत्र-प्न्‍न्थों, पुराणों, महाभारत श्रौर स्मृतियों में चारों 
झाश्रमो का स्पष्ट तथा विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है श्लौर यह भी बताया 
शया है कि चारों भ्राश्रमो के क्या-क्या धर्म व कर्तव्य हैं । 

बौधायन धर्म सूत्र के भनुसार झ्राश्नम व्यवस्था का प्रारम्भ प्रह्लाद के पुत्र कपिल 
द्वारा किया गया था। वहाँ लिखा है कि देवताप्रों की स्पर्धा में मनुष्यों ने इसका 
सूत्रपात किया था। देवता यह मानते थे कि आ्राश्नमव्यवस्था उन्नत भौर विकसित 
समाज के लिए श्रावश्यक है, श्रत: दूसरों को भी उसे प्रपनाना चाहिए । चालुबेण्यं के 
तमान बार शध्राश्नमों का उदगम भी प्राचीन चिन्तकों ने ब्रह्मा से माना है। महाभारत, 
ब्रह्माण्ड पुराण और वायु-पुराण मे श्राये एक लोक के श्रनुसार ब्रह्मा द्वारा चार वर्णों 
के समान चार श्राश्रमों की भी स्थापना की गई थी। इन झाश्रमो के नाम वहाँ गृहरुथ, 
ब्रह्मचयं, बानप्रस्थ और भिक्षुक दिये गए हैं। संन्‍्यासी के लिए ही वहाँ भिक्षुक शब्द 
का प्रयोग हुआ है । मनुष्य अपने जीवन की किस आयु में किन-कित कर्मों का सम्पादन 
किया करे, इसका स्पष्ट रूप से निरूपण करने के लिए ही मानव-जीवन को चार भागों 
में विभक्त किया गया, उन्हे ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सनन्‍्यास नाम दिए गये, 
झौर उनके कर्म निर्धारित कर दिये गए। राजा का यह भी कत्तंव्य माना जाता था, 
कि मनुष्यों को अपने-अपने वर्ण-धर्मों का पालन करने के साथ-साथ श्राश्रम-धर्मों के 
पालन के लिए भी प्रेरित करे, ताकि सब कोई अपने-झपने अ्राश्रम-धर्मों मे भी स्थिर 
रहे । इसीलिये ब्रह्माण्ड पुराण में कहा गया है कि राणा सगर के राज्य मे प्राश्षस- 
धर्मों का श्रविकल रूप से पालन किया जाता था, और छान्दोग्य उपनिषद्‌ के श्ननुसार 
श्राश्नम धर्म के पालन से पृण्य लोक की भ्राप्ति होती है । यह माना जाता था कि यदि 
कोई मनुष्य श्राश्रम-घर्मे से भ्रष्ट हो जाए, उसका पालन न करे, तो उसे यातनाएँ 
उठानी पडती हैं । वायुपुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो मनुष्य आश्रम-धर्म 
से 'मुक्त-चित्त' हो जाए या जिसका मन आ्लाश्नस-धर्म के पालन में न लगे, उसे कुम्भीपाक 
नरक में जाना पड़ता है। इसमें सन्देह नहीं कि उत्तर-वैंदिक काल तक भारत मे 
झाश्रम व्यवस्था भली-माँति स्थापित हो चुकी थी, भौर इस देश के चिन्तकों को 
सम्मति में समाज के लिए वर्ण-धर्म के समान झ्ाश्रम-धर्म का पालन भी बहुत भ्रावश्यक 
हो गया था | 

पर प्रश्न यह है कि क्‍या झ्ार्ये जनपदों के सब निवासी वस्तुत आश्रम-धर्मों का 
पालन किया करते थे ? प्राचीन भारत का कोई ऐसा साहित्य उपलब्ध नहीं है, जिसके 
ग्राधार पर इस प्रदन का समुचित उत्तर दिया जा सके । धर्मे-सूत्रों भौर स्मृतियों भादि 
में एक झ्ादवों समाज का चित्र उपस्थित किया गया है, जो वर्णाश्रम धर्म पर झ्राधारित 
है। पर वस्तुतः प्राचीन भारतीय समाज का कया स्वरूप था, इस सम्बन्ध में कुछ 
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जानकारी बौद्ध साहित्य से प्राप्त की जा सकती है। विशेषतया, जातक कथाएं श्ौर 
गौतम बुद्ध के संवाद तत्कालीन समाज पर भ्रच्छा प्रकाश डालते हैं। बौद्ध साहित्य में 
गृहस्थ के लिए 'गहपत्ति” (गृहपति) छाब्द का प्रयोग किया गया है । गहपति सब स्थिति 
के होते थे, प्रनाथपिण्डक के समान कोटि-कोटि धन के स्वामी भी और साधारण 
गृहस्थ भी, जो विविध प्रकार के व्यवसायो, कृषि व व्यापार प्रादि से श्रपने जीवन का 
निर्वाह किया करते थे। बुद्ध की शिक्षात्रों को स्वीकार कर लेने वाले गृहपति 'उपासक' 
कहाते थे, और जब तक वे गृहस्थ की जिम्मेवारियों को पूर्णरूप से त्यागकर भिक्षुत्रत 
ग्रहण न कर लें, उन्हें गृहपति ही माना जाता था। बौद्ध काल के समाज मे दो प्नन्य 
वर्गों की सत्ता थी, जिन्हें मिक्षुक (भिक्षु) और परिब्बाजक (पर्रिन्नाजक या संन्यासी) 
कहते थे । बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ का सगठन किया गया था, और कोई भी व्यक्ति भिक्षु- 
व्रत ग्रहण कर संध का सदस्य हो सकता था । यह भ्रावश्यक नही था, कि ब्रह्मचयं भौर 
गृहस्थ श्राश्नमों के धर्मों का पालन करने के परचात्‌ ही भिक्षु बना जाए। किशोरवय 
के एवं युवा व्यक्ति भी भिक्ष्‌ बन सकते ये । स्त्रियों को भी भिक्षु बनने का प्रधिकार 
था, और वे भिक्षणी-सघ मे सम्मिलित हो सकती थी। इसका यह परिणाम हुआ, कि 
सभी आयु के स्त्री-पुरुष श्राथिक उत्पादन व धन उपार्जत की चिन्ता को त्याग कर 
बहुत बडी संख्या मे भिक्षु का जीवन बिताने के लिए तत्पर होने लगे श्र प्राचीन 
श्राश्रम मर्यादा कायम नहीं रह सकी । परिकब्राजक भिक्षुझ्रों से भिन्‍न थे। ये भ्रनेक 
सम्प्रदायों के होते थे, भौर प्राचीन परम्परा के भ्रनुसार ऐसे परिब्राजकों या संनन्‍्यासियों 
की भी सत्ता थी जिन्‍्होने कि गृहस्थ और वानप्रस्थ भाश्रमों के पश्चात्‌ प्रव्रज्या ग्रहण 
की थी। 

मौझें युग में प्राश्नम व्यवस्था के स्वरूप की जानकारी के भ्रधिक प्रामाणिक 
साधन विद्यमान हैं । कौटलीय भर्थशास्त्र श्रौर ग्रीक यात्रियों के विवरणों द्वारा क्‍ग्राश् मों 
का जो चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, वह झ्रधिक स्पष्ट है। कौटल्य ने चारों 
श्राश्नमों के 'स्वधर्म/ इस प्रकार निरूपित किये हैं--ब्रह्मचारी का स्वधर्म स्वाध्याय, 
झग्निकर्म (यज्ञ), भ्रभिषेक, भैक्षत्रत (भिक्षा द्वारा निर्वाह), भाचाय (भुछ) के प्रति 
प्राणान्तिकी (चाहे उसमें प्राण तक क्‍यों न जले जाएँ) वृत्ति (सेवा या भक्ति) हैं । 
झ्राचा्य के प्रभाव में ब्रह्मतारी के लिए यह भावदयक समझा जाता था कि वह मुरुषुत्र 
व अपने सक्रह्मचारी के प्रति यही वृत्ति रखे । गृहस्थ के स्वधर्म झपने कर्म (पेशे या 
धन्धे) द्वारा भाजीविका कमाना, तुल्य स्थिति के ऐसे परिवार में विवाह करना जिसका 
ऋषि (गोत्र) भ्रपते परिवार के ऋषि से भिन्‍न हो, ऋतुगामित्य (पत्नी के साथ मासिक 
धर्म के पदचात्‌ सहवास) भौर देवता, पितर, भ्रतिथि तथा भृत्यों के प्रति कत्तंव्यों का 
पालन करने में अपनी प्रामदनी का व्यय करना, भर इसके पश्चात्‌ जो शेष बचे 
उससे झपना निर्वाह करना है। वानप्रस्थ के स्वधर्म ब्रह्मचयंपू्वक रहना, भूमि पर 
छयन करना, जटा घारण करता, अजिन (सृगचर्म) प्रोढता, भग्निहोत्र तथा भ्रभिषेक 
करना, देवता, पिंतर तथा भ्रतिथियों की पूजा करना झौर वन्य भ्राहार (जंगल से 
प्राप्त वाले भोज्य पदार्थों) द्वारा निर्वाह करना है। परिब्नाजक के स्वधर्म इन्द्रियों पर 
पूर्ण संयम रखना, भ्रनारम्भ (कोई भी पेशा या धन्धा न करना), निष्किञ्चनत्य 
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(कोई भी सम्पत्ति न रखना), संगत्याग (किसी की भी सगति न करना या झन्‍्य लोगों 
के साथ मिलकर न रहना), प्रनेक स्थानों से भिक्षा ग्रहण कर निर्वाह करता, जंगल 
में निवास करना तथा बाह्य भौर भाभ्यन्तर पवित्रता रखना है। कौटल्य ने जिस 
ढंग से चारों झ्ाअमों के कार्यों मा स्वधर्म का निरूपण किया है, वह स्मृतिग्रन्थों से 
झनेक झंशों में भिन्‍न है। कौटल्य की दृष्टि में गृहस्थ भाश्रम का महत्त्व बहुत भ्रधिक 
था। इसीलिये उन्होंने सबसे पूर्व गृहस्थ के स्वधर्म का ही प्रतिपादन किया है। उनकी 
सम्मति मे जैसे प्रत्येक मनुष्य को प्रपने वर्ण के स्वधर्म में स्थिर रहना चाहिए, वैसे 
ही यह भी भ्रावश्यक है कि सब कोई प्रपने-भपने आश्रम-धर्म का भी प्रविकल रूप से 
पालन करें। स्वणर्मं का पालन करना कौटल्य की सम्मति में बहुत उपयोगी है, भौर 
राज्यसंस्था का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह है, कि वह सबको वर्ण-घर्म भौर प्राश्रम धर्म 
में स्थित रखे । प्रत्येक मनुष्य के लिए यह झावश्यक समझा जाता था, कि वह सोलह 
वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर विद्याष्ययन में व्यापृत रहे, और इस प्रकार भ्रपने शरीर, 
मन तथा बुद्धि को मली-भाँति विकसित कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे । गृहस्थ की 
भ्रनेकविध उत्तरदायिताएँ होती थी। न केवल भ्पनी पत्नी और सनन्‍्तान का पालन 
करना ही उसका कत्तंव्य था, पर उसके लिये यह भी प्रावश्यक था कि वह प्रपने 
माता-पिता, नाबालिग भाई-बहन भौर भ्रपते परिवार की विधवा स्त्रियों का भी भरण- 
पोषण करे । जो ऐसा न करे, उसके लिए बारह पण दण्ड का विधान था । 

कौटल्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया है, कि कोई भी मनुष्य भ्रपने इन 
कत्तंव्यो की उपेक्षा न कर सके । इसी कारण उन्होंने यह व्यवस्था की है, कि यदि कोई 
मनुष्य श्रपनी पत्नी और सन्‍्तान के भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था किये बिना ही 
प्रव्॒ज्या ग्रहण करे (परिन्नाजक बने), तो उसे पूर्वेंसाहस दण्ड दिया जाए। यही दण्ड 
उस व्यक्ति के लिये भी है, जो किसी स्त्री को प्रव्रज्या दे। केवल ऐसे मनुष्य ही 
परिन्नाजक बन सकें, जिनकी सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई हो, और जिन्होंने 
धर्मस्थो (धर्मस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशो) से परिव्राजक होने की प्रनुमति प्राप्त कर 
ली हो । जो ऐसा न करे, उसे दण्ड दिया जाएं। साथ ही, कौठल्य ने यह भी व्यवस्था 
की है, कि किसी ऐसे परित्राजक को जनपद मे न झाने दिया जाए, जिसने कि बान- 
प्रस्थ हुए बिना प्रन्नज्या ग्रहण कर ली हो । मौर्य॑युग से कुछ समय पूर्व छठी सदी ई० पू० 
में भारत में अनेक नये घामिक सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनमें बौद्ध, जैन 
और भाजीवक प्रधान थे। इन धर्मों के अनुयायी प्राचीन भ्राश्नम-मर्यादा का पालन 
नही करते थे। भाय॑ शास्त्रों के श्रनुसार चार प्राश्नम सातव जीवन की चार सीढ़ियों 
के समान हैं । ब्रह्मचय ब्रत का पालन करने के अनन्तर ही युवक और युवतियाँ गृहस्थ 
होने का अ्रधिकार प्राप्त करते हैं। पर मनुष्य को श्रपता सारा जीवन गुहस्थ प्राश्रम 
में ही नहीं बिता देना चाहिए । परिवार के श्रति कत्तंव्यों का पालन कर चुकने के 
पदचात्‌ मनुष्य को वालप्रस्थी भी बनना चाहिए शौर प्रन्त मे सन्‍्यास लेकर भ्रकिचल 
वृत्ति भी स्वीकार करनी चाहिए । पर बौद्ध सदर सम्प्रदायों के अनुयायी इस झ्राश्नस- 
मर्यादा का पालन नहीं करते थे। बौद्ध लोग किसी भी आयु में प्रव्नज्या प्रहूण कर भिक्षु 
बन सकते थे। इसका परिणाम यह हुआ, कि हजारों लाखों किशोर बय के व्यक्ति 
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भिक्षु बनकर जीवन ध्यतीत करने लगे, शौर उन्होंने गहस्थ धर्म की उपेक्षा करना 
प्रारम्भ कर दिया । प्राचीन सनातन पौराणिक धर्म के भ्नुयायियों पर भी इसका 
प्रभाव पडा, और धम्मसूत्रों के श्राचायों ने भी यह व्यवस्था कर दी, कि जब भी बैराग्य 
उत्पन्त हो जाए, मनुष्य परिव्राजक बन जाए, चाहे वह ब्रह्मच्य झाश्रम में हो भोर 
चाहे गृहर्थ या यानप्रस्थ भ्राश्नम मे । १र यह बात कौटल्य को रबीकायें नहीं थी । इसी 
कारण उन्होंने यह व्यवस्था की थी, कि केवल ऐसे मनुष्य ही परिव्राजक बन सकें, 
जिन्होंने कि प्रपनी सन्‍्तान, पत्नी और सब कुदुम्बी-जनों के भरण-पोषण की समुचित 
व्यवस्था कर दी हो, जिनकी सस्तान उत्पन्त करने की दाक्ति नष्ट हो चुकी हो, और 
जिन्होंने प्रत्नज्या लेने के लिए धर्मस्थ से भ्रनुमति प्राप्त कर ली होी'। 

कौटल्य को स्त्रियो का परिक्नाजिका बनना भी स्वीकार्य नहीं था | मौर्ययुग से 
पूर्व बहुत-सी स्थ्रियों ने भी प्रव्नज्या ग्रहण कर भिक्षुणी बनना प्रारम्भ कर दिया था, भौर 
भिक्षुणियों के पृथक संघ भी स्थापित हो गये थे । इस दशा मे कौटल्य को यह व्यवस्था 
करने की झ्रावश्यकता हुई थी, कि यदि कोई स्त्रियों को परिव्राजिका बनाए, तो उसे 
पृ्वंसाहस दण्ड दिया जाए। पर इस व्यवस्था के होते हुए भी मौर्ययुग में परिव्नाजिकाश्रों 
का सर्वथा भ्रभाव नहीं था । कौटलीय प्रथंश्ास्त्र में ऐसी परिन्नाजिकाशों का उल्लेख 
भाया है, जिनका उपयोग गृढपुरुषो या गुप्तचरो के रूप मे किया जाता था। 

ग्रीक लेखको के विवरणो से भारत के संन्यासियों (परिक्राजको) के जीवन के 
सम्बन्ध में जो परित्तय मिलता है, वह महत्त्व का है। जब सिकन्दर भारत को प्राक्रान्त 
करता हुभा तक्षशिला पहुँचा, तो उसे ज्ञात हुभा कि वहाँ पन्द्रह ऐसे सन्‍्यासी निवास 
करते हैं जो कि सासारिक जीवन का परित्याग कर तपस्या, ध्यान भौर समाधि मे 
ध्रपना सब समय व्यतीत करते हैं । सिकन्दर की इच्छा थी कि इनसे भारतीय योगियो 
की साधना-विधि के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त करे। जब श्रोनेसिक्रितस सिकन्दर की 
ओर से इन संन्‍्यासियो से मिला, तो उनमें से एक ने उससे कहा---श्रश्वा रोहियो के 
लम्बे चोगे श्रौर ऊँचे बूट पहनकर कोई व्यक्ति साधनाविधि को नही जान सकता । 
यदि सचमुच इसे जानने की इच्छा हो, तो सब वस्त्र उतारकर गरम चट्टानों पर हमारे 
साथ बेठना होगा ग्रीक लेखकों ने एक भ्रन्य वृद्ध संन्‍्यासी का उल्लेख किया है, 
जिसका नाम दण्डी (दण्डमिस) था। वह जंगल में एक पर्ण कुटी मे निवास करता था, 
झौर बहुत-से लोग उसके शिष्य थे । सिकन्दर ने श्रोतेसिक्रितस को उसे बुलाने के लिए 
भेजा । दण्डी के पास जाकर प्रोनेसिक्रितस ने कहा--“परमदतक्तिसम्पन्त थौ' (26७5) 
देवता के पुत्र सिकन्दर ने तुम्हें बुलाया है। वह सब मनुष्यों का स्वामी व प्रथीश्वर 
है। यदि तुम उसके भ्रादेश को स्वीकार कर उसके पास चले चलोगे, तो वह भ्रमूल्य 
उपहारों से तुम्हे सन्तुष्ट कर देगा । पर यदि तुम उसका कहना नही मानोगे, तो वह 
तुम्हारा सिर धड़ से झलग करा देगा ।” दण्डी श्रोनेसिक्रितस की बात को श्ान्तिपुर्वक 
सुनता रहा, झौर फिर उपेक्षापूर्वक हँसते हुए उसने कहा---/'जो ईश्वर सबका अधिपति है 
बह कभी किसी का बुरा नहीं करता । ज्योति, जीवन, शान्ति, जल, शरीर शौर झात्मा 
का बही ज़ष्ठा है। मैं उस ईदवर का उपासक हूँ, जो युद्ध नही करता झौर जिसे हत्या से 
बूणा है । सिकन्दर ईदवर नहीं है, क्योंकि उसे भी एक दिन भरना है । बहू अपने को 
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संसार का स्वामी कैसे समझ सकता है, क्‍योंकि भ्रभी तो वह टाइबराबोम्रस नदी के 
परले पार तक भी नहीं पहुँचा है ।*'“स्‍भौर यह भली-भाँति समझ लो कि सिकन्दर 
मुझे जिन उपहारों का लालच दिखा रहा है, मेरी दृष्टि में उनका कोई महत्त्व नही 
है, मेरे लिये वे सर्वंथा निरुषयोगी हैं। जिन चीजों का मेरे लिये महत्त्व है, वे ये पत्ते 
हैं जिनसे मेरी पर्णकुटी का निर्माण हुप्ना है, ये पौदे हैं जिनसे भुभे भोजन प्राप्त होता 
है, भौर यह जल है जिससे मैं प्रपनी प्यास बुकाता हूँ । संसार के लोग जिन वस्तुप्रों 
का बडे यत्न से संग्रह करते हैं, मेरे लिये उनका कोई भी उपयोग नही है। उनसे 
मनुष्य को केवल चिन्ता श्र दुःख की ही प्राप्ति होती है। मैं पर्णशय्या पर निदिचन्त 
होकर विश्लाम करता हूँ । मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नही है, जिसकी रक्षा की मुझे 
चिन्ता करनी पडे । इसलिए जब मैं पर्णशय्या पर लेटकर निश्चिन्तता के साथ श्राँखें 
मूँद लेता हूँ, तो मुझे बडी शान्ति की नींद भरा जाती है। पर यदि मेरे पास भी सोना 
होता और उसकी रक्षा की मुझे चिन्ता होती, तो ऐसी सुख की नीद मुझे कैसे श्रा 
सकती ।“*'मैं जहाँ चाहूँ निश्चिन्त होकर श्राता-जाता है । सिकन्दर मेरा सिर तो काट 
सकता है, पर मेरी श्रात्मा को नष्ट कर सकना उसकी शक्ति में नहीं है ।'''सिकन्दर 
झ्पना डर उन लोगों को दिखाए, जिन्हे सोने श्लौर सम्पत्ति की चाह हो और जो भौत 
से डरते हों। हम ब्राह्मण न मौत से डरते हैं, श्नौर न हमे सम्पत्ति से कोई प्रेम है । 
इसलिए तुम सिकन्दर को जाकर यह कहो कि जो कुछ तुम्हारे पास है जो तुम दूसरों 
को दे सकते हो, दण्डी को उसकी कोई भी झ्रावश्यकता नही है। इसलिये वह सिकन्दर 
के पास नही जाएगा । पर यदि सिकन्दर दण्डी से कुछ प्राप्त करना चाहे, तो वह मेरे 
पास ञ्रा सकता है।” प्रोनेसिक्रितस से दण्डी की जो बातचीत हुई थी, उसे सुनकर 
सिकन्दर दण्डी से भेंट करने के लिए उत्सुक हो गया । जो सिकन्दर कितने ही देशों 
को जीतकर भ्रपने भ्रधीन कर चुका था, वह इस वृद्ध श्रौर नरन ब्राह्मण संन्‍्यासी से 
परास्त हो गया था भ्रौर उसने प्रनुभव कर लिया था कि भारत में पंन्यासी महात्माश्रों 
का एक ऐसा वर्ग विद्यमान है, जो न मौत से डरता है भ्ौर जो न घन सम्पत्ति की 
लालच में भ्रा सकता है। सनन्‍्यासी की दृष्टि में मिट्टी और सोने मे कोई भी भ्रन्तर 
नही होता, श्रकिञ्चनता को ही वह प्रपनी सम्पत्ति मानता है। सांसारिक सुखों का परि- 
त्याग कर वह तप, योगाम्यास और अश्रध्यात्मचिन्तन मे ही अपने समय को व्यतीत 
करता है, और मोक्ष प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाता है। चौथी सदी ईस्वी पूर्व मे जब 
सिकन्दर ने भारत पर ग्राक्रमण किया था, तो दण्डी सच्श बहुत से संन्‍्यासी इस देश 
में विद्यमान थे, यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है । 
बौद्ध प्ौर जेन घर्मों के कारण भारत में ऐसे लोगों की संख्या बढ गईं थी, जो 
गृहस्थ भ्राश्नम में प्रवेश न कर भिक्ष्‌ब्रत ग्रहण कर लेते थे भौर प्रपती झ्राजीविका के 
लिए दूसरों पर निर्भर रहा करते थे। यही कारण था, जो झाचाय॑ चाणक्य को यह 
व्यवस्था करते के लिए विवश होना पड़ा था कि कोई व्यक्ति तभी परिव्राजक या भिक्ष 
बन सके जबकि सन्‍्तान उत्पन्न करने की उसकी शक्ति नष्ट हो चुकी हो और उसने 
परियार के प्रति झपते कत्तेव्यों का पालन कर लिया हो । मौय॑वंश के पतन के परचातत्‌ 
जब बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया होकर प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरत्यान हुआ, तो 
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उस काल के चिल्तकों ने गृहस्थ झ्राभ्रम को बहुत महत्त्व दिया । महाभारत जिस रूप 
में प्राजकल उपलब्ध है, उसका निर्माण शुद्धुकाल में ही हुप्ला था। भ्रतः उसके अनेक 
सन्दर्म श्राश्रम व्यवस्था के प्रति उस युग के रुख पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। शान्ति- 
पर्व (महाभारत) के भ्रनुसार जैसे सब प्राणी श्रपने जीवन के लिए माता पर आाश्चित 
होते हैं, बसे ही भ्रन्य सब श्राश्रमों की स्थिति का ग्राधार गृहस्थ प्राश्रम ही है। 
शान्तिपवं के ही एक प्रकरण में वह वार्तालाप सकलित है, जो विदेह के राजा जनक 
का अपनी पत्नी के साथ उस झवसर पर हुआ था, जबकि जनक विरक्त होकर सन्यास 
ले लेने का विचार कर रहे थे । जनक की भार्या ने प्रपने पत्ति को यह समकाने का 
प्रयत्न किया कि बे संन्यास ब्रत ग्रहण करते हुए श्रपने कत्तंव्य से ,विमुख हो रहे हैं । 
कत्तेव्य पालन से विमुख होकर संनन्‍्यासी होने वाले व्यक्तियों की उपभा इस प्रसग में 
उन कुत्तों मे दी गई है, जो भोजन की आशा में सबके मुखों की झोर देखते रहते हैं । 
शान्ति पव में ही एक कथा दी गई है, जिसमें कि अजातदमश्र्‌ (जिनकी दाढी मूँछ 
ध्रभी न भ्रायी हो श्रौर जो किशोरवय के हो) भिक्षुप्रों ने इन्द्र के समभाने पर गृहस्थ 
श्राश्रम में प्रवेश करना स्वीकार कर लिया था । महाभारत युद्ध की समाप्ति पर अपने 
बन्धुवान्धवों के विनाश पर युधिष्ठिर को बहुत संताप हुआ । उनको वैराग्य होने लगा, 
श्रौर उन्होने भिक्ष॒वृत्ति ग्रहण करने का विचार किया । इस पर भ्रन्य पाण्डवो ने उन्हें 
समझाया, और वेरागी होकर भिक्षु या संन्‍्यासी बन जाने की बहुत हँसी उडाई। 
धर्जुन ने तो इस विचार को “पापिष्ठा-वृत्ति' तक कह डाला। भीमसेन ने यह कहा 
कि जो मनुष्य भ्रकेला रह कर पुत्रो, पौत्रों, देवताशो, ऋषियों और श्रतिथियों का 
भरण-पोषण नहीं करता, उसमें झौर जंगली पशुप्नों मे क्‍या प्रन्तर है ? क्‍या जंगली 
मृग व शूकर और पक्षी कभी स्वगं व मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं ? पहाड और वृक्ष 
श्रकेले खडे रहते हैं, उनके लिए कोई सासारिक भंकभट नही होते । पर क्या वे मोक्ष- 
सिद्धि कर सकते हैं ? मनुष्य को अपने सामाजिक कत्तंव्यो के पालन में सदा जागरूक 
रहना चाहिए। तभी वह पितृऋण, देवऋण झौर ऋषिऋण से मुक्त हो सकता है। 
यह गृहस्थ श्राश्रम द्वारा ही सम्भव है। जो लोग मोक्ष को अपना लक्ष्य मानकर गृहस्थ 
धर्म की उपेक्षा करते हैं, महाभारत के प्रनुसार वे निनन्‍्दनीय हैं। ये विचार उस प्रति- 
क्रिया के परिचायक हैं, 'जो मोर्योत्तर युग में बौद्ध भौर जैन घर्मो के विरुद्ध हुई थी । 
इन धर्मों द्वारा गृहस्थ भ्राश्रम की उपेक्षा कर सब कोई को भिक्षुत्रत ग्रहण कर लेने के 
लिए जिस ढंग से प्रेरित किया गया था, वह मौर्ययुग के कौटल्य सदश चिन्तको को 
भी स्वीकार्य नही था, ध्ौर शुद्धकाल में तो उसका बहुत ही तीत्र रूप से विरोध किया 
गया था । 

पर बौढों द्वारा भिक्षु जीवन को जो बल मिला था, उसका प्रभाव वैदिक घर्म 
के भ्रतुयायियों पर पडना भी सर्वधा स्वाभाविक था। यही कारण है कि प्रापस्तम्ब 
धमसूत्र मे यह प्रतिपादित किया गया है, कि जिस दिन भी वेराग्य हो जाए उसी दिन 
परिग्राजक बन जाए, चाहे तब मनुष्य बानप्रस्थ आश्रम में हो या गृहस्थ भाश्रम मे और 
यथा ब्रह्मचयें ग्राश्नम में । झ्रापस्तम्ब का यह बचन प्राचीन झाश्रम मर्यादा के प्रतुरूप 
नहीं था, क्योंकि प्राचीन धाससत्रों के झनुसार पहले तीन आज्षमों के घर्मों का पालन कर 
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चुकने पर ही कोई व्यक्ति संन्यास का भ्रधिकारी हो सकता था, भर संन्यास धाश्रम 
सब वर्णों के लिए न होक्र केवल ब्राह्मणों के लिए ही था। परित्राजक की जिस त्याग, 
तपस्या, साधना तथा परोपकार का जीवन बिताना होता था, वह सब कोई के लिये 
कदापि सम्भव नही । वैदिक धर्म के पुनरत्थान के इस काल में समाज का नेतृत्व जिन 
ब्राह्मणों के हाथों झा गया था, वे भिक्षु और सनन्‍्यासी बने बिना गृहस्थ प्राश्नम में 
रहते हुए ही भ्रपने घामिक कत्तंव्यों का पालन किया करते थे। भिक्षु जीवत सबसे 
श्रेष्ठ है, भर गृहस्थ साप्तारिक जीवन बिताते हुए मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त नही कर 
सकते, यह विचार बौद्धों में बहुत जोर पकड़े हुए था। इस समय इसके विरुद्ध प्रबल 
प्रतिक्रिया हुई । गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ प्रौर महत्त्वपूर्ण है, गृहस्थ रहते हुए मनुष्य 
धर्म और समाज के प्रति श्रपते कर्त्त व्यों का पूर्णरूप से पालन कर सकता है, इस भावना 
का इस युग में फिर से उदय हुप्रा । 
केवल महाभारत में ही नही, झपितु पुराणों, स्मृतियो तथा प्रन्य प्राचीन साहित्य 
में भी गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता का प्रबल रूप से प्रतिपादन किया गया है । मनुस्मृति में 
लिखा है कि जैसे वायु को पाकर ही सब प्राणी जीवन घारण करने में समर्थ होते हैं, 
वैसे ही प्रन्य सब प्राश्रम गृहस्थ पर प्राधारित होकर भ्रपनी सत्ता को कायम रख 
सकते हैं । ब्रह्माण्ठ और विष्णु पुराणों के श्रनुसार भ्रन्य सब भाश्रम गृहस्थ झ्ाश्रम में 
ही भ्रतिष्ठित हैं, भ्रतः वही सबसे 'पर' (श्रेष्ठ) है। वयुपुराण में गृहस्थाश्रम को शेष 
तीनों भ्राश्नमो की “्रतिष्ठायोति” कहा गया है | मौर्योत्तर युग में जो ये विचार भारत 
के चिन्तकों द्वारा प्रगट किये गये, वे बौद्ध धर्म के मिक्षुजीवन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के 
ही परिणाम थे । 
(३) चारों भ्राअ्रमों के धर्म व कर्सव्य 
प्राचीन धामिक साहित्य में चारो श्राश्नमो के धर्मों व कत्तेंग्यों का बडे विशदरूप 
से प्रतिपादन किया गया है। कौटलीय अधेशास्त्र के अनुसार विविध भ्ाश्वमो के जो 
धर्म हैं, उनका पिछले प्रकरण मे उल्लेख किया जा चुका है। अब श्रन्‍्य ग्रन्थों के 
आधार पर आशभ्रम-धर्मों का उल्लेख उपयोगी होगा । 
ब्रह्मचयें प्राप्मम--कोई व्यक्ति उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार के पश्चात्‌ ही 
ब्रह्मचय भाश्वम में प्रवेश कर सकता था। उपनयन का श्रथें है, समीप ले जाना । इस 
संस्कार द्वारा ब्रह्मचारी गुरु से सान्निध्य प्राप्त करता था, और उसके पास रहते हुए 
ज्ञानोपार्जन किया करता था। उपनयन का भ्रधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय श्र वैश्य 
वर्णों को ही प्राप्त था, शुद्रों को इसका अधिकार नहीं था । यह माना जाता था, कि 
उपनयन द्वारा मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। जिस प्रकार माता बच्चे को नौ मास 
तक गर्भ में रख कर उसे जन्म देती है, उसी प्रकार भ्रुरु ब्रह्मचारी को भ्रपने गर्भ 
(साल्निध्य) में रखकर उसे दूसरा जन्म देता है। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
वर्णों के लोगों को 'द्विज' या 'द्विजन्मा' भी कहा जाता था। जब वर्ण व्यवस्था का 
श्राधार जन्म साना जाने लगा, तो यह भी व्यवस्था कौ गई कि विभिन्‍न वर्णों के 
व्यक्तियों का उपंतयन संस्कार भी भिन्‍न-भिन्‍न समयों में हो, प्लौर इस संस्कार के समय 
प्रयुक्त होने वाले मन्त्र भी सबके लिए भिन्‍त-सभिन्‍त हों। झापस्तम्ब धर्म सूत्र के प्रसुसार 
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ब्राह्मण बालक का उपनयन बसन्‍्त ऋतु में, क्षत्रिय का प्रीष्म ऋतु में झौर वैदय का 
दारद्‌ ऋतु में किया जाना चाहिए। इस संस्कार के ब्रवसर पर ब्राह्मण के लिए गायत्री 
मनन के, क्षत्रिय के लिए वरिष्टुभ मण्ण के झौर वैध्य के लिए जगती मन्त्र के प्रयोग 
का विधान बौधायन घर्मसूत्र ने किया है। बालकों के समान बालिकाग्रों को भी उपनयन 
का भ्रधिकार था। उपनयन संस्कार द्वारा यज्ञोपवीत घारण कर बालिकाएँ झौर बालक 
झाचाय॑ या गुरु के घरों (गुरुकुलों) में निवास करने लगते थे, भौर माता-पिता के घरों 
का परित्याग कर देते थे । विविध वर्णों के लिए उपनयन संस्कार की आ्रायु में भी भिन्‍नता 
थी। ब्राह्मण के लिए झाठवें वर्ष मे, क्षत्रिय के लिए ग्यारहवें वर्ष में और वैश्य के लिए 
धारहवें वर्ष मे उपनयन का विधान किया गया था | ब्राह्मण बालक से यह झ्राशा की 
जाती थी कि वह चिरकाल तक आचार्य कुल में निवास कर वेदों, शास्त्रों तथा सब 
विद्याश्रों का प्रध्ययन करेगा । सम्मवत., इसीलिये उसे स्वल्पायु में ही ब्रह्मचयं भ्राश्रम में 
प्रवेश करना होता था । ब्रह्मचारी के लिए वेश भी नियत था। वह दो वस्त्र पहनता था, 
उत्तरीय भौर वास या अधोवस्त्र । भ्रघोवस्त्र धोती को कहते थे श्लौर उत्तरीय दुपट्टे 
को । वह दण्ड झौर मेखला का भी धारण करता था। यज्ञोपवीत, उत्तरीय तथा 
झधषोवस्त्र को धारण किये हुए और मेखला ब दण्ड से युक्त बालक को देखकर यह 
सुगमता से पहचाना जा सकता था कि वह ब्रह्मचारी है । 

झ्राचारयय या गुरु के कुल में निवास करता हुआ ब्रह्मचारी भिक्षा द्वारा जीवन- 
निर्वाह करता था । उसका यह कत्तंव्य माना जाता था कि प्रतिदिन भिक्षा के लिए 
जाए श्रौर जो कुछ भी भिक्षा में प्राप्त हो, उसे गुरु के सम्मुख लाकर प्रस्तुत कर दे । 
भिक्षा का समय सूर्योदय के पदचात्‌ था। ब्राह्ममुहु्तं मे उठकर ब्रह्मचारी पहले नित्य 
कर्मों से निवृत्त होता था, और फिर अग्निहोत्र कर भिक्षा के लिए निकल पडता था। 
गृहस्थ स्त्रियों का यह कत्तंव्य माना जाता था कि वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्रह्मचारी 
को भिक्षा भ्रवश्य दिया करें। आझ्रापस्तम्ब धर्मंसूत्र में लिखा है कि यदि कोई स्त्री 
ब्रह्मजारी को भिक्षा न दे, तो उसका सब दान-पुण्य नष्ट हो जाता है झौर वह सन्‍्तान, 
पु, अन्न तभा ब्रह्मवस्‌ (ज्ञान य विद्या) से विरहित हो जाती है। ब्रह्मचारी प्राय: 
समूह में भिक्षा के लिए समीपवर्ती बस्तियों मे जाया करते थे, और गुरुकुल बस्तियों से 
बाहर जंगलो में हुआ्आा करते थे । गुरु की सेवा ब्रह्मचारी का कत्तंव्य माना जाता था । 
श्ारण्यक श्राश्नमों में निवास करने वाले गुरुओों के पास प्रथने पद्चु भी हुआ करते थे, 
जिनकी देखभाल बह्मचारियों द्वारा ही की जाती थी। जंगल में समिधाएँ (यज्ञ तथा 
भोजन के लिये प्रावश्यक लकडियाँ) एकत्र करना भी ब्रह्मचारियों का काम था। गुरुकुल 
सें निवास करते हुए ब्रह्मचारी तप झ्लौर साधना का जीवन बिताया करते थे । उनके 
लिए जूते पहनना, छत्र धारण करना, सुगन्धियों का प्रयोग करना, मालाएँ पहनना, 
झ्राँखों में प्रज्जत लगाना, गाता, नृत्य करता और किसी भी प्रकार से स्त्रियों का संग 
करना सर्वेथा निषिद्ध था । ब्रह्मचारी के लिए यह पझ्लावश्यक था कि वह इन्द्रियों को 
वश में रखे झौर यम-नियमों का भली-माँति पालन करे । तप और संयम का जीवन 
बिताता हुप्ना ब्रद्मचारी विद्या के अध्ययन में तत्पर रहता था, भौर शिक्षा की समाप्ति 
पर ही गृहत्थ भ्राश्वम में प्रवेश करता था। ब्रह्मचयं प्राश्नस की कोई श्रवधि निश्चित 
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नही थी । मनुस्मृति के भनुसार ब्रह्मचारी २६ वर्ष तक या उसके आधे समय (भ्रठारह 
बर्ष) था चौथाई समय (नौ वर्ष) तक गुरु के पास रहकर विद्याध्ययत किया करते थे। 
३६ बर्ष तक गुरुकुलों में रहकर पढने वाले वियार्थी प्रादित्य ब्रह्मचारी कहाते थे भौर 
४८ बर्ष की भ्ायु के लगभग गहस्थाश्नम मे प्रवेश करते थे । पर साधारणतया त्रह्म- 
जर्याश्रम की श्रवि श्रठारह साल के लगभग होती थी, और २४ साल की भायु में 
शिक्षा पूर्ण कर ली जाती थी। विद्याध्ययन की समाप्ति पर ब्रह्मचारी का समावतंन 
* संस्कार होता था, जिसके उपरान्त ही उसे गृहस्थ पश्राश्नम में प्रवेश का अ्रधिकारी माना 
जाता था । 

गृहस्थ आश्रम--प्रायः पच्चीस साल की आयु तक ब्रह्मचारी रहकर मनुष्य 
विवाह करता था, श्ौर गृहस्थ होकर भाथिक उत्पादन तथा घन के उपार्जन में अपना 
समय व्यत्तीत करता था । गृहस्थ लोगो को सुख-भोग की प्रनुभति थी। पर उनके लिए 
भी यह झावद्यक था कि वे धर्मानुकूल जीवन व्यतीत किया करें । सत्य, श्रहिसा, 
प्रस्तेय, शौच (शुचिता) और इन्द्रियनिग्रह की भ्रावश्यकता गृहस्थो के लिए भी मानी 
जाती थी । वे सम्पत्ति का अरजेन तथा सचय कर सकते थे, पर धर्म के प्रनुसार । वे 
धन प्रवश्य कमाते थे, पर उसका उपयोग केवल अपने लिये ही नहीं कर सकते थे । 
दान देता उनका प्रमुख कत्तंव्य था। श्रन्य तीनो भ्ाश्रमों की प्रावश्यकताओों को गृहस्थों 
द्वारा ही पूरा किया जाता था, भ्रत. गृहस्थ जो-कुछ कमाते थे उसका उपयोग वे औरों 
के लिए भी किया करते थे । केवल अन्य आश्रमों के लोगों का ही नही, प्रपितु प्रन्य 
प्राणियों का भरण-पोषण भी गृहस्थ का कार्य समझा जाता था । भ्तिथि यज्ञ के साथ- 
साथ भूत यज्ञ या बलिवेश्वदेव यज्ञ का विधान इसी प्रयोजन से किया गया था । गृहस्थ 
से यह अ्रपेक्षा की जाती थी कि वह अ्रपनी भ्राय द्वारा पहले देवताओ, पितरों (वृद्धजनो) 
या समाज के सम्माननीय व्यक्तियो, जिनमे वानप्रस्थ और संन्यासी भी श्रन्‍्तगंत थे, 
भ्रतिथियों और मृत्यों का भली-भाँति भरण-पोषण कर ले श्रौर उसके पश्चात्‌ जो 
शेष बचे, उससे श्रपना निर्वाह करे । गृहस्थी अपने समय तथा शक्ति का उपयोग धन 
के उपाजेन के लिए प्रवश्य करता था, पर यह आमदनी केवल उसके झपने सुख भोग 
के लिए ही नही होती थी । भ्रपने परिवार के श्रतिरिक्त उसे समाज के भन्य अश्रगो की 
आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता था । उसके अपने बच्चे आठ, ग्यारह या बारह 
साल की श्रायु में गुरुकुलो मे चले जाते थे । उनके पालन-पोषण की कोई उत्तरदायिता 
भ्रब उसके ऊपर नही रह जाती थी । पर जो भी ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए उसके घर 
पर भरा जाएँ, उनको यथाशक्ति भिक्षा देना उसका कर्तव्य हो जाता था। वह ब्रह्म 
चारियो को प्रसन्‍्नतापृर्दंक भिक्षा देता था, क्योकि वह जानता था कि उसकी अपनी 
सन्‍्तान भी इसी प्रकार किसी भ्रन्य गृहस्थ के पास भिक्षा के लिए गई हुई होगी । 

पाँच महायज्ञ--गृहस्थ के लिए पाँच महायज्ञों का विधान था | जैसा कि इसी 
भ्रध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है, प्राचीन भारतीयों का यह मन्तव्य था कि प्रत्येक 
मनुष्य देवताझों, पितरो, ऋषियों श्ौर प्रपने साथ के अन्य मनुष्यों का ऋणी होता है । 
इन ऋणों से उऋण होना सब भनुष्यो का अनिवार्य कत्तंव्य है। पाँच महायज्ञों का 
विधान इसी प्रयोजन से किया गया था, कि इन द्वारा मनुष्य ऋणों से उऋण हो सके । 
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देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, भूतयज्ञ भ्रौर ब्रह्मयश--ये पाँच महायज्ञ थे, जिनका 
प्रनुष्ठान गृहस्थ के लिए झ्रावध्यक था। 

सूये, वायु, अ्रग्ति, पृथिवी श्रादि प्राकृतिक शक्तियों व प्रकृति के विविध तत्वों 
को प्राचीन भारतीय देवताओं के रूप मे मानते थे । मनुष्य इन देवताझों का ऋणी होता 
है, क्योंकि सूर्य से उसे प्रकाश प्राप्त होता है, श्रग्नि उसे ऊष्मा प्रदान करती है, वायु 
उसके प्राण का आधार है, शौर पृथिवी से बह जीवन के लिए झ्रावश्यक अन्न-जल प्राप्त 
करता है। मनुष्य इनके ऋण को देवयज्ञ द्वारा उतार सकता है| प्रतिदिन प्रात: और 
साय॑ अग्निहोत्र का अनुष्ठान कर गृहस्थ भ्रग्निकुण्ड में भ्रग्नि का झ्राधान करता है, और 
घृत के साथ विविध सामग्री की श्राहुतियाँ देता है। इससे वायु शुद्ध होती है, और 
यज्ञकुण्ड के धूम्न से वे मेध बनते हैं जिन द्वारा पृथ्वी जल से सिज्चत हो जाती है। 
प्राकृतिक शक्तियों से मनुष्य जो ग्रहण करता है, देवयज्ञ द्वारा बहू आशिक रूप से उसका 
प्रतिदान करने का प्रयत्न करता है । 

पितुयज्ञ में पितरों के प्रति सम्मान प्रगठ किया जाता है, और उनकी सेवा की 
जाती है। मनुष्य श्रपने पूर्वपुरुषो का ऋणी होता है, क्योकि वह उन्ही द्वारा जीवन 
प्राप्त करता है। इस ऋण से उऋण होने का एक उपाय यह है कि वह स्वय भी सन्तान 
उत्पन्न कर वंशतन्तु को टूटने न दे और भ्रपनी वंशपरम्परा को कायम रखे। प्रत्येक 
मनुष्य के लिए गृहस्थ श्राश्रम मे प्रवेश इसी कारण झ्रावश्यक था। पर साथ ही उसे 
पूर्वेपुरुषों के गुणी का स्मरण भी करना चाहिए और उनके प्रति सम्मान तथा श्रद्धा भी 
प्रगट करनी चाहिए। इसीलिए श्राद्ध का विधान किया गया था, जिसने कालान्तर में 
पितृतर्पण का रूप प्राप्त कर लिया। पर केवल श्रपने पूर्वपुरुष या पुरखा ही 'पितर' 
नही कहाते थे । वानप्रस्थ और सनन्‍्यासी लोग भी गृहस्थ के लिए “पितर' थे, जिनका 
सम्मान करना और जिनकी भौतिक आवद्यकताभ्रों को पूरा करना उसका कत्तंव्य था। 
यह भी पितृयज्ञ द्वारा किया जाता था । 

मनुष्य-यज्ञ को नूयज्ञ ओर अ्रतिथियज्ञ भी कहते थे। श्रतिथियो का समुचित 
रूप से सत्कार करना गृहस्थ का झावश्यक कत्तेंब्य था । जो कोई भी भ्रतिथि गृहस्थ के 
घर मे आ जाए, वह किसी भी जाति का हो, चाहे परिचित हो या भ्रपरचित हो, सबको 
अपने घर ठहराना और भोजन कराना गृहस्थ का परम धर्म था। बौघायन धर्मसूत्र में 
लिखा है कि प्रतिथि चाहे प्रिय हो या प्रप्रिय, गृहस्थ को उसकी सेवा करनी चाहिए ॥ 
जो गृहस्थ भ्रतिथि को एक रात अपने घर पर ठहराये, वह सब पाथिव सुखों को प्राप्त 
कर लेता है। भ्रतिथि को दो रात ठहराने पर शअन्तरिक्ष के सुखो की प्राप्ति होती है, 
तीन रात ठहराने पर दिव्य सुख प्राप्त होते हैं, चार रात ठहराने पर परावत (भ्रसीम) 
सुख मिलते हैं, भ्रौर इससे श्रधिक ठहराने पर जो सुख प्राप्त होते हैं, उनका तो बखान 
ही नही किया जा सकता । यह उक्ति नृयज्ञ के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त 
है। नृयज्ञ का मूल तत्त्व यही है कि गृहस्थ पभ्न्य मनुष्यों की सेवा के लिए सदा तत्पर 
रहे । प्राचीन समय में संन्यासी या परिव्राजक किसी एक स्‍्थाने पर ने रहकर सदा 
अमण करते रहते थे। उनके पास झपनी कोई भी सम्पत्ति नहीं होती थी। उनका 
शकमात्र काये परोपकार तथा सब कोई को सन्‍्मार्ग का प्रदर्शन करना होता था। पर 
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उनकी भौतिक झावद्यकताएँ भी होती थीं, जो गृहस्थों द्वारा ही पूरी की जा सकती 
थीं। ऐसे संन्‍्यासी जिस किसी भी सुहस्थ के घर प्रा जाएँ, उतकी सेवा करना, भादर- 
पूेक उन्हें धर पर 5हराना भौर उनके भोजन श्ादि की व्यवस्था करना गृहस्थ का 
कत्तंव्य था । 

भूतयज्ञ था बलिवैश्वदेव यज्ञ द्वारा सब प्राणियों के पालन-पोषण का मनुष्य का 
जो कत्तंव्य है, उसका प्रतीक रूप में पालन किया जाता था। भारत के प्राचीन 
विचारक प्राणिमात्र मे झआत्म-भावना रखा करते थे। जो विविध प्रकार के जीवजन्तु 
झौर पशुपक्षी संसार में विद्यमान हैं, वे मनुष्य के लिए केवल भोग्य ही नहीं है, भ्रपितु 
उनमें भी उसी विश्वात्मा का निवास है जो मनुष्यों में है, यह विचार भारत के प्रायः 
सभी घाभिक व दाशंनिक सम्प्रदायों को स्वीकार्य था। यदि मनुष्य पज्ञप्रों व प्रन्य 
प्रेणियो का भ्रपने सुख के लिए उपयोग करता है, तो उनके प्रति उसके कुछ कर्त्त॑व्य 
भी हो जाते हैं। इन्ही कत्तंव्यों का स्मरण कराने के लिए भूतयज्ञ का विधान किया 
भया था। गृहस्थ के घर में जो भी भोजन बने, उसका भ्रंश विविध प्राणियों के लिए 
पुथक्‌ रख दिया जाता था, और उन्हें प्रपित करके ही गहस्थ स्वयं भोजन किया 
करता था । 

ब्रह्म ज्ञान को कहते हैं। ब्रह्मचर्य श्राश्नम में रहकर मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता 
था, गृहस्थ होकर वह उसे भुला नही देता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य - तीनों 
वर्णों के 'स्वधर्म” में अध्ययन को भी सम्मिलित किया गया है। गृहस्थ के लिए यह 
आझावदयक था कि वह वेदक्षास्त्रों के अ्रध्ययन में निरन्तर तत्पर रहे भ्रौर स्वाध्याय से 
कभी प्रमाद न करे | इसी को ब्रह्मयश्ञ कहते थे। इसके देनिक भ्रनुष्ठान से जहाँ गृहस्थ 
वेददास्त्रो की शिक्षात्रों को स्मरण रखता था, वहाँ साथ ही वह घर्माचरण तथा 
घर्मानुकूल ढग से धन उपार्जन के लिए भी प्रवृत्त होता था । 

गृहस्थों के विविध प्रकार--प्राचीन स्मृतियों मे गृहस्थी का भ्रनेक प्रकार से 
वर्गीकरण किया गया है। याज्वल्कय स्मृति के प्रनुसार गृहस्थो के चार वर्ग हैं--(१) 
कुसूल धान्य---जो भ्रपने कुटुम्ब के भरण-पोषण के लिए बारह दिनों का भोजन सचित 
करके रखें । (२) कुम्भ घान्य--जो अपने परिवार के लिए छ: दिनों का भोजन रखें । 
(३) ह्यहिक--जो केवल त्तीन दिनो का भोजन भ्रपने पास रखें । (४) अ्रदवस्तनिक--- 
जिसके पास केवल आज के योग्य भोजन ही हो, और कल का भोजन संचित करने का 
जो कोई प्रयत्न न करे। मनुस्मृति में भी इसी प्रकार से कुसूलधान्य, कुंम्भधान्य, 
अ्रद्वस्तनिक भ्रौर कापोतीमाश्रित गृहस्थों का उल्लेख विद्यमान है। गृहस्थों के ये प्रकार 
सम्भवतः ब्राह्मण गहृस्‍्थों के हैं, क्योकि त्याग भौर भ्रपरिग्रह का आादहें ब्राह्मणों के लिए 
बडे महत्त्व का था। पर प्राचीन भारतीय विचारक घन के भ्रपरिप्रह (घन को संचित - 
करके न रखने) को बहुत झावश्यक समभते थे। भ्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय भौर बरह्माचर्य के 
समान श्रपरिग्रह भी एक यम था, जिसका पालन करना सब कोई के लिए आवश्यक 
माना जाता था। मनुष्यों मे घन का संचय करने की जो प्रवृत्ति है, प्राचीन विचारक 
उसे झनुचित मानते थे। गृहस्थ जो भोजन सामग्री उत्पन्न करे भौर जिस धन का 
उपार्जन करे, वह केवल उसके झपने था अपने कुटुम्ब के लिए ही नहीं है भ्रपितु सम्पूर्ण 
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समाज के लिए है, यह भावना प्राचीन समय में बहुत प्रबल थी । सम्मवतः, इसीलिए 
भहस्थों के इन चार प्रकारों को श्राद्श रूप में निरूफित किया गया था। यह कल्पना 
सहज में ही की जा सकती है कि वैध्यों के लिए यह प्रादर्श क्रियास्मक नहीं था, यथा 
उनसे भी यह प्रपेक्षा की जाती थी कि वे झपने धन या अन्त झादि को समाज की 
धरोहर समभकर ही अपने पास सड्चिम रखें । 

बानप्रस्थ भाथ्रम-- प्रत्येक गृहस्थ से यह भ्रपेक्षा की जाती थी कि वृद्धावस्था 
के प्रारम्भ हो जाने पर वहु पारिवारिक जीवन का परित्याग कर वानप्रस्थ आश्रम 
में प्रवेश कर ले । मनु ने लिखा है कि जब मनुध्य के बाल सफेद होने लगें श्लौर उसके 
पौत्र हो जाएँ, तो वह गृह का त्याग कर जंगल को चला जाए। जंगल जाते समय न 
थह कोई भोजन सामग्री श्रपने साथ ले जाए, और न उन कर्पड़ों को जिन्हें कि वह 
गृहस्थी के समय प्रयुक्त किया करता था। पत्नी उसके साथ बन में जाए या नहीं, यह 
पत्नी की इच्छा पर निर्मर था। वह पति के साथ वन में जा सकती थी, श्रौर या भ्रपने 
पुत्र-पौत्नों के साथ घर पर रह सकती थी । मनुष्यों को सदा-धर-गृहस्थी के भंभटों में ही 
नही फेंसे रहना चाहिये, भ्रपितु वृद्ध हो जाने पर जंगल के श्रारण्यक श्राश्नमों में रहकर 
त्याग, तप, स्वाधष्याय और विद्यादान में श्रपने समय को लगाना चाहिये, वानप्रस्थ श्राश्रम 
के विधान में यही विचार कार्य कर रहा हीता था। मानव जीवन का उद्देश्य संसार 
के भौतिक सुखों का उपभोग ही नही है, ये सुख मनुष्य के लिए श्रावश्यक हैं पर एक 
भ्रवधि तक ही, भौर मनुष्य का परम लक्ष्य मोक्ष की साधना करना है, इसी विचार 
को सम्मुख रखकर यह व्यवस्था की गई थी कि तीनो उच्च वर्णों के लोग वानप्रस्थ 
झाश्रमों में प्रवेश किया करें। ब्राह्मण गृहस्थ तो पारिवारिक जीवन का त्याग कर 
आारण्यक प्राश्रमों मे निवास किया ही करते थे, पर शनेक ऐसे राजाशों के उदाहरण 
भी प्राचीन साहित्य भ्रौर शिलालेखों घादि मे विद्यमान हैं जिन्होंने कि वृद्ध होने पर 
स्वेच्छापूर्वक राजसिहासन का परित्याग कर मुनिवृत्ति को स्वीकार किया था। पालवंश 
का विग्नहृपाल भ्रौर सेनवंश का सामन्तसेन इसी प्रकार के राजा थे। महाकवि कालिदास 
ने रघुवंश के राजाओों के सम्बन्ध मे लिखा है, कि वे वाघंक्य में मुनिवृत्ति ग्रहण कर 
लिया करते थे। 

वानप्रस्थ के लिए यह भ्रावदयक माना जाता था कि वह इन्द्रियों को वद्य में 
रखे, ब्रह्मचय॑पूवंक जीवन बिताए, स्वाध्याय मे सदा तत्पर रहे, सबके प्रति मैत्रीभाव 
रखे, सुख-दु ले, मान-प्रपमान सदृध् द्न्दों से ऊपर रहे, सब प्राणियों पर दया करे, दान 
ग्रहण न करे पर दुसरो को दान दिया करे। वानप्रस्थी को घन उपाजेन नहीं करना 
होता था, अतः सासारिक सुखों की प्राप्ति का उसके लिए कोई प्रश्त ही नहीं था। वह 
जंगल में पर्णकुटी बताकर रहता था । बन में जो भी मूल, फल व पन्न प्राकृतिक रूप 
से उत्पन्त होते हों, उनसे वह शरीर का पोषण करता था भर भपने परिधान के लिए 
भी वल्कल व मृनचर्म संदुश वन्य पदार्थों का ही प्रयोग करता था। वह सिर के बालों 
तथा दाठी मूँछ को बढ़ाकर रखता था भ्रौर क्षौर कर्म उसके लिए निषिद्ध था। पाँचों 
महायज्ञ उसे भी करने होते थे। भ्रतिथि सेवा के लिए भी वह सदा तत्पर रहता था, 
यध्पि अतिथि के लिए वह वही यन्‍य झाहार जुटा सकता था जिसे वह स्वयं खाता 


२०४ प्राचीन भारत का धामिक, सामाजिक एवं घामिक जीवन 


था। तप, स्वाध्याय तथा खाधना में तत्पर वानप्रस्थी लोग भ्रष्यात्म चिन्तन में लगे 
रहते थे, भौर झपने जीवन को अत्यन्त उच्च एवं सात्विक बनाने का प्रयत्न किया करते 
थे । बन में उनके जो झाश्रम होते थे, उनमें बालक भी ब्रह्मचारी के रूप में प्रष्ययन 
के लिए झ्राया करते थे और वे उन्हें विद्यादान भी किया करते थे । 
पंस्यास झ्राश्रम---मानव जीवन का अन्तिम भाग संन्यास झाश्रस थौ। यद्यपि 
तीनों दर्णों के लोगो को वानप्रस्थ प्राक्षम का अ्रधिकार प्राप्त था, पर संन्‍्यासी केवल 
ब्राह्मण ही बन सकते थे । बौद्धों भोर जैनों ने सब कोई को भिक्षू या मुनिव्रत ग्रहण 
करने की अनुमति प्रदान कर दी थी, पर प्राचीन वैदिक मर्यादा के भ्रनुसार संन्यास का 
झधिकार केवल ब्राह्मणों को ही था। जिस प्रकार का अकिव्चन जोवन संन्यासी को 
बिताना होता था, वह केवल उन्ही व्यक्तियों के लिए सम्भव था जो कि पूर्णतया त्यागी 
हों भौर जिनका जीवन भ्रत्यन्त उच्च तथा भादर्श हो। इसीलिए यह व्यवस्था की गई 
थी कि केवल ब्राह्मण ही परिव्राजक बन सकें । प्राय' पचहत्तर साल की झायु भे संन्यास 
आश्रम में प्रवेश का विधान था, यद्यपि बोौधायन धम्मक्षास्त्र में इसकी श्रायु सचर साल 
निर्धारित की गई है । समाज मे सन्‍्यासी की स्थिति बहुत ऊँची मानी जाती थी, प्रतः 
बहुत कम व्यक्ति ही संन्यास झाश्रम के भ्नधिकारी समझे जाते थे। मनु ने लिखा है कि 
जो मनुष्य तीनों ऋणों (देव ऋण, पितु ऋण झ्लौर ऋषि ऋण) से उऋण हो चुका हो, 
यही मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से सन्‍्यास अहण करे। तीनो ऋणो से उऋण हुए बिना 
यदि कोई मोक्ष में मन लगाता है, तो वह नरक का भागी होता है । 
क्योकि सन्यासी को मोक्ष की साधना करनी होती थी, श्नतः उसे ऐसा जीवन 
बिताना होता था जिसमें वह राग-द्ेष तथा माया-मोह से सवंधा पृथक रहे। वह 
भ्रक्रिब्चत होकर रहता था, कोई भी सम्पत्ति उसके पास नही होती थी । वह सबके 
भ्रति समभाव रखता था। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का उसके जीवन में कोई 
स्थान नहीं था। बह एकाकी रहता था, सबसे पृथक्‌ और सबमे प्रनासक्त । जैन 
साधुझो भौर मुनियों के लिए 'केवलित्त्व' के जिस श्रादर्श का प्रतिपादन किया गया है, 
उसे ही मनु ने 'एकाकी' शब्द से सूचित किया है। संन्‍्यासी का न अपने पुत्र-पौत्रों से 
कोई सम्बन्ध होता था श्रौर न पत्नी या भगिनी श्रादि से । न वह किसी के प्रति स्नेह 
रखता था, झौर न द्वेष । यमों (अहिंसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर भ्रपरिग्रह) और 
नियमों (शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय श्रौर ईइवरप्रणिधान) का उसे अविकल रूप से 
पालन करना होता था। उसके लिए पंच महायज्ञों के भ्रनुष्ठान की भी श्रावश्यकता 
नही थी, क्योकि वह 'कर्मों से ऊपर उठ जाता था। पर वेद शास्त्रों का स्वाध्याय उसके 
लिए भी भ्ावश्यक था, क्योंकि इनसे उसे झपते 'धर्म' का बोष होता रहता था। बह 
किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं करता था, श्रपितु निरन्तर परिप्रजन- 
शील होकर अमण करता रहता था। कही भी भिक्षा माँग कर वहु अपना निर्वाह कर 
लेता,था, और गृहस्थ उसकी सेवा करने में पुण्य मानते थे। सबके उपकार के लिए 
प्रयत्वशील रहना झौर सबको मार्ग प्रदर्शन करना संन्‍्यासी के कार्य थे, पर इन्हें करते 
हुए भी वह श्रष्यात्म चिन्तन तथा मोक्ष साधन मे प्रवृत्त रहता था। 
अलबरूती ने भारत के संन्यासियों के सम्बन्ध में कुछ बातें लिखी हैं, जो 
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उल्लेखनीय हैं। उसके प्रनुसार चौथा आश्रम जीवन के प्रन्त तक चलता है। इस काल 
में मनुष्य गेरुए वस्त्र पहनते हैं भ्रौर हाथ में दण्ड रखते हैं । वे ईर्ष्या, द्वेंष, शत्रु शौर 
मित्र भाव से दूर भौर काम, क्रोष, लोभ, मोह से परे रहते हैं।'*' भ्रमण करते हुए वे 
किसी गाँव में एक दिन से भ्रधिक नहीं ठहरते और नगर मे पाँच दिन से श्रधिक । 
उन्हें जो भिक्षा मिलती है, उसमें से वे भ्रगले दिन के लिए कुछ भी बचा कर नहीं 
रखते । वे मोक्ष श्रौर जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील रहा 
करते हैं । 

संन्यास झ्राश्नम झौर स्थ्रियाँ--पुरुषों के समान स्त्रियाँ संन्यास भ्राश्नम में प्रवेश 
नही करती थी । स्त्रियों को भिक्षुणी बनाने की प्रथा का प्रारम्भ सबसे पूर्व बुद्ध के द्वारा 
किया गया था, श्रोर उनके लिए पृथक्‌ भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। पर 
प्राचीन श्राय॑ मर्यादा के झनुसार स्त्रियाँ परिव्राजिका नही होती थी। कौटल्य ने स्त्रियों 
को परिव्राजिका बनाने का स्पष्ट रूप से निर्षंघ किया है । पर प्राचीन साहित्य में प्रनेक 
ऐसी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें ब्रह्मगादिनी, तपस्विनी तथा यति कहा गया 
है। गार्गी, मैत्रेयी, घोषा श्रादि कितनी ही स्त्रियों का उल्लेख उपनिषदों मे आ्राया है, जो 
परम विदुषी तथा ब्रह्मवादिनी थी। ये आरण्यक पश्राश्रमों मे निवास करती थी भ्रौर 
अ्रध्यात्मचिन्तन, तपदचर्या तथा स्वाध्याय में तत्पर रहती थीं। वस्तुतः, ये स्त्रियाँ वान- 
प्रस्थ थीं। वानप्रस्थ प्राश्नम का विघान स्त्रियों के लिए भी था, क्योकि स्त्री भी प्रपने 
पति के साथ गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वानप्रस्थ हो सकती थीं। पर कतिपय 
ऐसी स्त्रियों का उल्लेख भी प्राचीन साहित्य मे मिलता है, जो आजीवन ब्रह्मचारिणी 
रही भ्रौर तप, इन्द्रिय निमग्रह श्रौर साधना द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करती 
रहीं । रामायण में ऋषि कुशध्वज की कन्या वेदवती के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि 
उसने श्राजीवन ब्रह्मचये ब्रत का पालन किया था । 


आठवाँ भ्रध्याय 
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भारतीय इतिहास के श्रत्यन्त प्राचीन काल मे स्त्रियों की स्थिति प्रायः पुरुषों के 
समान ही थी । स्त्री को पुरुष को सहधर्मिणी माना जाता था, ध्लौर यहसमझा जाता था 
कि स्त्री के बिना पुरुष का कोई यज्ञ व धामिक कृत्य पूरा नही हो सकता। स्त्रियाँ भी 
पुरुषों के समान शिक्षा ध्राप्त करती थी, ध्ौर सामाजिक, श्राथिक तथा राजनीतिक 
जीवन में उनका हाथ बटाती थीं। कालान्तर मे स्त्रियों की स्थिति हीन हो गई, वे परदे 
में रहने लगी भौर सावंजनिक जीवन से उनका सम्बन्ध प्राय. नष्ट हो गया। स्त्रियों 
की स्थिति मे यह परिवतेन किस प्रकार ध्लाया, यह ऐतिहासिक विवेचन का महत्त्वपूर्ण 
विषय है । 

बेदिक तथा उत्तर-बेदिक काल में स्त्री शिक्षा--वेदिक युग मे स्त्रियाँ उच्च 
छिक्षा प्राप्त करती थी भोर याज्ञिक शझ्नुष्ठान में पुरुषों को सहयोग प्रदान करती थी। 
कितनी ही स्त्रियाँ वेद मन्‍्त्रों की ऋषि (रचयिता या द्र॒ष्टा) भी हैं, जिनमे विश्ववारा, 
लोपा मुद्रा, सिकता, रोमशा झौर घोषा के नाम उल्लेखनीय हैं । वैदिक ऋषियों मे 
स्त्रियों का भी होना श्रत्यन्त महत्त्व की बात हैं। उनकी कृतियों को वैदिक संहिताश्रों 
में स्थान दिया गया, या उन्हें भी उन ऋषियों मे परिगणित किया गया जिन्‍्होने कि 
वेदिक मन्‍्त्रो के भ्रभिप्नाय को स्पष्ट किया था। ऐतरेय ब्राह्मण में कुमारी गन्धवंगृहीता 
का उल्लेख श्राता है, जिसे परम विदुषी तथा भाषण में अ्रत्यन्त प्रवीण कहा गया है । 
उपनिषदों मे मैत्रेयी भौर गार्गी नामक स्त्रियों का विवरण मिलता है, जो दर्शन, तत्त्व- 
ज्ञान तथा तक में पारंगत थी । बृहदारण्यक उपनिषद के भ्रनुसार मैत्रेयी याशवल्क्थ 
ऋषि की पत्नी थी । भ्रौर उसकी रुचि सासारिक सुखभोग मे न होकर भ्रध्यात्मचिन्तन 
मे थी। उसके मुख से यह कहाया गया है कि उन झलंकारों तथा भौतिक सुखों को लेकर 
मैं क्या करूं, जिनसे मुझे भ्रमरत्त्व (मोक्ष) प्राप्त नही हो सकता । महाकवि भवभूतति 
के भ्नुसार मंत्रेयी ने शास्त्रों की शिक्षा महषि बाल्मीकि से प्राप्त की थी। विदेहराज 
जनक की राजसभा में कुरु-पंचाल जनपदों के विद्वान एकत्र हुआ करते थे। गार्गी भी 
वहाँ गई थी, और अपनी गअगाघ विद्वत्ता तथा तर्कंशक्ति द्वारा उसने याज्ञवल्क्य जैसे 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ को शास्त्रार्थ मे निरुत्तर कर दिया था। काशकृत्स्ती नामक एक विदुषी 
महिला ने मीर्मांसा दर्शन पर एक ग्रन्थ की रचता की थी, और इस दर्शन पद्धति के 
विकास में विशेष रूप से योगदात दिया था। महाभारत में ब्राह्मणी काशकृत्स्नी द्वारा 
प्रोक्त मीर्मासा का उल्लेख श्राया है। रामायण के शभ्ननुसार सीता प्रतिदिन वैदिक सूक्तों 
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द्वारा प्रार्थना किया करती थी, भौर राम की माता कौणल्या रेशमी कपड़े पहनकर 
अग्निहोन के प्रनुष्ठान में तत्वर रहती थी, जिसमे कि वह स्वयं मन्त्रों का पाठ किया 
करती थी | महाभारत के प्ननुसार पाण्डयों की माता कुन्ती अथर्ववेद में निष्णात थी । 
इसी प्रकार के अभय भी झ्ननेक उदाहरण प्राचीन साहित्य से दिये जा सकते हैं। प्राचीन 
भारत में छित्रियों का विदुषी होना कोई भारचयं की बात नहीं थी, क्योकि पुरुषों के 
समान वे भी उपनयन संस्कार कर ब्रह्मचर्य प्राश्नम मे प्रवेश किया करती थी झौर 
शुरुकुलों मे निवास कर बेद श्षास्त्रों तथा विविध विद्याओं का अ्रध्ययन करती थीं। 
मनुस्मृति में कन्याझ्रों के लिए भी यज्ञोपवीत का विधान किया गया है। प्राचीन भारत 
में माता-पिता की यह इच्छा रहती थी कि उनकी पुत्री 'पण्डिता' बने। इसीलिए 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा गया है कि जो कोई बह चाहे कि मेरी दुहिता पण्डिता 
बने भौर सौ वर्ष की पूरी भायु प्राप्त करे, तो बह धी के साथ तिल और चावल पका- 
कर सेवन किया करे। सूृत्रग्रन्थो मे भी स्त्रियो द्वारा यज्ञ के भ्रनुष्ठान का उल्लेख 
मिलता है, जो तभी सम्भव था जबकि वे शिक्षित हो भौर वेद-मन्त्रो का पाठ करने में 
समर्थ हो । ब्रह्मचयंपूर्वक गुरुकुल मे निवास कर पौर वहाँ शिक्षा पूर्ण करने के ग्रनन्तर 
ही कन्याएँ युबा पति से विवाह करने की कामना किया करती थी । इस तथ्य की पुष्टि 
में प्राचीन शास्त्रों का “ब्रह्मच्येंण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌ृ” बाक्य उल्लेखनीय है । 

बोद्ध काल तथा उसके पश्चात्‌ स्त्री शिक्षा--बौद्ध युग में भी स्त्री शिक्षा का 
प्रचार था, और भ्रनेक स्त्रियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में उच्च स्थिति प्राप्त 
की थी। थेरीगाथा मे बहुत-सी ऐसी थेरियो (स्थविर-स्त्रियों) का उल्लेख है, जो 
कवियित्रियाँ थी । इनमे से ३२ ऐसी थी जो आ्राजीवन ब्रह्मचारिणी रही थी, भौर १८ 
ने वैवाहिक जीवन के परचात्‌ भिक्षुत्रत ग्रहण किया था। इन थेरियों में शुभा, सुमेषा 
भौर प्रनुपमा के नाम उल्लेखनीय हैं। मे सम्भ्नान्त कुलो में उत्पन्त हुई थी, भर प्रनेक 
राजकुमार तथा श्रेष्ठिपुत्न इससे विवाह करने के लिए उत्सुक थे। पर इन्होंने सासारिक 
जीवन का परित्याग कर भिक्षुणी के रूप में जीवन व्यतीत करना स्वीकार किथा था, 
झौर अपने उच्च ज्ञान के कारण ये “थेरी” का पद प्राप्त करने मे समर्थ हुई थी। 
महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से शप्राकृष्ट होकर बहुत-सी स्त्रियों ने भिक्षुणी बनने की इच्छा 
प्रगट की थी। यद्यपि पहले बुद्ध स्त्रियों को प्रव्रज्या देने के पक्ष मे नही थे, पर बाद 
में उनकी उत्कट इच्छा को दृष्टि में रखकर उन्होने स्त्रियों को भिक्षुणी बनाना स्वीकार 
कर लिया था, झौर भिक्षुणियों के लिए पृथक्‌ सध बनाने की व्यवस्था कर दी थी। 
एक जातक कथा मे चार महिलाओं का वृत्तान्त दिया गया है, जो परम बिदुषी थी 
भर देश में पर्यटन करते हुए जहाँ कही पहुँच जाती थी, वहाँ विद्वानों को शास्त्रार्थ के 
लिए आमन्त्रित किया करती थी । भद्दा कुण्डलकैद्या राजगृह के एक श्रेष्ठी की पुत्री थी, 
और पहले जैत धर्म की भ्रनुयायी थी। उसने सब श्वास्त्रो का गम्भी रतापूर्वक प्रष्यपन 
किया था झौर किरशोरवय में ही वह परम विदुषी हो गई थी । छ्ास्त्रार्थ मे उसे 
बहुत रुचि थी। वह विविध प्राश्नमों में जाती, भौर वहाँ के विद्वान ब्राह्मणों से 
शास्त्रार्थ किया करती | बड़े-बड़े विद्वानों तथा धर्माचायों को उसने शास्त्रार्थ में परास्त 
किया था। एक बार बुठ् के प्रन्यतम छिष्य सारिपुत्र से उसकी मेंट हो गई । दोनों 
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एक-दूसरे की विद्वत्ता से परिचित थे । उनमें देर तक शास्त्रार्थ हुआ, पर भ्रन्त में भद्गा 
कुण्डलकेशा सारिपुत्र से पराजित हो गई, शोर उसने जैन धर का परित्याग कर बोढ 
धरम की दीक्षा ले ली। इसी प्रकार की भ्रन्य भी अनेक कथाएँ बौद्ध साहित्य में 
' विद्यमान हैं । 
संयुत्तनिकाय में सुक्का नाम की एक महिला का उल्लेख है, जो वास्मिता में 
पझत्यन्त प्रवीण थी। वह एक भिक्षुणी थी भ्रौर उसकी वक्‍्तृत्त्व शक्ति भ्पने समय में 
अद्वितीय मानी जाती थी । जिस समय वह राजगृह मे व्याख्यान देने के लिए गई, तो 
एक यक्ष ले सम्पूर्ण नमर निवासियों को इन शब्दों मे उसके व्याख्यान की सूचना दी-- 
'सुक्का श्रमृतवर्षा कर रही है, जो लोग बुद्धिमान हैं, वे जाएँ भोर भ्रमृतरस का पान 
करें| 
भिक्षुणी खेमा 'विनय' में पारंगत थी । वह भ्रत्यन्त विदुषी, बुद्धिमती, वास्मी, 
सुशिक्षिता और प्रतिभाशाली थी । उसकी कीति इतनी विस्तृत थी कि कोशल देश का 
राजा पसेनदी (प्रसेनजित्‌) उसकी सेवा मे गया और भ्रनेक दाशेनिक विषयो पर उससे 
विचार-विमर्श किया । उसने खेमा से पूछा---क््या मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य का पुनर्जन्म 
होता है ? खेमा ने उत्तर दिया--भगवान्‌ बुद्ध ने इस सम्बन्ध मे कुछ नही कहा है । 
इस पर पसेनदी ने प्रशन किया--बुद्ध ने इस सम्बन्ध में ज्ञान क्यों नहीं दिया ? भिक्षुणी 
खेमा ने इस पर कहा--क्या कोई ऐसा मनुष्य संसार में है, जो गंगा की रेती के कणों 
की या समुद्र के जल बिन्दुओ की गिनती कर सके ?” राजा ने उत्तर दिया--नहीं' । 
इस पर खेमा ने कहा--“जो व्यक्ति पाँचों स्कन्धो से ऊपर उठ जाता है, वह समुद्र के 
समान श्रथाह तथा झनन्‍्त बन जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ 
पुनजन्म कल्पनातीत बात है ।” राजा खेमा के इस उत्तर से बहुत प्रसन्‍न हुआ । उसे 
प्रपती शका का दाशेनिक तथा सनन्‍्तोषदायक उत्तर प्राप्त हो गया था | खेमा एक 
भ्रत्यन्त उच्च कुल की महिला थी | उसका जन्म सागल के राजकुल में हुप्रा था, भ्ौर 
विवाह मगध के प्रसिद्ध सम्राट्‌ बिम्बिसार के साथ हुझा था । परन्तु महात्मा बुद्ध के 
संसर्ग मे श्राकर उसने भिक्‍खु जीवन स्वीकृत कर लिया था और राजप्रासाद के सम्पूर्ण 
सुखों को ठुकरा कर वह भिक्‍्खुनी बन गई थी। 
धम्मदिन्ना राजगृह की रहने बाली थी और उसका विवाह विशाख नामक एक 
समृद्ध श्रेष्ठी के साथ हुआ था। महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनकर उसके जीवन में भारी 
परिवतेन भरा गया और उसने 'घम्म' का अभनुशीलन करना प्रारम्भ किया। झ्षीघ्र 
ही वह 'घम्म' में पारंगत हो गई श्र महात्मा बुद्ध उससे बहुत श्रसन्‍न हुए । उसे उन 
भिक्‍खुनियों में सर्वेप्रधान माना जाता था, जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार 
करने के लिए उपयुक्त क्षमता रखती थीं। उसने भ्रपने जीवन के बड़े भाग को इर्सी 
महत्त्वपूर्ण कायं में व्यतीत किया था। 
संघमित्ता तीनों विद्याओ्रों में पारंगत थी । वह तन्त्रविद्या में प्रवीण मानी जाती 
थी। 'विनय पिटक' का अध्ययन उसने इतनी स्रम्भीरता के साथ किया था कि वह 
उसका भ्रध्यापन भी बडी योग्यता के साथ कर सकती थी। उसने प्रनुराघपुर में 
बिनयपिटक का पअ्रध्यापत किया भी था। इसी प्रकार भ्रंजली भी विविध विद्याओों में 
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निष्णांत विदुषी थी। वह भी सहचमित्ता के समान विनय-पिटक में इतना पाण्डित्य 
प्राप्त कर चुकी थी कि दूसरों को इसकी शिक्षा दे सकती थी । भ्रन्य भी प्रनेक महिलाएँ 
बौद्ध धर्म-प्रन्थों की पारंगत पण्डिताएँ थीं। उत्त रा, काली, सुपला, चन्‍ता, उपालीं शौर 
रेबती श्रादि भ्रनेक महिलाभों के सम्बन्ध में बौद्ध ग्रन्थों में यह बात उल्लिलित है कि 
दे बिनय-पिटक में पारंगत थीं श्रौर उसका अध्यापन सफलता के साथ कर सकती थीं । 

ननन्‍्दुत्तरा विद्या और शिल्प में प्रजीण थी। पाटज्वरा उन सब स्त्रियों में 
घिरोमणि मानी जाती थी, जिन्होने विनय-पिटक को भ्रवगाहत किया था। इसी प्रकार 
झन्य भी अनेक महिलाझों के नाम यहाँ उल्लिखित किए जा सकते हैं, पर उदाहरण के 
लिये ये ही पर्याप्त हैं । 

जब हम बौद्ध-साहित्य का अनुशीलन करते हैं, तो हमें इन सब तथा अन्य प्रनेक 
विदुषी महिलाभों के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें ज्ञात होती हैं । उस' काल में स्त्रियों को 
भी पुरुषों के समान हिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएँ प्राप्त थी, उनकी छिक्षा को एक 
प्रसंगत तथा व्यर्थ की बात नहीं माना जाता था। अन्यथा इतनी सुशझ्िक्षित महिलाओों 
का बौद्ध धर्म में पारगत होना तथा उसके प्रचार के लिए प्रयत्त करना कैसे सम्भव 
होता । उस समय की स्त्रियाँ प्पने को समाज का एक महत्वपूर्ण भ्रंग समझती थी, 
झौर समाज में उनकी स्थिति सम्मानास्पद थी। यही कारण है कि राजगृह जैसे प्रसिद्ध 
नगर मे उनके खुले रूप में व्याख्यान हो सकते थे, झोर पसेनदी जैसे राजा भ्रपनी 
शंकाओो का निवारण करने के लिए उनकी सेवा मे उपस्थित हुप्ना करते थे । उस्त प्मय 
की स्त्रियों ने ही महात्मा बुद्ध को इस बात के लिए विवद्य किया था कि वे स्त्रियों के 
लिए पृथक सघ की व्यवस्था करें । 

बौद्ध काल में स्त्रियाँ बाकायदा छिक्षा ग्रहण करती थी, इसका परिचय इस 
बात से मिलता है कि दिव्यावदान मे स्त्री-छात्राप्नो का भी उल्लेख किया गया है । 

पुरुषों के समान स्त्रियाँ भी शिक्षिका का कार्य किया करती थीं। पतजलि ने 
ऐसी स्त्रियों को 'उपाष्याया' की सज्ञा दी है। महाभाष्य के प्रनुसार जिसके पास जाकर 
झ्रध्ययन किया जाए, उसे उपाध्याया कहते हैं। पाणिनि की भअष्टाध्यायी के एक सूत्र से 
यह संकेत मिलता है, कि छात्राओं की भी शालाएँ (विद्यालय) प्राज्ञीन काल में विद्यमान 
थी। पर बालको भौर बालिकाझों की सहहिक्षा की प्रथा भी प्राचीन भारत मे प्रचलित 
थी । महर्षि वाल्मीकि के श्राश्नस मे लव और कुश के साथ धा्रेयी ने भी शिक्षा प्राप्त 
की थी । वाल्मीकि के भ्राश्म से शिक्षा को पूर्ण कर आात्रेयी दण्डकारण्य चली गई थी, 
झौर वहाँ भ्रगस्त्य मुनि के प्राश्नम मे रहकर उसने वेदान्त दशेन का भप्रष्ययन किया था। 
भवभूति के मालतीमाधव नाटक से सूचित होता है कि भूरिवसु तथा वेवराट के साथ 
कामन्दकी भी विद्या का प्रष्ययन करती थी। पुराणों में ऐसी बहुत-सी स्त्रियों का 
उल्लेख मिलता है, जो '्रह्मयवादिनी” थीं। इनमें अभ्रपर्णा, एकपर्णा, एकपटला, भेना, 
घारिणी, संनति, शतरूपा भादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 'ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते 
पतिम्‌' मन्तव्य के ध्रनेक उदाहरण पुराणों मे विद्यमान हैं। उम्र, पीवरी भौर ध्मंत्रता 
जैंसी कम्याश्लों ने 'सुदारुण तपश्चर्या' के परिणामस्वरूप सुयोग्य पति प्राप्त किए थे | 
पौराणिक साहित्य मे दुर्गा से यह कहलवाया गया है कि जो कोई संग्राम में मुझे परास्त 
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कर देगा, जो मेरे घमण्ड को चूर कर देगा प्रौर जो मेरे मुकाबले का होगा, वही मेरा 
पति हो सकेगा । केवल बल भौर क्षक्ति मे ही नही, अपितु विद्या तथा ज्ञान में भी जो 
पुरुष स्त्री से उत्कृष्ट हो, वह्दी प्राचीन काल में कन्याओ्रों को पति रूप मे स्वीकार्य हुआा 
करता था। पर. स्त्रियों की शिक्षा केवल ब्रह्मशाव तक ही सीमित नही होती थी । 
ऐसी भी स्त्रियाँ थीं, जो नृत्य, संगीत, चित्रकला प्लादि की शिक्षा प्रहण करती थी झौर 
इन कलाझो में उत्कृष्टता प्राप्त करती थी। ऐसी भी अनेक स्त्रियों का उल्लेख पुराणों 
में मिलता है । विष्णु पुराण के भ्रनुसार वाणासुर के मन्त्री कृष्माण्ड की कन्या की सखी 
चित्रलेखा थी, जिसने भनेक देवो, गन्धर्वों भौर मनुष्यो की प्राकृंतियाँ चित्रपटों पर अंकित 
की हुई थी । नृत्य और संगीत मे प्रवीण त्रिपुर की स्त्रियों द्वारा दानवों को प्रमुदित 
करने का उल्लेख मत्स्य पुराण मे श्लाया है। इसमे सन्देह नहीं कि बोद्ध युग के पदचात्‌ 
भी स्त्री शिक्षा की परम्परा भारत मे कायम रही थी । 
भध्यकाल में स्त्री शिक्षा--गुप्तवंश के शासनकाल तथा उसके बाद के मध्ययुग 
मे भी ऐसी स्त्रियों की सत्ता थी, जो सुशिक्षित तथा विविध कलाओो में निष्णात थीं। 
इस काल के साहित्य से' इस सम्बन्ध में प्रनेक संकेत मिलते हैं । काव्यमीमासा मे लिखा 
है कि पुरुषो के समान स्त्रियाँ भी कवि होती हैं । 'सुना जाता है और देखा भी जाता 
है कि राजपुत्रियाँ, महामात्यो की कन्याएँ झौर कौदुम्बिक स्त्रियाँ भी शास्त्रों में पारंगत 
एवं कवि होती हैं ।' गाथासप्तशती में प्रनेक विदुषी स्त्रियो का उल्लेख है । इनमें रेखा, 
भाधवी, अ्नुलक्ष्मी, शशिप्रभा भ्रादि कवियत्रियाँ थी, और श्रपती प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध 
थी । राजशेखर कवि की पत्नी अवन्तिसुन्दरी भी अपने पति के समान ही सुकवि थी । 
मडन मिश्र भौर शंकराचार्य के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ था, उसमे निर्णायक का आसन 
मंडन मिश्र की पत्नी ने ग्रहण किया था । यह महिला तकंशास्त्र, मीमासा, वेदान्त प्रौर 
साहित्य की पण्डिता थी, शौर शंकरदिग्विजय मे इसके लिए “विदुषी' विशेषण का 
प्रयोग किया गया है। महाकवि कालिदास ने भ्रभिज्ञानशाकुन्तल नाटक मे प्रनुसूया को 
इतिहास की जाता कहा है। भवभूति के मालतीमाधव नाटक के अनुसार मालती ने 
पपने प्रेमी की भ्राकृति को चित्र मे भ्रकित कर उसके पास भेजा था झौर उसके उत्तर 
में जो संस्कृत-दइलोक उसे प्राप्त हुआ था, उसे सालती ने भली-भाँति पढ तथा समझ 
लिया था। इसी नाटक मे कामन्दकी का उल्लेख है, जिसने कि “नाना दिगनतों' से 
विध्याष्ययन के लिए प्राये हुए कुमारों तथा कुमारियों के साहुचयं मे रहकर शिक्षा 
प्राप्त की थी । संस्कृत के प्रसिद्ध कोष “अमरक्रोद” में उपाध्याया, उपाध्यायी भ्रौर 
आाचार्या शब्द भी भ्राये हैं, जो स्पष्ट रूप से शिक्षिकाओों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। संगीत, 
नृत्य तथा चित्रकला में प्रवीण प्रनेक नारियों का उल्लेख भी इस युग के साहित्य मे 
विद्यमान है। बाणभट्ट के ह्षचरित मे राजश्री द्वारा नृत्य, सगीत तथा भ्रन्य कलाझों में 
प्रवीणता प्राप्त करने का वर्णन है। इसी महाकबि के प्रसिद्ध गद्यकाव्य कादम्बरी से 
राजकुमारी कादम्बरी तथा महाश्वेता के एक साथ नृत्य, संगीत तथा प्न्य विविष 
कलाझं की शिक्षा प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है । हष॑विरचित प्रियदर्शिका में 
प्रारण्यका हारा वंशीवादन का वर्णन मिलता है। रत्नावली नाटिका के भनुसार 
सागरिका ने अपने प्रेमी के चित्र को स्वयं चित्रित किया था। 
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गुप्त युग तथा मध्यकाल में भ्नेक ऐसी स्त्रियाँ भी हुईं, जो शासन कार्य में 
दक्ष थीं और झ्रावश्यकता से विवश होकर जिन्होंने राज्यशासन का स्वयं संचालन किया 
था। वाकाटक राजा से विवाहित रानी प्रभावती गुप्ता ने भ्रपने पुत्र के नाबालिग 
होने की दशा में शासन सूत्र को अपने हाथों में ले लिया था। इसी प्रकार सातवाहन 
अंश की नयनिका ने भी अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌ शासन को उस समय तक के 
लिए सम्भाल लिया था, जब तक कि उसका पुत्र वयस्क नहीं हो गया था। रात्ती 
दिह्ा का काश्मीर के इतिहास मे महत्त्वपूर्ण स्थान है। चालुक्य वह में भ्रकका देवी 
झौर भैला देवी ऐसी रानियाँ थी, जिन्होने अपने राज्य का शासन सुब।रु रूप से सम्भाला 
हुआ था । 

स्‍्त्रोी-शिक्षा का छरास--यद्यपि भारतीय इतिहार्स के प्राचीन काल मे स्त्रियाँ भी 
पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त किया करती थी, पर कालान्तर में इस स्थिति में 
परिवतंन हुझ्ना, भौर शुद्रों के समान स्त्रियों के लिए भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया 
जाने लगा कि उनका उपनयन नही होता चाहिए श्रौर उतका कार्य-क्षेत्र केवल प्रपने 
बरों तक ही सीमित है। 'स्त्रीशूद्रो नाधीयातामु' स्त्रियों श्रौर शूद्रो को विद्याम्यास नहीं 
कराना चाहिये, यह विचार धीरे-धीरे बद्धमूल होता गया। स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में 
इस परिवर्तन के कारण क्‍या थे, यह भ्रतिपादित करना कठिन है। पुरुषों की तुलना में 
स्त्रियों के लिए विवाह की भ्रायु कम रखी गयी थी । उनका विवाह सोलह साल की 
श्रायु में हो जाना चाहिए, जबकि पुरुषों के विवाह की आप्रु पच्चीस साल की निर्धारित 
की गयी थी । जिस कन्या का विवाह सोलह साल की झ्रायू मे हो जाता हो, उप्तसे यह 
आशा! नही की जा सकती थी कि वह इस स्वल्पायु भे समुचित रूप से विद्याभ्यास्त कर 
सके । वेदिक काल भे याज्ञिक कर्मकाण्ड का स्वरूप भ्रत्यन्त सरल था, पर ब्राह्मण-प्रन्थों 
के समय मे यह कर्मकाण्ड अत्यन्त जटिल हो गया था । उप्तके लिए जिस दक्षता की 
आवश्यकता थी, उसे प्राप्त करने के लिए चिरकाल तक श्रष्ययन को श्रपेक्षा थी। मनु 
ने लिखा है कि यज्ञ का शभ्रनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को वेदों मे पारगत तथा याशिक 
कर्मकाण्ड से निष्णात होना चाहिए । सोलह साल की श्रायु मे विवाह कर लेने बाली 
स्त्री से यह आशा नही की जा सकती थी कि वह यज्ञ की क्रियाओं में समुचित दक्षता 
प्राप्त कर सकेगी । इसीलिए मनु ने यह विधान किया था कि पत्नी को मन्त्रो का 
उच्चारण किए बिना ही यज्ञकुण्ड मे भ्राहुति दे देनी चाहिए । यदि कन्याप्रो के विवाह 
की श्रायु सोलह साल ही मानी जाती रहती, तो भी प्लाठ वर्ण के लगभग समय तक वे 
गुरुकुलो में रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकती थी । पर धीरे-धीरे विवाह के लिए उनकी 
उपयुक्त भ्रायु कम मानी जाने लगी । कोटल्य के अनुसार कन्या बारह वर्ष की श्रायु में 
प्राप्तब्यवह।र' हो जाती है । पराशर स्मृति मे भी बारह वर्ष की प्रायु तक कन्या का 
विवाह श्रवद्य ही कर देना चाहिए, यह विधान किया गया है। कतिपय शभ्रन्य स्मृति- 
कारों ने तों कन्या के विवाह की भायु श्राठ और दस वर्ष मानी है| झाठ साल की 
कन्या को 'गौरी' कहा जाता था, भौर यह समझता जाने लगा था कि गौरी कन्या को 
अवदय विवाह-बन्धन मे बाँध देना चाहिए । भारत में बाल विवाह की जो यह प्रवृत्ति 
श्ादुर्भुत हुई, उसका एक कारण यह कल्पित किया जा सकता है कि चौथी सदी ईस्थी 


श्श्र प्राचीन मारत का घाभिक, सामाजिक एवं प्राधिक जीवन 


फूँबे. में विदेशी जातियों के स्‍स्राक्तमण इस देश पर प्रारम्भ हो गये थे | पहले यवनों ते 
भारत पर श्ाक्रमण किये, झौर फिर शकों, १ल्‍्हवों, युइक्षियों, कुषाणों झौर हुणों ते । 
कई सदियों [तक भारत इन विदेशियों द्वारा भाकान्त होता रहा । विदेशी भाकान्ता 
सैनिक भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए इच्छुक रहे होंगे, 
यह कल्पना असंग्रत नहीं है। पर भाय॑ भपनी रक्तघुद्धता को कायम रखना चाहते थे 
और स्वाभाविक रूप से वे झपनी कन्याशों को विदेशियों से बचाने के लिए प्रयत्तशील 
रहे होंगे । इस दशा में यदि कन्याओं के माता-पिता ने स्वल्पायु में ही उनका विवाह 
कर अपनी उत्तरदायिता से मुक्त होने का प्रयत्त किया हो, तो इसे भ्रनुचित नहीं कहा 
जा सकता । 

झ्राठ, दस या बारह साल की ्रायु में कन्याप्नों का विवाह छारू हो जाने पर 
उनके लिए यह सम्भव नही रहा कि वे ब्रह्मचर्याश्रम मे प्रवेश कर शिक्षा प्राप्त कर 
सके । उनके लिए यही पर्याप्त समझा जाने लगा कि गृहकार्यों में दक्ष हो जाएँ, और 
दुसरों द्वारा रक्षित होकर जीवन व्यतीत क्रिया करें । इसमें सन्देह नहीं कि मौर्य युग 
के पर्चात्‌ स्त्री-शिक्षा की परम्परा क्षीण होने लम गई थी। यह सही है कि सम्श्रान्त 
व उच्च कुलों की कन्याएँ इसके बाद के काल में भी वेद-शास्त्रों तथा भ्रन्य विद्याश्रों 
की शिक्षा प्राप्त करती रही, पर वे भ्रपवाद रूप में ही थी । 


(२) स्त्रियों की स्थिति 


वैदिक तथा उत्तर-वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पुरुषों के सच्श 
होती थी। उत्तका भी उपनयन संस्कार होता था और यज्ञोपवीत घारण कर वे भी 
गुरुकुलों में विद्याम्यास किया करती थीं । पूर्ण युवत्ती होकर स्वयंवर द्वारा वे श्रपने पति 
का वरण करती थी, भौर परिवार में 'साम्राज्ञी' बनकर रहती थी । उन्हें पुरुष की सह- 
सहषर्भिणी व श्र्भागिनी माना जाता था। वेद के एक मन्त्र के प्रनुसार वे प्रपने श्वसुर, 
सास, ननद भौर देवर श्लादि पर साम्राज्ञी के रूप में दासन करती थीं, और कोई यज्ञ 
पत्नी के बिना पूरा कर सकना सम्भव नही था। स्त्रियों की समाज में स्थिति पुरुषों 
से किसी भी प्रकार हीत नहीं थी । विवाह के भ्रवसर पर पति झौर पत्नी दोनों कतिपय 
प्रतिज्ञाएँ करते थे, जिनका प्रयोजन एक दूसरे के श्रति कर्त्तव्यों का पालन करते हुए 
जीवन बिताना होता था | समाज में माता के पद को बहुत पतित्र तथा प्रतिष्ठित माना 
जाता था। वासिष्ठ सुत्र के प्ननुसार उपाध्याय की तुलना में झाचारयय दस गुना 
प्रतिष्ठित है, भ्राचायें से सो गुना प्रतिष्ठित पिता है, भौर पिता से सहस्न गुना प्रतिष्ठित 
पद भाता का है। माता के पद की यह प्रतिष्ठा प्राचीन भारत में स्त्रियों की उच्च 
स्थिति का स्पष्ट प्रमाण है । 

पर घीरे-धीरे इस दक्षा में परिवर्तत आने लगा । बालविवाह के कारण स्त्रियों 
के लिए शिक्षा प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं रहा, प्लौर वे अपनी सुरक्षा तथा निर्वाह 
के लिए पुरुषों पर निर्भर रहने लगीं । मनु ने कहा है--कुमारी भ्वस्था में पिता स्त्री 
की रदा करता है, यौवन में पति शौर वृद्धावस्था में पुत्र, स्‍त्री कभी स्वतन्त्र होकर 
त्हीं रह सकती । यही विचार कतिपय भ्रन्य स्मृतिं-प्र्थों में भी विद्यमान हैं। यवन, 


ग्राचीत आरतीय समाज में स्थ्ियों की स्थिति रश्१३े 


झक, हुण भादि विदेशी जातियों के झाक्रमण काल में स्त्रियों की रक्षा भारत के लिए 
एक गम्भीर सप्स्या बन गई थी | हसी कारण यह भ्रावश्वक समझा जाते लगा था कि 
पिता, पति तथा पुत्रों द्वारा रक्षित होकर वे जीवनयापत किया करें। यही समय भा, 
जबकि माता-पिता कन्या के जन्म को झवाञठ्छतीय समभने लगे, ओर लोग पुत्रोत्पत्ति 
की कामता करते लगे । कन्या का जन्म माता-पिता के लिए कैसे चिन्ता का विषय बन 
गया था, मह ह्षचरित की इस उक्ति से स्वष्ट हो जाता है कि कन्या की झायु को बढ़ते 
देखकर पिता संताप की अग्नि में जलने लगता है और कन्या इस भ्रर्नि को प्रदीप्त 
करने के लिए ईंघन का काम करती है । एक श्रन्य स्थान पर हर्षच्रित में लिखा है कि 
घनघोर वर्षा के कारण नदियों में जैसे बाढ भा जाती है श्र उससे नदी के तट कटने 
लगते हैं, वैसे ही कन्या को बढ़ता देखकर पिता का मत उद्विग्न हो जाता है। कन्या के 
जन्म से उत्पन्न चिस्ता के कारण ही भ्रनेक प्राचीन लेखकों ने स्त्रियों को 'प्रनृत्त', 
अमन्त्र” प्लौर 'निरिन्द्रिय' तक कहने में संकोच नही किया । मतुस्मृति के एक इलोक 
में स्त्रियों के लिए इन्ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। विदेशी झाक्रमणों के कारण 
भारत में जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसमे स्त्रियों के लिए स्वतन्त्र रूप से जीवन 
बिता सकना सम्भव ही नहीं रहा था । यवन, शक, कुशाण, हण श्रादि जातियों ने भारत 
में प्राकर इस देश के धर्म, सभ्यता तथा सस्कृति को प्रपना लिया थ।, जिसके कारण 
स्त्रियों की स्थिति उतनी हीन नही होने पायी थी, जैसी कि बाद के उस काल में हो 
गई जबकि तुकं-अफगानों ने भारत के बड़े भाग को जीतकर श्रपने प्रधीन कर लिया 
था। तुर्कों के युग मे स्त्रियों की स्थिति का स्पष्ट परिचय याजशवल्क्यस्मृति पर 
विज्ञानेशवर की टीका से मिलता है, जिसमे यह कहा गया है कि स्त्री बिना कहे घर से 
जाहर न जाए भ्रौर चादर झोढ़े बिता कही न जा सके; वणिक्‌, संन्‍्यासी तथा वृद्ध वेद 
के प्रतिरिक्त किसी परपुरुष से बात न करे, एडी तक कपडा पहने, मूँह को ढके बिना 
हँसे नही झौर द्ुःशील स्त्रियों से कभी सम्पर्क न करे । तुर्कयुग के टीकाकार का यह 
विधान स्वाभाविक व समुचित ही था, क्योंकि उस समय मे स्त्रियों का स्वतन्त्र रूप से 
रहना निरापद नही रह गया था । 

यद्यपि ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति बहुत 
हीन हो गई थी, पर प्राचीन परम्परा के भ्रनुसार बाद में भी उनके प्रति सम्मान तथा 
भ्रतिष्ठा का भाव बना रहा | इसीलिए याज्ञवल्क्य स्मृति मे यह कहा गया है कि स्त्री 
अपने पति, भाई, पिता, दवसुर, देवर तथा बन्धु-बान्धवों द्वारा सदा पूज्य होती है भौर 
भृषणों, प्राच्छादनों (वस्त्रों) तथा भोजन भ्रादि द्वारा सदा उसकी सब प्रावश्यकताधों 
को पूरा किया जाना चाहिए । मनु ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो पिता, पाता, पति 
सभा देवर कल्याण की इछा रखें, उन्हें स्त्रियों को सदा पूज्य समझना 'नाहिए | जहाँ 
स्त्रियों की पूजा होती है, कहाँ देवताझों का निवास होता है, भौर जहाँ उनकी पूजा न 
हो यहाँ सब क्रिया कर्म विफल हो जाते हैं। महाभारत के अनुसार स्त्रियाँ न केवल 
श्ूजा के योग्य होती हैं, भ्रपषितु परिवार का सौभाग्य भी उन्ही पर तिर्मर करता है । 
स्जियाँ लक्ष्मी होती हैं, उनके निरादर से लक्ष्मी रूट जाती है । शान्ति पर्व में भीष्म मे 
कहा है कि स्त्री से ही धर्म तथा रति के कार्य सम्पस्त होते हैं। सन्‍्धान का जस्म, 


२१४ प्राचीन भारत का भामिक, सामाजिक एवं प्राथिक जीवन 


उत्पन्न सन्‍्तान का पालन तथा जीवन में प्रीति पत्नी के कारण ही सम्भव है, भतः यह 
झावश्यक है कि उसका सम्मान किया जाए | श्रत: कल्याण की झाकांक्षा रखने वाले 
लोगों को स्त्रियों की पूजा तथा विभूषा करनी चाहिए । इसी प्रकार के कथन प्राचीन 
साहित्य के प्रत्य ग्रन्थों मे भी विद्यमान हैं, जिनसे इस बात मे कोई सन्देह नहीं रह 
जाता कि यवन, दाक भादि विदेशी जातियों के पश्राक्रमण के बाद भी भारत में स्त्रियों 
की पारिवारिक प्रतिष्ठा में कोई भ्रन्तर नही भ्राया था। केवल परिवार मे ही नहीं, 
भ्रपितु समाज में भी उनकी स्थिति सम्मानास्पद थी । इसीलिए मनु ने लिखा है कि 
सार्ग मे यदि भीड हो, तो राजा को भी स्त्री के लिए रास्ता छोड देना चाहिए। 
महाभारत मे स्त्रियों को अबध्य कहा गया है। जो कोई भझपना शुभ चाहे, उसे स्त्री 
को न कोई क्लेश देना चाहिए और न उसके प्रति दुवंचन का प्रयोग करना चाहिए । 
सनु ने पत्नी की हत्या को ब्रह्महत्या के समान घोर पाप माना है । 

पर यह स्वीकार करना होगा कि मौर्य युग तथा उसके पदचात्‌ के काल में 
स्त्रियों की सामाजिक स्थिति हीन होने लग गई थी । उनका मुख्य कार्य विवाह करके 
पति की सेवा तथा सन्‍्तानोत्पत्ति करना माना जाने लगा था | कौटल्य ने लिखा है कि 
स्त्रियाँ सन्‍तान उत्पन्न करने के लिए ही होती हैँ। मनु के अनुसार स्त्रियों के लिए 
ववाहिक विधि ही दैनिक संस्कार है, पत्ति की सेवा ही गुरु के भाश्वम में नियास है, 
झौर धर की प्रग्ति ही दैनिक भप्रग्निहोत्र का भ्रनुष्ठान है। मनु का यह कथन सूचित 
करता है कि ईश्वी सन्‌ के प्रारम्भ होने से पूर्व ही वह समय भ्रा गया था जब कि स्त्रियों 
के लिए उपनयन संस्कार के प्रनन्तर झाचाय॑ कुल मे जाकर रहने तथा वहाँ वेदशस्त्रो 
का भ्रध्ययन करने की कोई श्रावश्यकता नहीं समझी जाती थी | उपनयन के प्रभाव में 
स्त्रियों की वही स्थिति होती गई, जोकि शुद्रों की थी। न वे स्वयं वेदमन्त्रों का उच्चारण 
कर सकती थीं, भौर न याशिक कमंकाण्ड का झनुष्ठान । श्रव उनका कार्यक्षेत्र धर ही 
रह गया था । शिक्षा के लिए वे श्रब॒ किसी प्राचाय॑-कुल मे नहीं जाती थी । घर में 
रहते हुए फ्सा, चाचा भौर भाइयों से वे जो कुछ भी पढ लिख सकें, वही उनके लिए 
पर्याप्त समझा जाता था। इस प्रसंग में एक प्राचीन ग्रन्थ के निम्नलिखित वाक्य महत्व 
के हैं--पुराने समयों में कुमारियों का भी उपनयन हुआ करता था, वे भी वेद का 
अध्ययन किया करती थी, शौर उन्हे भी सावित्री का वाचन सिखाया जाता था। पर 
अब केवल पिता, पिंतृव्य तथा भादयों द्वारा ही उन्हें पढाया जाना चाहिए, किसी भनन्‍्य 
द्वारा नही। कन्या को अभपने घर में ही भैक्षचर्या करनी चाहिए, कहीं श्रम्यत्र नहीं | 
ब्रह्मचारियों के समान भ्रजिन व चीर का धारण करना तथा जटाएँ रखना भी कन्याप्रों 
के लिए निषिद्ध या । 

स्मृति ग्रन्थों तथा भ्न्य प्राचीन साहित्य में पत्नी के कर्त्तव्यों का विशद रूप से 
निरूपण किया गया है। मनु के भ्रनुसतार पत्नी को गृहकार्य में दक्ष होना चाहिए, सदा 
हँसमुल रहना चाहिए, “प्रपव्ययी नहीं होना चाहिए भौर घर की सब वस्तुओं को 
उसे स्वच्छ रखना चाहिए । पातित्नत्य स्त्री का प्रधान धर्म माना जाता था। मनु ने 
लिखा है कि पति चाहे स्वच्छन्द, गुणझून्य तथा दुःशील भी क्‍यों न हो, साध्वी पत्नी 
का कत्तंव्य है कि देवता के समान उसकी पूजा किया करे। स्त्री के लिए पति की सेवा 
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के प्रतिरिक्त कोई यज्ञ व ब्रत नहीं होता । महाभारत में पाण्ड के मुख से कहलवाया 
गया है कि पति पत्नी को जो भी बात कहे, उसका पालन करना उसका धर्म है चाहे 
वह बात धर्म के प्रनुकूल हो प्लौर चाहे प्रतिकूल। मोौर्योत्तर युग के शास्त्रकारों की 
दृष्टि में स्त्री के लिए पातिव्रत्य ही परम धर्म है, जिसका पालन करने से वह उस 
स्वगंलोक को प्राप्त करने में समर्थ होती है, जिसे मह॒षि तथा पवित्र प्रात्माएँ ही प्राप्त 
कर सकती हैं। रामायण, महाभारत भौर पुराणों में पतिन्नता स्त्रियों के उच्च भादणशें 
प्रस्तुत किये गए हैं । रामायण में सीता के पातिब्रत्य को भश्रत्यन्त उज्वल रूप में प्रदशित 
किया गया है। सीता ने राम के साथ रहते हुए जंगल के किसी कष्ट को कष्ट नहीं माना, 
झौर रावण जब उसका भ्रपहरण कर लंका ले गया, तो न वह किसी प्रलोभन के वश 
में भ्राई और न राक्षसों की शक्ति उसे मयभीत कर सकी । वह पातिव्रत्य धर्म पर भ्रडिग 
रही । महाभारत के अनुसार जब गान्धारी को यह ज्ञात हुआ कि उसका पति घृतराष्ट्र 
भ्रन्धा है, तो उसने प्रपनी प्राल्लों पर भी पट्टी बाँध ली । महाभारत में सावित्री और 
सत्यवान्‌ की वह कथा विद्यमान है, जिसमे सावित्री द्वारा यमराज के चंगूल से झपने 
पति को छूडाने का वृत्तान्त दिया गया है। इस प्रसंग में महाभारत की एक अन्य कथा 
बडे महत्व की है। कौशिक ऋषि बडे तपी तथा तेजस्वी थे । जब एक सारस ने उन 
पर बीठ कर दी, तो शअ्रपनी श्राँखों के तेज से' उन्होंने उसे भस्म कर दिया था। एक 
बार वे मैक्षचर्या करते हुए एक गृहस्थ स्त्री के घर पर गए । उस समय वह स्त्री भ्रपने 
पति की सेवा में सलग्त थी । इस कारण उसे कौशिक को भिक्षा देने मे देर हो गई ॥ 
कौशिक इससे बहुत क्रुद्ध हुए, पर पतित्नता स्त्री का वे कुछ न बिगाड़ सके, भौर उस 
पतिब्रता ने उन्हे स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह सारस नही है जो उनकी कोप इष्टि 
से भस्म हो जाए । 


रू 


(३) रुन्नी का सम्पत्ति में प्रधिकार 


वेदिक युग में स्त्रियों को सम्पत्ति का भ्रधिकार प्राप्त था या नही, यह वैदिक 
संहिताग्रो से स्पष्ट नही होता । पर ऋग्वेद के एक मन्त्र में यह संकेत भ्रवश्य विद्यमान 
है कि सन्‍्तान न होने पर पति के पश्चात्‌ पत्नी ही सम्पत्ति की स्वामिनी मानी जाती 
थी। इस मन्त्र मे 'प्रन्योदयं (अन्य स्त्री के गर्म से उत्पन्न) सन्‍्तान को दत्तक पुत्र 
बनाकर उसे सम्पत्ति प्रदान करने को बहुत वाडछनीय नहीं माना गया है। इससे 
स्पष्ट है कि दत्तक पुत्र की तुलना में पत्नी का सम्पत्ति पर झभिकार रहना वेदिककाल 
में प्रभीष्ट था । पर धीरे-धीरे इस स्थिति में परिवर्तन आने लगा । ऐसा प्रतीत होता 
है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों के रचना-काल तक स्त्रियों को सम्पत्ति के भ्रधिकार से वश्चित 
रखने को प्रवृत्ति प्रारम्भ हो चुकी थी | इसीलिए तैत्तिरीय संहिता मे कहा गया है कि 
स्त्रियाँ 'प्रदायादी' (जिन्हे दायाद का अधिकार न हो) होती हैं, और उन्हें दाय की' 
इच्छा नही करनी चाहिए । पर ऐसे विचारों की सत्ता होते हुए भी बौद्ध काल मे स्त्रियों 
का सम्पत्ति पर भ्रधिकार स्वीकृत किया जाता था, इसके अनेक निर्देश बौद्ध साहित्य में 
विद्यमान हैं। थेरीगाथा की एक कथा के ग्रनुसार विद्ाला भदिया के श्रेष्टी मेण्डक 
की पौती तथा धनंजय की पुत्री थी । युवती होने पर उसका विवाह श्रावस्ती के श्रेष्ठी 
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खियार के वुत्र पृष्यवर्धत के साभ हुआ, जो जैमभर्म का प्नुयायी था। विशाला के 
फियाह में श्रेष्ठी ध्नंजव से भ्रपार घत खर्च किया था। नौ करोड मूल्य के भाभूषण 
उसे प्रदान किये थे, भौर स्नान-चूर्ण मूल्य के रूप में बहुत-सा थम उसे पृथक्‌ रूप से 
दिया था। विशाला बौद्धघर्म को मानने वाली थी, भोर उसने श्रावस्ती के बौद्ध संघ के 
लिए 'पूर्वाराम' नाम के एक बिहार का निर्माण कराया था जिसके लिए उसने प्रपती 
सम्पत्ति से उनतीस करोड़ मुद्राएँ खर्च की थी। स्नातचूर्ण मूल्य के रूप में कन्या के 
पिता द्वारा विवाह के समय पृथक्‌ रूप से सम्पत्ति प्रदान करने का उल्लेख बौद्ध साहित्य 
में प्ननेक स्थानों पर भ्राया है, ओर इस घन पर स्त्री का ही स्वामित्व भाना जाता था। 
हमृतियों प्रौर धम्म-सूत्रो मे सम्पत्ति पर स्त्रियों के अधिकार के सम्बन्ध मे प्रतेक 
व्यक्षस्थाएँ की गई हैं, जिनमे कहीं-कहीं विरोध भी विद्यमान है। इसका कारण सम्भवतः 
यह था कि भारत के सब प्रदेशों में उत्तराधिकार-विषयक मियस एक समान नही थे, 
और विभिन्‍न समयो में उसमें परिवर्तन भी होता रहा था | यही कारण है कि मनु, 
कौटल्य, याशवल्कय, गौतस और बृहस्पति आदि के विचार इस प्रइदन पर एकसदइश नहीं 
हैं कि स्त्रियों का सम्पत्ति पर भ्रधिकार किस श्रश तक हो । मनु के अनुसार यदि कोई 
पुरुष सन्‍्तान के बिना मर जाए, तो उसकी सम्पत्ति पर उसके पिता और भाइयों का 
प्रधिकार हो । मनु ने मृत पति की सम्पत्ति पर पत्नी के श्रधिकार को स्वीकृत नहीं 
किया है। एक झत्य स्थान पर मनु ने लिखा है कि पुत्र के नि:ःसन्‍्तान मर जाने पर 
माता उसकी सम्पत्ति को प्राप्त करे श्रौर यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो, तो पिता 
की माता (दादी) का उसकी सम्पत्ति पर अधिकार हो । पर विधवा का अपने पति की 
सम्पत्ति पर भ्रध्चिकार मनु को स्वीकार्य नही था। यही प्रापस्तम्ब भर्मेसुत्र मे भी विहित 
है । वहाँ पुत्र के अभाव मे पुत्री को तो पिता की सम्पत्ति उत्तराधिकार मे प्राप्त करने 
का अधिकार दिया गया है, पर विधवा के इस अधिकार को स्वीकृत नहीं किया गया ।., 
ग्रापस्तम्ब के श्रनुसार पुत्र के. प्रभाव मे सपिण्ड या प्रत्यासन्‍्न सपिण्ड को सम्पत्ति प्राप्त 
करने का अ्रध्रिकार है, शोर यदि ऐसा भी कोई व्यक्ति न हो, तो श्राच्ार्य और अ।चाय॑ 
के भभाव भे अन्तेवासी (शिष्य) सम्पत्ति को प्राप्त करेंगे। पर उनके लिए यह आवश्यक 
होगा कि इस प्रकार से प्राप्त सम्पत्ति को वे धर्मकृत्यों मे ही लगायेंगे, भशपने लिए 
उसका उपयोग नही करेगे । सम्भवत', यह व्यवस्था उस दशा के लिए की गई है, जबकि 
मृत व्यक्ति की कोई पुत्री भी न हो। पर यह स्पष्ट है, कि मनु के सम्रान प्रापस्तस्थ 
भी मृत पति की सम्पत्ति मे बिधवा का प्रधिकार स्वीकार नहीं करता । कौटल्य ने भी 
आपस्तम्ब के समान पिता की सम्पत्ति में पुत्री के भ्रधिकार को स्वीकृत किया है। 
कोटलीय प्रर्यक्षाल्त्र में लिला है कि जिस पुरुष के कोई पुत्र न हो, उसका द्रव्य (सचल 
सम्पत्ति) सगे भाई, सहजीबी (जो उसके साथ संयुक्त रूप से' क्राम धन्मा करते हों या 
उसके हिल्सेदार हों) प्राप्त करें, भझौर उसके रिक्त (प्रचल सम्पत्ति) को उसकी पृत्री 
उत्तराधिकार मे प्राप्त करे। धर्मिष्ठ विवाह से पुरुष के सन्‍्तान होने पर पुत्र गौर 
दुहिताएँ दोनों ही सम्पत्ति की उत्त राधिकारी मानी जाएँ। इसमे सन्वेह नही कि कौटल्प 
द्वारा की गई ध्यक्स्था के धनुसार पृत्रियों को भी अपने पिता की सम्पत्ति मे अधिकार 
श्राप्त था। महाभारत में पुष्षियों को पुत्रों के समान कहा गया है, भौर सम्पत्ति के 
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बिवस में यह विधात किया गया है कि यदि किसी पुरंष के केवल कन्याएं ही हों, तो वे 
पिता की समग्र सम्पशति को उत्त राधिकार में प्राप्त करें भौर ब्दि उनके, भाई भी हों, 
सो पिता की सम्पत्ति का आधा भाग पुत्रों क्रो मिले भौर आधा पुत्रियों को । 

स्त्रियों के सम्पत्ति के प्रधिकार के सम्बन्ध में जो मन्तव्य याशवल्वयस्मृति में 
'निरूपित किये गये हैं, वे बड़े महत्व के हैं। उनके प्रनुसार पत्नी को भी पति की सम्पत्ति 
में भ्रध्िकार दिया गया है । वहाँ लिखा है कि पूत्र के ्लमाव मे सम्पत्ति का उत्तरा- 
घिकार इस क्रम से होगा--पत्ली, कन्या या कन्याएँ, माता-पिता, भाई, भतीजे, समरोत्र 
व्यक्ति, बन्धु-बान्धव, शिष्य भौर सहपाठी । पुत्र के प्रभाव में पुरुष की सम्पत्ति पर 
सर्वप्रथम प्रध्कार उसकी पत्नी का होगा झौर उसके बाद कन्याप्नों का, यह एक ऐसा 
सन्तव्य है जो सनु, आपस्तम्ब आदि के विघानों से सवंथा भिन्‍न है। प्रन्य प्रनेक शास्त्र- 
कारो ने भी इसी मत का सम्थेन किया है । बृहस्पति भौर नारद के भ्रनुसार दुहिता 
भी पृत्र के समात ही सन्‍्तान होती है, भ्रत' पुत्र के भ्रभाव मे सम्पत्ति पर उसी का 
अधिकार होना चाहिए । कात्यायन को भी यही मत भ्रभीष्ट था। उसने पत्नी को पति 
की 'धनहरी” (सम्पत्ति प्राप्त करने वाली) बताकर उसके जीवित न होने पर कन्या को 
सम्पत्ति का अधिकारी प्रतिपादित किया है। महाभारत में इस मत का भ्रत्यन्त बलपूर्वक 
तिरूपण किया गया है । वहाँ लिखा है कि जैसा पुत्र होता है बसी ही पुत्री भी होती 
है, दोनों को स्थिति एक समान है । पुत्री के होते हुए अन्य कोई पिता की सम्पत्ति का 
झधिकारी कैसे हो सकता है। नारदस्मृति में कन्या को पिता की सम्पत्ति का प्रधिकारी 
तो माना गया है, पर उसी समय तक जब तक कि उसका विवाह ने हो जाए । 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, याशवल्क्य ने विधवा को पुत्र न होने की दशा 
में पत्ति की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी माना है। गही मत विष्णु और गौतम का भी 
है। उन्होने भी पुत्र के भ्रभाव मे पत्नी को ही पति की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
स्वीकार किया है। बृहस्पति के भ्रनुसार पत्नी पति की अर्धागिनी होती है, भ्रत: पति 
की भृत्यु हो जाने पर भी उसकी पूर्णरूप से मृत्यु नही मानी जा सकती, यदि उसकी 
स्त्री श्रभी जीवित हो । जब पुरुष की भ्रर्धागिनी विद्यमान हो, तो भ्न्य कोई उसकी 
सम्पत्ति का भ्रधिकारी कंसे हो सकता है । पर प्राचीन भारत में यह विषय विवादप्रस्त 
रहा है । इसी कारण कतिपय ऐसे भी शास्त्रकार हुए, जो पति की सम्पत्ति पर विधवा 
के प्रधिकार को स्वीकृत करने के लिए उद्यत नहीं थे । नारद के प्ननुसार सन्तानहीत 
व्यक्ति की सम्पत्ति राज्य को प्राप्त हो जानी चाहिए, यद्यपि राज्य का यह कत्तेथ्य 
है कि वह विधवा का पालन-पोषण उसके जीवनकाल में करता रहे। नारद ने इसे 
सनातन घमं' कहा है। ऐसा प्रतीत होता है, कि मनु भौर कौटल्य के समय मे विधवा 
को दिवगत पति की सम्पत्ति में ग्रधिकार नही था। पर बाद में इसका अचलन हुझा । 
इसी कारण नारद ने अपने मत को 'सनातन' परम्परा के झनुकूल कहा है । प्राचीन 
शास्त्रकारों ने स्त्रियों व विधवाशों के सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में जो तया 
अत पअ्रतिपादित किया, उसके कारणों का श्री काशीप्रसाद जायसबाल ने विवेचन किया 
है। उनके भ्रनुसार महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुत्रत प्रहण करने का जो 
अधिकार प्रदान किया भा, उसके कारण स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में बहुत 
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उच्च हो गई थी। जब स्त्रियाँ भिक्षु ब्रत ग्रहण कर भिक्षुणी-संघ में प्रवेश पा सकती 
थीं भौर भिक्षुप्रों के समान ही जब समाज के हितकल्याण के लिए अपनी शक्ति को 
लगा सकती थीं, तो उन्हें सम्पत्ति के अधिकार से वड्चित रखना किसी भी प्रकार 
युक्तिसंगत नहीं था । 
स्त्रीधन--सम्पत्ति पर स्त्रियों के भरधिकार का विवेचन करते हुए सत्रीधन के 
सम्बन्ध में लिखना भी प्लावदयक है। कोटलीय अर्थशास्त्र में दृजीकत के दो रूप 
उल्लिखित हैं, वृत्ति श्लौर प्रावध्य । दो सहस्त पण या इतने मूल्य की सम्पत्ति स्त्री की 
वृत्ति (निर्वाह) चलाने के लिए उसके नाम कर दी जाती थी, जिसे €वृत्ति' कहते थे | 
झाभूषण पश्रादि की संज्ञा 'प्रावध्य' थी। विवाह के समय प्रदान किये गये भ्राभूषण व 
भनन्‍्य कीमती वस्तुएं भ्रावध्य के प्न्तगंत होती थीं। भ्राभूषण भ्रादि की मात्रा कितनी 
हो, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। इस स्त्रीघन को स्त्री श्रपनी सन्‍्तान झौर 
पुत्रवध्‌ के भरण पोषण के लिए व्यय कर सकती थी । यदि पति प्रवास पर गया हुभा 
हो धझौर पत्नी के भरण पोषण का प्रबन्ध न कर गया हो, तो इस दशा मे भी स्त्री इस 
धन को खर्च कर सकती थी। कौटल्य के झनुसार कतिपंय परिस्थितियों में पति को 
भी झ्पनी पत्नी के स्त्रीधघन को खर्च करने का भ्रधिकार था, जैसे श्राकस्मिक विपत्ति 
भा जाने पर, बीमारी में, दुभिक्ष पड जाने पर भौर धर्म कार्य मे । ब्राह्म, प्राजापत्य, 
झौर द्वेव-ये चार प्रकार के विवाह 'घम्य॑' (धर्मानुकल) मावे जाते थे । इनके भ्रनुसार 
जिन पति-पत्नी क। विवाह हुप्ला हो और विवाह को हुए यदि तीन साल बीत चुके हों, 
तो पति औौर पत्नी परस्पर सहमति से स्त्री-धन को खर्च कर सकते थे । पर गान्धर्व भौर 
भ्रासुर विधियों से वियाह होने की दशा में पति-पत्नी को यह भ्रधिकार नही था कि वे 
परस्पर सहमति से भी स्त्रीधन को खर्चे कर सकें। इन विधियों से विवाहित पति- 
पत्नी यदि स्त्रीधन को खर्च कर दें, तो उनके लिए यह भ्रावश्यक था कि स्त्रीधत को 
सूद सहित वापस लौटाएँ । राक्षस झोर पैशाच विधियों से विवाहित पति-पत्नी यदि 
स्त्रीधन को खर्च करें, तो उनके इस कार्य को चोरी माना जाता था। कौटल्य द्वारा 
उल्लिखित इन नियमों से स्पष्ट है कि स्त्रीधन पर स्त्री का पूर्ण भ्रधिकार होता था, 
झौर विवाह के बाद तीन साल तक तो स्त्री श्रौर उसका पति परस्पर सहमति से भी 
उसे खर्चे नहीं कर सकते थे । कतिपय प्रकार के विवाहों में तो इस घन को पति खर्चे 
कर ही नही सकता था| पति की मृत्यु हो जाने पर यदि स्त्री दूसरा विवाह न करे, 
तो सम्पूर्ण स्त्रीधन उसी के भ्रधिकार में दे दिया जाता था, भौर केवल वही उसे खर्चे 
कर सकती थी । 
मनुस्मृति के भ्रनुसार स्त्रीषन उसे कहते थे, जो विवाह के समय वैवाहिक श्रित 
के सम्मुख वध्‌ को प्रदान किया जाए, वरयात्रा के समय जो उसे दिया जाए, भ्रौर जो 
माता-पिता और भाई तथा भ्रन्य सम्बन्धी श्रादि उसे स्नेहवद्य प्रदान करें। याशवल्क्य 
द्वारा स्त्रीपन का जो लक्षण किया गया है, वह इस प्रकार है--पिता, माता, भाई 
प्रोर पति जो धन स्त्री को प्रदान करें, विवाह के समय भ्श्ति के सम्मुख कन्यादान के 
क्षयसर पर जो धन उसे दिया जाए धौर विवाह के पदचात प्रभिननन्‍दन के रूप में जो 
धन स्त्री को प्राप्त हो, बह स्त्रीधन होता है। पितृगृह में विवाह के समय विविध 
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पारिवारिक व्यक्ति तथा सम्बन्धी लोग स्त्री को जो द्रव्य प्रदान करें तथा वधू के पति- 
गृह श्ाने पर पति के धर वाले उसे जो धन दें, उसे 'झ्धिदवन' संशा दी गई थी। मनु 
ते इसी को “झावाहनिक' कहा है। इस प्रकार जो घन स्त्री प्राप्त करती थी, वह 
झाभूषण, स्थावर सम्पत्ति तथा नकद प्रादि भ्रनेक रूपों में हो सकता था भर उस पर 
स्‍त्री का ही पूर्ण प्र्रिकार व स्वत््व माना जाता था। इस घन को स्त्री स्वेष्छा से खर्च 
कर सकती थी, इसे बन्धक रख सकती थी झभौर इसे बेच भी सकती थी। गान्धर्व, 
सुर, राक्षस तथा पैज्ञाच विधियों से हुए विवाहों में पति का इस धन पर कोई भी 
भ्रधिकार स्वीकृत नहीं किया जाता था पर ब्राह्य, प्राजापत्य, शभ्रार्ष तथा दैव विधियों 
से विवाहित पति-पत्नी परस्पर सहमति से इसे खर्च कर सकते थे, यद्यपि उन्हें यह 
भ्रधिकार विवाह को हुए तीन वर्ष बीत जाने पर ही प्राप्त होता था। स्त्री ध्रपने 
स्त्रीधन को किस प्रकार भौर किन दक्ाओं में खर्च कर सके श्लोर उसके उत्तराधिकार 
के सम्बन्ध में क्या नियम हों, इस प्रशन पर स्मृतिग्रन्थो तथा पर्मशास्‍्त्रों में ऐकमत्य 
नहीं है । कात्यायन के प्रनूसार सौदायिक (श्रात्मीयों या स्नेहियों से प्राप्त) धन पर 
स्त्रियों का पूर्ण स्वत्त्व भ्रभीष्ट है, भौर उसे वे स्वातन्त््य के साथ व्यय कर सकती हैं । 
वह धन चाहे स्थावर सम्पत्ति के रूप में हो या चल सम्पत्ति के रूप में, उसके विक्रय, 
दान व अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में स्त्री पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है + 
पति, पुत्र, पिता, भाई भादि किसी का भी इस घन पर अ्रधिकार नही है। व्यवहार- 
मयूख के भ्रनुसार पति ने पत्नी को जो घन दिया हो, पति के जीवन काल में प्लौर 
उसकी मृत्यु के परचात्‌ स्त्री को ही स्वेच्छापूर्वक उसका उपभोग करने का श्रधिकार है, 
पर पति द्वारा पत्नी को यदि कोई स्थावर (प्रचल) सम्पत्ति प्रदान की गई हो, तो वह 
विक्रय भ्रादि द्वारा उसे हस्तान्तरित नहीं कर सकती । मध्यकाल के एक भ्रन्य प्रन्थ 
स्मृतिचन्द्रिका के प्रनुसार भी स्त्रीघन के स्थावर भाग के हस्तात्तरित करने में स्त्री 
स्वतन्त्र नहीं होती, यद्यपि भ्रन्य सब प्रकार के स्त्रीधन को वह स्वेच्छापूर्वक प्रयुक्त 
करने में पूर्ण स्वतन्त्रता रखती है । 

स्‍त्रीधन के उत्त राधिकार के सम्बन्ध में भी कुछ नियम उल्लेखनीय हैं। विज्ञा- 
नेशवर के अनुसार माता का स्त्रीघन पुत्री को ही उत्तराधिकार में प्राप्त होना चाहिये। 
पराशर का मत इससे कुछ भिन्‍न है। यदि कन्या अविवाहित हो, तभी वह माता के 
स्त्रीधन की पूर्णहूप से उत्तराधिकारिणी होती हैं । विवाहित होने की दशा मे उसे भ्रन्य 
भाई-बहनों का समभाग ही प्राप्त होना चाहिये । गौतम ग्रौर वश्िष्ठ धर्मंसूत्रों ने भी यह 
मत प्रतिपादित किया है, कि माता के स्त्रीधत पर पुन्रियों का ही प्रधिकार होना 
चाहिये । मनु स्मृति में कन्या के स्त्रीधघन पर झ्रधिकार को स्वीकृत करने के साथ-साथ 
उस पर दौहित्र का भी भ्रधिकार माना गया है। इसमें सन्देह नही कि स्त्रीधन के रूप 
में ऐसी सम्पत्ति स्त्री को प्राप्त हो जाती थी, जिसका वह स्वेच्छापूवंक उपयोग कर 
सकती थी झौर जिसके कारण उसे पूर्णतया झपने पति, पिता या भाई पर ही निर्मर 
नही रहना पड़ता था । 


ऋण प्राचीन भारत का झामिक, खामाजिक एवं आविश जीवन 


(४) परदे की प्रथा 

वैदिक युव में परदे की प्रथा का सर्वधा अभाव था। स्त्री से अपने पति से 

भरदा करती थी, भौर न दवसुर व जेठ झादि से । जब वधू बिकाह के प्रनन्‍्तर पति 
'के भर पर आती थी, तो वहाँ सब पारिवारिक जनों तथा भ्रम्याचतों से उसका परिचय 
कराया जाता था, और सबको सम्बोधत करके यह कहा जाता था--यह सुमंगली वधू 
झायी है, इसे प्राकर देखो झौर इसे यह आशीर्वाद दो कि यह सदा सोमाग्यवती रहे । 
पंति के घर में पत्सी साम्राशी बनके रहती थी, झौर झ्षपने जनपद की सभा-समित्तियों 
मे भी यह सम्मिलित हुआ करती थी। पर धीरे-भीरे इस स्थिति भे परिवर्तत भाने 
खगा । पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी मे (छठी सदी ईश्वी पुरे) छिल्रियों को “पसूर्यम्पश्या' 
जिन्हें सूपे भी न देख सके) कहा गया है। पर ऐसी स्त्रियाँ वे राजदाराएँ ही होती 
थीं, जो भ्रन्तःपुरों मे निवास किया करती थी। इसीलिए पाणिनि की '“प्रसूययम्पदया' 
की व्याख्या करते हुए इस छाब्द के साथ “राजदारा.' का प्रमोग किया ग्रया है। 
रामायण में सीता के लिए यह कहा गया है कि “जिस सीता को भ्ाकाश मे विचरण 
करने वाले पक्षी भी नही देख सकते थे, उसे भ्रब राजमार्गों पर जाने-आने वाले लोग 
भी देख रहे हैं।” इससे सूचित होता है कि रामायण की रचना के समय मे राजकुलों 
तथा सम्ञ्रान्त परिवारों की स्त्रियाँ परदा करने लग गई थी भौर साधारण दशा में 
कोई भी व्यक्ति उन्हे नहीं देख सकता था। महाभारत में भी ऐसे निर्देश विद्यमान हैं, 
जिनसे परदे की प्रथा की सत्ता सूचित होती है। वहाँ एक स्थान पर यह कहा गया 
है, कि जिन स्त्रियों को पहले न कभी सूर्य ने देखा था भौर न चन्द्रमा ने, वे भव शोका तले 
होकर राजमार्ग पर चलने लग गई हैं। महाकबि भास के नाटकों से भी परदे के विषय 
में कतिपय संकेत मिलते हैं। भास का समय दूसरी सदी ईस्वी पूर्व माना जाता है, भौर 
रामायण तथा महाभारत ने भी प्रायः इसी काल के लगभग भ्रपने वतंमान रूप को 
प्राप्त किया था। भ्रतः यह प्रनुमान कर सकना भ्रसंगत नही है कि दूसरी सदी ईरुवी 
पूर्व तक भारत में परदे की प्रथा का सूत्रपात हो गया था। इस समय में भारत पर 
यवन, शक, युहुशि, कुदयाण भ्रादि विदेशी जातियों के प्राक्रमण प्रारम्भ हो गये थे। यही 
वह समय था, जिसके विषय में मनु ने यह कहा है कि “जिस राजा शौर उसके राज- 
पुरुषों के देखते हुए चीखती-पुकारती भ्रजा को दस्यु लोग पकड़ कर ले जाते हैं, उसे 
मरा हुआ समझो, जीवित नहीं ।” निस्सन्देह, यवन, शक, युइशि श्रादि भाकान्ताक्षों 
हारा भारतीय जनता पर जो घोर अत्याचार किये जा रहे थे, उत्तके कारण स्त्रियों 
का संतीत्त्व भी सुरक्षित नहीं रह गया था। इस दक्षा में यदि उन्होंने परदा करना 
झुरू कर दिया हो, तो यह अ्रस्वाभाविक नहीं था। दूसरी सदी ईसबी पूर्व के लगभग 
परदे की जिस प्रथा का प्रारम्भ हुप्ना, वह बाद के समय में भी जारी रही। कालिदास 
(गुप्तवंशी सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय के समकालीन) के प्रसिद्ध नाटक 'अभिज्ञान- 
झाकुन्तलभ्‌” के श्रनुसार जब शकुन्तला राजा दुष्यन्त की राजसभा में गई, तो उसमे 
अपने मुख को भ्वगुण्ठन (परदे) से ढक लिया था, यद्यपि यह अथगुण्ठन उसके शरीर 
के लावष्य को छिपा सकने में भ्रसमथं था। बाण मट्ट के 'हंचरितम्‌' (सातवीं सदी) में 
राज्यश्री को 'अरुणांशुकावयुण्ठितमुखी' (जिसने लाल रेहाम का परदा मुख पर डाला 
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हुआ हो) कहा गया है, जो स्पष्टरूप से सातवीं सदी में परदे की प्रथा को सूचित 
करता है। मृच्छकटिक नाटक के अनुसार जब वसन्तसेना वध्‌ बनने लगी, तो उसने 
अपने मुख को परदे से ढक लिया था। महाकति भवभूति के नाटक 'महावीरचरितम्‌' 
के प्रनुसार जब राम और सीता परशुराम से मिलने के लिए गये, तो राम ने सीता से 
कहा--त्रिये ! ये परशुराम गुरु हैं, भ्रतः 'कृतावगुण्ठन” हो जाध्रो, भ्र्थात्‌ परदा कर 
लो। महाकवि माघ के दशिशुपालवध से भी परदे की प्रथा की सत्ता सूचित होती है । 
बहाँ लिखा है कि जब नारी के मुख पर से परदा खिसक जाता है, तो क्षण भर के 
लिये उसके मुख की श्री (छवि) दील जाती है। जिन काव्यों व नाटकों से ये संकेत 
यहाँ दिये गये हैं, वे सब पूर्व-मध्य काल या उससे भी कुछ समय पहले के हैं। इससे 
यह परिणाम निकाला जा सकता है, कि दसरी सदी ईस्वी पूर्व के लगभग रिल्रयों में 
परदे की जिस प्रथा का प्रारम्भ हुआ था, वह सातवी-झ्राठवी सदियी तक पश्रवश्य 
विद्यमान रही थी। पर यह कल्पना भी प्रसगत नहीं होगी कि यह प्रथा सर्वताधारण 
जनता में प्रचलित नही थी, भर यह राजकुलों तथा उच्च सम्ञ्नान्त परिवारों तक ही 
सीमित थी । वर्तमान भारत में भी सर्वेसाघारण कृषक-श्रमिक वर्ग के परिवारों में यह 
प्रथा नहीं पायी जाती । 
साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि परदे की प्रथा का प्रचार विशेषतया उन्हीं 
प्रदेशों में था जो यवन, शक, कुशाण, हूण झादि विदेशी जातियों द्वारा श्राक्रान्त हुए 
थे । मध्य भारत तथा दक्षिणी प्रदेशों मे इसका प्रचलन नही हुआ था । यही कारण है 
कि शअ्जन्ता, एल्लोरा, साञ्ची, भरहुत प्रादि में स्त्रियों के जो चित्र अंकित हैं या जो 
सत्री-मूर्तियाँ विद्यमान हैं, उनमें कही भी स्त्रियो को परदे में नही दिखाया गया है । इन 
चित्रफलको तथा मूर्तियों का निर्माण भी पूर्व-मधष्यकाल तथा उससे पू्ववर्ती समय में 
ही हुआ था। वहाँ स्त्रियों को परदे में न दिखाया जाना यह सूचित करता है, कि 
भारत के मध्य तथा दक्षिणवर्ती प्रदेशों में इस प्रथा का भ्रभाव था । 


(५) सती प्रथा 


पति के शव के साथ पत्नी के भी चिता पर झ्राख्ढ हो जाने की प्रथा को सती- 
प्रथा कहा जाता है, जो ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के समय भारत के कतिपय 
प्रदेशों तथा कुछ कुलों में प्रचलित थी । इस प्रथा का प्रारम्भ कब हुआ, यह विषय 
बहुत विवादग्रस्त है। कतिपय विद्वानों का मत है कि वैदिक तथा उत्तर-वैदिक कालों 
में भी इस प्रथा की सत्ता भी, और इस सत की पुष्टि में उन द्वारा इस समय के 
साहित्य से कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत किये जाते हैं। पर जो मन्त्र इस सत की पुष्टि में 
पे किये जाते हैं, उनके प्र व अभिप्राय के सम्बन्ध में बहुत मतभेद हैं। भरत: यह 
स्वीकार कर सकना सम्भव नही है, कि भारतीय इतिहास के भ्रत्यन्त प्राचीन काल में 
सती प्रथा की अभ्सन्दिर्ध रूप से सत्ता थी। इन मल्त्रों व सन्दर्भों से केवल यह संकेल 
मिलता है कि परनी भी मृत पंति की शव-यात्रा में सम्मिलित होती भी, पर श्मशान से 
उसे वापस लौटा लाया जाता था और सब कोई उसके भावी जीवन को सुखमय बनाने 
के लिए कामना किया करते थे। पर रामायण भौर महाभारत में ऐसे इलोक क्‍झ्कश्य 
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विद्यमान हैं, जिनसे सतीभ्रथा की सत्ता सूचित होती है । रामायण में वेदवती के 
ज्यलित जातवेदस (भग्नि) में भ्रपने को गिरा देने का उल्लेख है। महाभारत के प्रनुसार 
वाण्डु की पत्नी माद्री पाण्ड के शव को चिता पर रखने के सममर स्वयं भी चिता पर 
आरुढ़ हो गई थी। महाभारत के मौसल पं में कथा दी गई है कि कृष्ण के पिता 
वासुदेव के भर जाने पर उनकी चारों पत्नियों ने भ्रपने पति के साथ चिता में प्रवेश 
किया था। शान्ति पर्व में एक कपोत भौर कपोती की कथा श्राती है, जिसके झनुसार 
कपोत के मर जाने पर कपोती ने यह श्रतुभव किया था कि प्रब मेरे जीवित रहने से' 
लाभ ही कया है, भौर वह भ्रपने पति के शव के साथ स्वयं भी चिताग्नि मे भस्म हो 
गई थी । इन सन्दर्भों से यह स्पष्ट है कि जिस काल में रामायण भौर महाभारत ने 
अपना वर्तमान रूप प्राप्त किया, तब तक भारत में सतीप्रथा का प्रारम्भ हो चुका था । 
सिकन्दर ने जब भारत पर प्राक्रमण किया, तो इस देश के श्रनेक जनपदों में सती प्रथा 
प्रचलित थी । गान्धार और कठ जनपदों मे इस प्रथा की सत्ता का उल्लेख ग्रीक 
विवरणों मे विद्यमान है। उस समय स्त्रियों द्वारा जौहर ब्रत ग्रहण कर प्राणत्याग कर 
देने की प्रथा के भी शप्रतेक संकेत ग्रीक लेखको के ग्रन्थों मे पाये जाते हैं। कठ भर 
झाग्रेय जनपदों के वीर पुरुष जब यवन प्राक्रान्ताप्रो द्वारा परास्त हो गये, झौर रणक्षेत्र 
में लड़ते-लडते उन्होंने अपने प्राणों की श्राहुति दे दी, तो उनकी स्त्रियों ने भी जौहर 
भरत द्वारा अपने जीवन का भ्रन्त कर दिया था। मध्यकाल के राजपूतों में जोहर की जो 
प्रथा थी, वह प्राचीन काल में चौथी सदी ईस्वी पूर्व में भी विद्यमान थी, यह 
प्रसन्दिम्घ है । 
पौराणिक साहित्य में भी सती प्रथा की सत्ता के प्रमाण विद्यमान हैं । विष्णु- 
पुराण के भ्ननुसार कृष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी आ्राठों पत्नियों ने श्रपने पति के राव 
के साथ चिता मे प्रवेश किया था । कृष्ण की इन पत्नियों मे रुक्मिणी प्रमुख थी। इसी 
पुराण मे बलराम की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी रेवती ने भ्रग्निप्रवेश कर लिया 
था, भ्ौर पति की देह के सम्पर्क से श्रश्ति को भी शीतल अनुभव किया था । ब्रह्मपुराण 
में लिखा है कि पति के मर जाने पर सती साध्वी स्त्रियो के लिये यही एकमात्र गति 
है, कि वे भी पति के दबाव के साथ चिता पर झ्लारुढ़ हो जाएँ। पति के वियोग से 
उत्पन्न होने वाली (जलन के शमन का भ्रन्य कोई उपाय नही है। यदि पति की मभृत्यु 
किसी देशान्तर मे हो जाए, तो पत्नी को चाहिए कि उसकी पादुकाप्नो को साथ लेकर 
संशुद्ध रूप से ध्ग्नि मे प्रवेश कर ले। हकृत्यकल्पतरु के अनुसार चिता में पति का 
अनुगमन करने वाली रुतन्नी माता, पिता तथा पति--तीनों के कुलों को पवित्र करती 
है। पति की मृत्यु हो जाने पर जब तक उसकी पतिद्नता स्त्री अपने शरीर को भस्म 
नही कर देती, वह भुक्ति नही पा सकती । 
प्राचीन अभिलेखो तथा पूर्व-मध्य काल के प्नेक ग्रन्यो मे भी सती प्रथा के 
प्रचलन के नेक सकेत पाये जाते हैं। छठी सदी मे जब हुणों ने भारत पर प्राक्रमण 
किये, तो उनसे युद्ध करते हुए सेवापति गोपराज की मृत्यु हो गई थी । गुप्तयुग के 
एक झभिलेख मे गोपराज की “भक्ता, पश्रनुरक्ता, प्रिया एवं कान्ता' भार्या द्वारा उनके 
शब के साथ भग्निराशि (चिता) में अवेश कर लेने का उल्लेख है। जोधपुर के एक 
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अभिलेख के भ्नुसार गुहिल वंश की दो रानियों ने अपने पति के साथ प्ररिन में प्रवेश 
कर सती धर्म का पालन किया था । जोधपुर क्षेत्र के ही एक झन्य क्‍्लभिलेख में एक 
राजपूत सामनन्‍्त राजा का उल्लेख है, जिसका नाम राणुक था। उसकी पत्नी सम्पलदेवी 
थी, जो अपने पति के साथ सती हो गईं थी । नेपाल के एक अभिलेख में राजा धर्मदेव 
के मर जाने पर उसकी पत्नी राज्यवती के प्रण्नि में प्रवेश का उल्लेख है। बाणभट्ट के 
'हबंचरितमु' के प्रनुसार स्थाण्वीश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाने पर॑ उसकी 
पत्नी चितारोहण के लिए उद्यत हो गई थी । काश्मीर के प्राचीन इतिहास राजतरगिणी 
मे लिखा है कि राजा शंकर वर्मा के मर जाने पर उसकी पटरानी थुरेन्द्रवती तथा तीन 
अन्य रानियों ने प्रपने पति के साथ चिता में प्रवेश किया था। इसी ग्रन्थ के अ्रनुसार 
राजा कन्दर्पसिंह की मृत्यु के पदचात्‌ उसकी पत्नी ने भी हुताशन (अ्रग्नि) में प्रवेश कर 
झपने शरीर को भस्म कर दिया था। कथास रित्सागर में भी ऐसी कथाएँ विद्यमान हैं, 
जिनमे पत्नी का पति के राव के साथ चिता पर आरूढ़ हो जाने का वर्णन है। इन 
सब प्रमाणों को इृष्टि मे रखने पर यह स्वीकार करना पडता है कि ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ 
होने से पूर्व ही भारत में सती प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया था। सम्भवत', यह प्रथा 
भी उसी समय शुरू हुई थी, जबकि विदेशी जातियो के निरन्तर प्लाक्रमणों के कारण 
भारतीय महिलाशों के लिए श्रपने सतीत्व की रक्षा कर सकना सुगम नही रहा था । 
इन श्राक्रमणों के कारण भारत मे जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी, उनमें विधवा 
स्‍त्री को यही उचित प्रतीत होने लगा था कि वह भी पति के साथ अ्रपने जीवन का 
अन्त कर दे, क्योंकि उसे झब कोई समर्थ रक्षक इष्टिगोचर नही होता था । सती प्रथा 
के प्रचलन के सकेत न बौद्ध-साहित्य मे मिलते हैं, न सूत्रग्रन्थों में और न कौटलीय 
अर्थशास्त्र मे । इससे यह परिणाम निकालना असगत नही होगा कि इस प्रथा का सूत्र- 
पात विदेशी श्राक्रमणों के काल में ही हुआ था । पर इससे यह नही समझना चाहिए, 
कि प्राचीन भारतीय इतिहास के मौर्योत्तर युग तथा उसके परचात के काल में सभी 
ससित्रियाँ पति की मृत्यु हो जाने पर सती हो जाती थी। यह प्रथा केवल कुछ विशिष्ट 
कुलों में ही प्रचलित थी। यही कारण है कि प्राचीन स्मृतियों तथा धर्मंग्रन्थों मे विधवा 
स्त्रियों के सम्बन्ध मे भ्रतेक ऐसी व्यवस्थाएँ की गई हैं जिनकी उस दक्षा मे कोई भी 
आवदयकता नही थी जबकि सभी विधवाएँ पति के साथ चिता पर झभारोहण कर लिया 
करती । इन ग्रन्थों में जहाँ विधवाशों के लिए कतिपय दश्ाप्रों में पुनविवाह का विधान 
किया गया है, वहाँ साथ ही ऐसे नियम भी प्रतिपादित किये गये हैं जिनका पालन 
विधवाों द्वारा किया जाना चाहिए । बृहस्पति-स्मृति के अनुसार पति की मृत्यु हो 
जाने पर जो प्रतित्नता स्त्री निष्ठापुर्वक जीवन व्यतीत करती है, वह सब पापों से मुक्त 
होकर पतिलोक को प्राप्त होती है। मनुस्मृति में लिखा है कि विधवा पृष्पष, मुल तथा 
फलों का भोजन किया करे झौर किसी प्रत्य पुरुष का नाम तक भी न ले | मत्स्यपुराण 
के प्रनुतार विधवा स्त्री को चाहिए कि वह भाभृषणों का त्याग कर दे, सैले वस्त्र पहने 
और कैशों का श्रृंगार ने करे। स्मृतिग्रन्थों में विधवा के लिए ब्रह्मच्ये व्रत का प्रातन' 
करने तथा तप नियम संयम से जीवन बिताने का विधान किया गया है | यह सब तभी 
सम्भव था, जबकि पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री पति के कब के साथ चितारोहण 
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ने करके वेधब्य जीवन व्यतीत करे । प्रतत: यह स्वीकार करा होगा कि सती प्रथा 
सार्वजनिक मे होकर कतिपय विशिष्ट कुलों तक ही सीमित थी, और कतिपय विशेष 
धय॑स्थाओं में ही विधवाएँ सती हुआ करती थीं। 

इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिए, कि पनेक प्राचीन ग्रन्थों में सती- 
प्रथा का विरोध भी किया गया है। महानिर्वाणतन्त्र के प्रनुसार जो स्त्री मोहं के 
बशीभूत्त होकर मृत पति के साथ चितारोहण करती है, वह नरकगामिनी होती है । 
स्मृतिचन्द्रिका के व्यवहार काण्ड में यह प्रतिपाद्ित किया गया हैं कि सती होना एक 
जधन्य कार्य है। महांकवि बाणभट्ट ने तो सती होने को झात्महर्या तक की संज्ञा दी 
है, भौर यह लिखा है कि सती होकर स्त्री जो पाप करती है, उसक्र फल नरक गमन 
होता है। प्राचीन साहित्य मे भ्रन्यन्न भी इसी प्रकार के विचार पाये जाते हैं, जिनसे 
यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत के श्रनेक विचारक सती प्रथा के विरोधी भी थे । इस 
बच्चा में थंदि इस प्रथा ने सावंजनिक रूप न प्राप्त किया हों, तो यह सर्वथा स्वाभाविक 
था। 

अगले प्रष्याय मे विवाह के सम्बन्ध में विचार करते हुए विधवा विवाह के 
वियय में लिखा जाएगा । विधवा विवाह का शास्त्रानुमोदित होना ही इस बात का 
सबसे पुष्ट प्रमाण है कि प्राचीन समय मे सती प्रथा का प्रचलन बहुत सीमित था शौर 
बहुसंख्यक स्त्रियाँ विधवा हो जाने पर या तो ब्रह्मचर्य तथा सयम के साथ जीवन 
व्यतीत किया करती थी और या पुनविवाह कर लेती थी । 


(६) गणिकाएँ श्रोर रूपाजीवाएँ 


प्राचीन भारत में सभी स्त्रियाँ विवाह करके ग्रृहस्थ जीवन ही व्यतीत नही 
किया करता थी । उस समय के समाज में गणिकाओ्रों श्रौर रूपाजीवाग्ों का भी विशिष्ट 
स्थान था, और बहुत-सी स्त्रियाँ नृत्य, वादन तथा संगीत द्वारा जनसाधारण का 
मनोरंजन करने मे भी व्यापृत रहा करती थी । ऐसी स्त्रियो को समाज में सम्मानास्पद 
स्थान भी प्राप्त था। बौद्ध साहित्य से मणिकाश्रो की स्थिति पर भ्रच्छा प्रकाश पड़ता 
है। बोद्ध काल के भ्नेक गणराज्यो मे यह प्रथा थी, कि शभ्रत्यधिक सुन्दर स्थ्रियाँ 
झविवाहित रहकर सबका मनोरजन किया करें और अपने को विवाह के बन्धन में न 
बाँघें। सम्पूर्ण गण (गणराज्य के सब निवासियो) द्वारा समान रूप से उपभोग्य होने 
के कारण ही ऐसी स्त्रियों को “गणिका' कहा जाता था। वश्जिसध की राजघानी 
वैशाली की भ्रम्बपाली इसी प्रकार की गणिका थी। महावर्ग के भनुसार वैशाली की 
यात्रा से लौटकर झाए हुए एक श्रेष्ठि ने मगधराज बिम्बिसार को यह बताया था कि 
समृद्ध तथा ऐद्बर्यंसम्पन्त वैशाली नगरी में अ्रम्बपाली नाम की एक गणिका निवास 
करती है, जो १रमसुन्दरी, रमणीया, सुन्दरवर्णा, बहुदर्शनीया तथा गायन, वादम श्लौर 
नृत्य में परम प्रवीण है। महावग्ग मे यह भी लिसा है, कि विम्बिसार के समय में 
राजगृह मे भी एक गणिका थी, जिसका नाम सालवती था। वह भी बड़े ठाठ-बाठ के 
साथ रहती थी शौर समाज में उसका स्थान बड़े सम्मान का था । राजा द्वारा उसका 
गणिका के पथ पर भ्रभिषेक भी किया गया था। भ्रस्वपाली शौर सालवती जैसी 
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गणिकाएं नृत्य, संगीत प्लौर वादन में पअत्यन्त प्रवीण होती थी, और राजकुल तथा 
सम्भ्ान्त बगर्ग के लोगों का भ्रपनी कला द्वारा मतोरंजन किया करती थी । समाज में 
इन्हे ओ उच्च स्थान प्राप्त था, उसका अनुमान इसी बात से किया जा सकता है कि 
महात्मा बुद्ध ने प्रम्बपाली के निमन्‍्त्रण को स्वीकार कर उसका प्षातिथ्य ग्रहण किया 
था । यद्यपि ये गणिकाएँ विवाह बन्धन से दूर रहती थी, पर किसी पुरुष से प्रणय कर 
उसे शझपने शरीर को समपित कर देना इनके लिए भस्वाभाविक नहीं होता था। 
' इसीलिए इनसे सनन्‍्तान भी उत्पन्त हो जाती थी, जिसे समाज में हीन नही समझा 
जाता था । बौद्ध युग का प्रसिद्ध वैध जीवक गणिका सालवती का पुत्र था, और बड़ा 
होने पर उसने राजगृह के राजवेद्य का पद प्राप्त किया था | बौद्ध साहित्य में अन्य भी 
अनेक गणिकाओं का वर्णन विद्यमान है। एक जातक कथा के भ्रनुसार एक श्रेष्ठिपुत्र 
गणिका को प्रतिदिन एक सहस्न कार्षापण प्रदान किया करता था। गणिका का उसके 
प्रति कोई भी श्राकर्षण नहीं था | वह केवल घन के लोभ में उसे झपने पास झाने देती 
थी । एक दिन जब वह श्रेष्ठिपुत्र गणिका के समीप गया, तो उसके पास एक भी' 
कार्षापण नहीं था । इस पर गणिका ने उसे श्रपने घर में घुसने नहीं दिया, जिसके 
कारण उसे वैराग्य हो गया और उसने भिक्ष्‌त्रत ग्रहण कर लिया। 

प्राचीन भारत की गणिकाश्रों तथा रूपाजीवाशो के सम्बन्ध में कौटलीय 
अर्थशास्त्र से जो परिचय मिलता है, वह भ्रत्यन्त महत्त्व का है। श्रन्य साहित्य में 
गणिकाओं का जो वर्णन है, उसे यहाँ न लिखकर भ्रर्थशास्त्र के श्राधार पर उनका 
परिचय देना झ्नधिक उपयोगी होगा । भर्थशास्त्र के भ्ननुसार विवाह द्वारा पारिवारिक 
जीवन न बिताकर गणिक! या रूपाजीवा के रूप में स्वतन्त्र जीवन बिताने वाली स्त्रियों 
को तीन वर्गों मे विभक्त किया जा सकता है, राजकीय सेवा में कार्य करने वाली स्त्रियाँ 
जिन्हें 'गणिका' कहते थे, रूपाजीवाएँ जो स्वतन्त्र रूप से पेशा करती थीं, भौर ऐसी 
स्त्रियाँ जो गुप्तचर के रूप में कार्य करती थी। इन तीनों प्रकार की स्त्रियों के सम्बन्ध 
में कौटलीय प्रथंशास्त्र द्वारा परिच्य प्राप्त होता है । 

मौयं राजा्रों के राजप्रासाद श्रत्यन्त विशाल होते थे। उनमे हजारों स्त्री- 
पुरुष निवास करते थे, और वे राजा तथा उसके परिजनों की विधिष प्रकार की 
झावश्यकताश्रो को पूर्ण करते थे । राजा के मनोरंजन के लिए बहुत-सी गणिकाएँ भी 
वहाँ निवास करती थी । गणिकाध्यक्ष सज्क राजपदाधिकारी द्वारा एक प्रधान गणिका 
की नियुक्ति की जाती थी, जो रूपयत्री, युवती भ्ौर शिल्प-सम्पन्ना (नृत्य, संगीत, 
बादन श्रादि शिल्पों में निपुण) होती थी । यह झ्रावश्यक नहीं था, कि यह गणिका- 
परिवार मे ही उत्पन्न हुई हो ! ऐसी पत्री को भी प्रधान गणिका के पंद पर नियुक्त 
किया जा सकता था, जो गणिका-परिवार मे उत्पन्न न हुई हो । इसे एक हजार पण 
वाधिक वेतन प्रदान किया जाता था। प्रधान गणिका के अतिरिक्त एक प्रतिगणिका 
की भी नियुक्ति की जाती थी, जिसका वेतत ५०० पण वाषिक होता था । इन दो 
प्रमुख गणिकाओ्रों के भ्रतिरिक्त भ्रन्य बहुत-सी गणिकाएँ राजा की सेवा के लिए रहती 
थी, जिन्हें उत्तम, मध्य भौर कनिष्ठ वर्गों में विभक्त किया जाता था । गणिकाशों का 
यह वर्गीकरण उनके रूप, मौवन झौर भलंकरण शभ्रादि को इष्टि में रखकर किया जाता 
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था। इन सबको भरपूर वेतन मिलता था, प्रौर ये राजा के छत्न, भृज्जार (सुवर्ण- 
कलदा) भौर व्यजन (पंखा) को धारण करती थीं, भौर राजा की शिविका (पालकी), 
रथ तथा पीठिका (गद्दी) के साथ-साथ रहती थीं। श्राठ साल की भआरायु से ही इन्हें 
राजकीय सेवा में नियुक्त कर दिया जाता था, और तभी से ये राजदरबार मे नृत्य, 
गायन श्रादि के कार्य प्रारम्भ कर देती थी । 

जब कोई गणिका भ्रपता रूप यौवन खो देती थी, तो उसे कोष्ठामार या 
महानस (रसोईघर) में काये करने के लिए भेज दिया जाता था, या उससे मातृका 
(परिचारिका) का कार्य लिया जाने लगता था। गणिकाभों की रक्षा पर राज्य की 
और से विशेष ध्यान दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति किसी गणिका की माता, 
दुहिता या रूपदासी को क्षति पहुँचाए, तो उसके लिए उत्तम-साहस दण्ड का विधान 
था। यह प्रपराध बार-बार करने पर दण्ड की मात्रा अधिक कर दी जाती भी । 

राजा द्वारा गणिकाओं को प्रन्य पुरुषो के साथ भोग करने का भी श्रादेश 
दिया जा सकता था । यदि कोई ग़णिका राजाज्ञा से किसी पुरुष के पास जाने से इन्कार 
करे, तो उसके लिए भ्रत्यन्त कठोर दण्ड की व्यवस्था थी । यह दण्ड या तो एक सहस्न 
हिफा (कोडो) का होता था, झ्रोर या पाँच हजार पण जुरमाने का । 

जो स्त्रियाँ राजकीय सेवा में न रहती हुई स्वतन्‍्त्र रूप से पेशा करती थी, 
उन्हें रूपाजीवा (रूप द्वारा आजीविका कमाने वाली) कहते थे । उन्हे श्रपनी दैनिक 
भामदनी का दुगना मासिक रूप से राज्य को प्रदान करना होता था। राज्य की श्रोर 
से एक प्‌ृथक्‌ पुरुष (राजपुरुष) इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता था, कि वह इन 
रूपाजीवाधों की शभ्रामदनी, स्थिति झादि का परिज्ञान रखे । रूपाजोबाशों का यह 
कत्तंव्य माना जाता था, कि वे भ्रपनी प्रामदनी भ्रादि के सम्बन्ध मे इस राजपुरुष को 
सूचना देती रहे । 

रूपाजीवाधों के लिए यह झावश्यक समभा जाता था, कि वे गीत (गायन), 
वाद्य (वादन), पाठ्य (पढने), नृत्य, नाट्य, भ्रक्षर (लिखने), चित्र (चित्रकारी करने), 
वीणा, वेणू भौर मृदंग को बजाने, पर-चित्त-श्ञान (दूसरो के मनोभावो को समझने), 
गन्ध झौर माल्य (विविध प्रकार की सुगन्धियों का प्रयोग करने और मालाएँ बनाने), 
केशविन्यास, दूसरों को भप्राकृष्ट करने और उनके मन को प्रपने मे केन्द्रित करने की 
कलाझों में प्रवीण हों । उनका प्रधान कार्य नृत्य, त्ताटय, समीत श्रादि द्वारा लोगो का 
मनोरंजन करना होता था, यद्यपि वे भोग के लिए अपने शरीर को भी उनके भ्रपित 
किया करती थी । 

रूपाजीवाएँ श्रपना पेशा करती हुई किन व्यवस्थाप्रों के श्रघीन रहती थी, इस 
विषय में भी कतिपय निर्देश कौटलीय श्रथंक्षास्त्र मे विद्यमान हैं। जब कोई रूपाजीवा 
किसी पुरुष से भोग-शुल्क प्राप्त कर ले, पर उसके प्रति विरोध भाव प्रदर्शित करे, तो 
उस पर उस धनराशि से दुगना जुरमाना किया जाता था, जोकि उसने भोगशुल्क के 
रूप में प्राप्त की हो । यदि रूपाजीवा पुरुष से भोगशुल्क प्राप्त कर लेने पर शौर उसके 
घर भ्रा जाने पर उसे भोग न करने दे, तो उसे भोगशुल्क का श्राठ गुना जुरमाना 
देवा होता था। पर यदि रूपाजीवा पुरुष के रुण होने के कारण या उसमें पौरुष का 
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भ्रभाव होने के कारण उससे भोग करने से इन्कार करे, तो वह दण्डनीय नहीं होती 
थी । यदि कोई पुरुष रूपाजीवा को निर्भारित भोगशुल्क प्रदान न करे, या रूपाजीबा 
के पास प्वाकर उसके झाभूषणों या धन की चोरी करे, तो उसे भी दण्ड दिया जाता 
था, और इस दण्ड की मात्रा भोगशुल्क या चोरी किये गए द्रव्य से भाठ गुणा होती 
थी। रूपाजीवा की इच्छा के विरुद्ध उससे भोग करने का प्रयत्न करने पर और उसे 
किसी प्रकार से क्षति पहुँचाने पर भी पुरुष के लिए भ्रनेकविध दण्डो का विधान था। 

मौये युग के नगरो में रूपाजीवाश्ों के लिए पृथक्‌ रूप से स्थान सुरक्षित रखा 
जाता था। कौटल्य ने लिखा है, कि रूपाजीवाएँ, नाचने गाने वाले श्रौर वेश्याएँ नगर 
के दक्षिणी भाग मे निवास करें। नगर के इसी भाग में पक्‍वानन, सुरा (शराब) भोौर 
माप्त की दुकानों के लिए भी स्वान रखा गया है। सेना के स्कन्धावारों (छावनियों) 
तक में रूपाजीवागोो को स्थान दिया जाता था। रूपाजीवाएँ भ्रकेली रह कर ही प्रपना 
पेशा नही करती थी. अपितु ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य युग मे उस प्रकार के सगठन 
भी विद्यमान थे, जिन्हे वर्तमान समय में चकला कहते हैं। इनके सअझचालको को 
'बन्धकिपोषक' कहा जाता था । कोश के क्षीण हो जाने पर राजा किन विविध उपायों 
द्वारा कोश की वृद्धि करे, इसका निरूपण करते हुए कौटल्य ने लिखा है कि बन्धकिपोषक 
राजप्रेष्या (जों राजा की सेवा के लिए भेजी जाने योग्य हो), परमरूपयौवना (अत्यन्त 
रूपवती और यौवन सम्पन्न) रूपाजीवाश्रों द्वारा कोश एकत्र कराएँ। इसी प्रकार 
सघ-जनपदो के सघ-मुख्यो मे किस प्रकार भेद उत्पन्न किये जाएँ, इस विषय का 
प्रतिपादन करते हुए कौटलीय श्र्थशास्त्र मे यह कहा गया है, कि बन्धकिपोषक परम- 
रूपयौवना स्त्रियों द्वारा सघ-मुख्यो को उन्मत्त करें। इससे यह सूचित होता है, कि 
बन्धकिपोषक सज्ञक व्यक्ति बहुत-सी रूपाजीवाशो को अभ्रपने पास रखा करते थे, श्लौर 
उनसे पेशा कराया करते थे । 

राज्य की सेवा भे जी गणिकाएँ होती थी, उनकी स्थिति प्रायः दासियों के 
सदश हुम्ना करती थी । उन्हे जीवनपयंन्‍त राज्य की सेवा में ही रहना पडता था। पर 
घन देकर उनके लिए स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकना भी सम्भव था। गणिका चौबीस 
हजार पण देकर अ्रपनी स्वतन्त्रता खरीद सकती थी । गणिकाग्ो की स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के लिए जो इतनी श्रधिक कीमत निर्धारित की गई है, उससे यह अनुमान कर सकता 
कठिन नही है, कि उनकी आमदनी बहुत भश्रधिक होती थी । ह 

सौर्य युग में स्त्रियों का एक ऐसा वर्ग भी था, जिसे मदिरा के व्यापारी श्रपने 
पानागारों मे आरगन्तुकी की सेवा के लिए रखा करते थे । कौटल्य ने इन्हे 'पेशलरूपा 
दासी/' की सज्ञा दी है । सम्भवत:ः, ये भी एक प्रकार की रूपाजीवाएँ ही होती थी, जो 
सद्यपान के लिए झाये हुए पुरुषो की सेवा श्रौर मनोरंजन का कार्य करती थी । इनसे 
गृप्तचर का कार्य भी लिया जाता था। जब मदन्चपान करने वाले लोग सुरा के प्रभाव 
से बेसुध हो जाते थे, तो ये उनके मनोभावो का पता लगाया करती थी । 

मौर्य युग के पश्चात्‌ भारत के सामाजिक जीवन में गणिकाश्रो का क्‍या स्थान 
था, इस सम्बन्ध में कतिपय बातें उल्लेखनीय है। मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में 
अणिक्राप्नों को उन व्यक्तियों मे गिना गया है, जिनके यहाँ भोजन करना निषिद्ध था। 
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इससे यह संकेत मिलता है, कि मौर्योच्तर काल में गणिकाओं की सामाजिक स्थिति 
हीन मानी जाने लगी थी। पर इस युग में भी गणिकाप्नों के लिए विविध कलाझों में 
निष्णात होना उपयोगी समझा जाता था| वात्स्थायन के कामसूत्र के भ्रनुसार ऐसी 
बेदया को गणिका कहते थे, जो 'दीलरूपगुणान्विता' होने के साथ-साथ ६४ कलाझों 
में भी प्रदीण हो । ऐसी गणिका राजा तथा गुणबन्त लोगो से 'संतुता' “प्रार्थनीया' 
झर 'झभियम्या' होती थी, शौर जनसंसद में उसे प्रतिष्ठा व पूजा प्राप्त होती थी । 

मोर्योत्तर यूग में जब भारत पर विदेशियों के भ्राक्रमण प्रारम्भ हुए, तो कन्याप्रों 
का छोदी भायु में ही विवाह कर देने की प्रथा भी शुरू हो गई थी। इसके कारण 
उनके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकना सम्भव नही रहा था। पर जो कन्याएँ विवाह 
न कर गणिका जीवन बिताती थी, वे विविध कलाझो के साथ-साथ उच्च शिक्षा भी 
प्राप्त करती थी। इसी का यह परिणाम था कि सामाजिक जीवन में उन्हें सम्मान की 
इष्टि से देखा जाता था। सम्भ्रान्त बे के लोगों से उन्हें भ्रपार घन सर्म्पत्ति प्राप्त 
होती थी, जिसके कारण वे सुख भोग का जीवन बिताने में समर्थ रहती थीं । 


नवाँ भ्रध्याय 


विवाह ओर पारिवारिक जीवन 
(१) विवाह 


प्राचीन धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह एक धामिक कृत्य है। मातव जीवन जिन 
चार प्लाश्रमों---बरह्म चये, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास---में विभक्त है, उनमे गृहस्थ 
आश्चम को सबसे' प्रधान व प्राधारभूत माना गया है। श्रतः प्रत्येक मनुष्य का कत्तेंव्य 
हैं, कि वह विवाह करके गहस्थ प्राश्नम मे प्रवेश करे । पत्नी के बिना कोई भी यश व 
घामिक कृत्य पूरा नही हो सकता, प्रत: विवाह करना प्रत्येक पुरुष का घामिक कतेंब्य हो 
जाता है। ऋग्वेद के भनुसार देव पूजन मे पति भौर पत्नी एक दूसरे के सहायक होते 
है । तैत्तिरीय ब्राह्मण मे कहा गया है कि जो पुरुष भ्रपत्नीक (पत्नी से रहित) हो, वह 
'झयज्ञिय” (जिसे यज्ञ करने का अधिकार न हो) होता है । शतपथ ब्राह्मण के भ्रतुसार 
जाया (स्त्री) पुरुष की 'अधं' (भाधी) होती है, और उसे प्राप्त करके ही मनुष्य 'सर्व/ 
(पूर्ण) बनता है। प्रग्निहोन्र श्रादि यज्ञों के अनुष्ठान के लिये पत्नी का इतना अधिक 
महत्व था, कि पत्नी की मृत्यु हो जाने पर पुरुष के लिए पुनविवाह का इसी कारण 
विधान किया गया था, ताकि वह यज्ञों को सम्पन्न कर सके । याशवल्त्रय' स्मृति में 
पुनविवाह के पक्ष में यही युक्ति दी गई है । वहाँ लिखा है कि पत्नी के दाह संस्कार के 
पदचात्‌ 'प्विलम्ब' श्रन्य स्त्री से विवाह कर लिया जाए। धार्मिक भ्रनुष्ठानों के लिये 
पत्नी का जो महत्त्व था, उसी के कारण उसे 'सहर्धाभणी' भ्रौर भ्र्धाँगिनी कहा जाता 
था। वेदिक सहिताभों भौर ब्राह्मण ग्रन्थों में विवाह को जिस प्रकार एक धामिक कृत्य 
के रूप मे प्रतिपादित किया गया है, धर्मसृत्रों तथा स्मृतियों ने प्रायः उसी का भनुसरण 
किया। क्योंकि विवाह एक धामिक कृत्य था, अ्रत: पति झौर पत्नी का सम्बन्ध भी 
शादवत माना गया था, शौर धम्मंग्रन्थों को यह भ्रभीष्ट नही था, कि तलाक झादि द्वारा 
इस सम्बन्ध का विच्छेद हो सके । 

पर भ्र्थशास्त्रका रों की दृष्टि में विवाह का स्वरूप संविदा या इकरार का था। 
यह इकरार या तो पति शौर पत्नी स्वेच्छापूर्वक स्वयं करते थे और या उनके माता- 
पिता द्वारा किया जाता था। बिवाह का झ्ाधार संविदा को मानने के कारण ही 
कौटलीय भ्रथंशास्त्र में कतिपय दक्षाओों में 'मोक्ष” (तलाक) की भी भ्रनुमति दी गई है। 

मनुस्मृति में विवाह के निम्नलिखित प्रयोजन निरूपित किये गए हैं--(१) भ्रपत्य 
या सन्‍्तान की प्राप्ति, (२) धर्म कार्य या याज्षिक भ्रनुष्ठान ध्रादि, (३) रति-ऐन्द्रिय सुख, 
झोर (४) स्वर्ग, भपने लिये तथा पितरों के लिये स्वर्ग की प्राप्ति। मनु के प्रनुसार ऐे 
खब बातें 'दाराधीन' (पत्नी के झ्रभीन) हैं, अतः सब किसी को विवाह बन्धन में यंध कर 
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इनकी प्राप्ति करनी चाहिये । विवाह का एक प्रधान प्रयोजन सन्‍्तान की प्राप्ति है । 
ऋग्वेद के एक मन्त्र में थिवाह के अनन्तर वर झौर वधू को दस सन्तान उत्पन्न करने 
का प्राधीर्वाद दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र को संसार सागर को पार करने 
बाली 'तरिणी” (नौका) कहा गया है | एक पश्रन्य शास्त्र के अ्रनुसार पुत्र का श्र 'पुम्‌' 
नामक नरक से रक्षा करने वाला है । “पुत्र” इसीलिए कहाता है, क्योंकि वह 'पुम्‌ नरक 
से रक्षा करता है। मनुस्मृति में लिखा है कि पुत्र द्वारा पिता लोकों की विजय करता 
है, भ्रौर पोत्र द्वारा 'प्रानन्त्य' (मोक्ष) को प्राप्त करता है। पुत्र प्राप्ति भी शास्त्रकारों 
के श्रनुसार एक धामिक कर्तव्य ही है, जिसके लिए विवाह करना सबके लिए आवष्यक 
है । क्योकि यज्ञ श्रादि कोई भी धामिक कृत्य पत्नी के बिना पूर्ण नही हो सकता, श्रतः 
घामिक कर्मकाण्ड के अनुष्ठान के लिए भी विवाह की आवश्यकता है। रति या लेगिक 
सुख की प्राप्ति का साधन भी विवाह ही है। बृहदारण्पक उपनिषद्‌ के प्रनुसार प्रिया 
स्त्री के सम्पर्क में मनुष्य को किसी बाह्य बात का ज्ञान नही रहता । उस अवसर पर 
मनुष्य उत्कृष्ट रतिसुख का भोग करता है। मानव-जीवन का यह भी एक अंग है, जिसे 
मर्यादित रूप विवाह द्वारा ही प्राप्त होता है। प्राचीन शास्त्रकारो ने धर्म श्रीर मोक्ष 
के साथ 'अर्थ' और 'काम' का भी निरूपण करते हुए साथ ही यह भी प्रतिपादित किया 
है कि काम का सेवन धर्म के प्रतिकूल रूप मे न किया जाए। धर्मानुकूल रूप मे काम 
का सेवन विवाह द्वारा ही सम्भव है। मनुस्मृति के अनुसार ऐसे भ्रर्थ और काम 
का परित्याग कर देना चाहिए, जो कि धर्मवर्जित या धर्मविरुद्ध हो । काम या रति का 
सेवन यदि विवाह के बिना किया जाए, तो धमंविरुद्ध होते के कारण वह समुचित नहीं 
होगा । स्व की प्राप्ति भी विवाह का ग्रन्यतम प्रयोजन है। प्राचीन विचारक यह 
मानते थे कि धर्म, अर्थ भौर काम स्वर्ग प्राप्ति के लिए सोपान रूप भे हैं । उन्होने धर्म 
का यह लक्षण किया था कि जिससे ग्रम्युदय (सासारिक उन्नति) और नि.श्रेयतत (मोक्ष) 
की प्राप्ति हो, वही धरम है। निश्रेयस की प्राप्ति के लिए सासारिक प्रम्युदय भी 
प्रावत्यक हैं, भोर सासारिक श्रभ्युदय के लिए ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ आझाश्रमो मे प्रवेश 
भी भ्रनिवायं है। विवाह द्वारा गृहस्थ होकर जब मनुष्य धर्म का पालन, धर्मानुकूल 
भ्र्थ (सम्पत्ति) का उपाजेन तथा घर्मानुमत ढंग से काम का सेवन करता है, भौर इस 
प्रकार झ्पना सासारिक भ्रभ्युदय कर लेता है, तभी वह स्वर्ग श्रथवा मोक्ष की प्राप्ति 
के लिए समर्थ होता है। ब्रह्मचयं भौर गृहस्थ श्राक्षमों का जीवन बिताये बिना मनुष्य 
का वह विकास नहीं हो सकता, जिससे वह स्वर्ग की प्राप्ति के योग्य बनता है + 
इसीलिए मनु ने विवाह का एक प्रयोजन स्वगे की प्राप्ति भी कहा है । 
प्राचीन शास्त्रों के अनुसार विवाह को एक धार्मिक कृत्य माना जाता था, शौर 
इसीलिए यह समभझा जाता था कि विधिपूृर्वक विवाह करके गृहस्थ श्राश्नम मे प्रवेश 
करना सब युवकों प्रौर युवतियों के लिए भ्ावश्यक है । विशेषतया, पितृऋण से उऋण 
होने के लिए विवाह तथा सनन्‍्तान उत्पन्न करना प्रत्येक मनुष्य का ऐसा कत्तेव्य था, 
जिसकी उपेक्षा कर सकना सम्भव नही था। प्राचीन साहित्य में ऐसे भ्रनेक उदाहरण 
मिलते हैं, जिनमें कि कतिपय व्यक्तियों ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का निदचय किया, 
पर भ्रन्त में उन्होंने श्रपनी भूल अनुभव की भौर विवाह करके उन्होंने पितुऋण को 
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झदा किया। महाभारत के प्रनुसार जरत्कारु ने यह निश्चय किया था, कि वह जीवन- 
पर्यन्त ब्रह्मचारी रहेगा। पर उसने अपने पितरों की जब दुर्देशा देखी, तो श्रपने प्रण को 
तोड दिया श्रोर पितरों की सदंगति के लिए लागराज वासुकी की बहन से जिवाह कर 
पितृऋण से मुक्ति प्राप्त की। महाभारत में लिखा है कि रुचि विवाह को दुःखों भौर 
पापों का कारण मानता था, और उसने देर तक विवाह नहीं किया था । पर वृद्धावस्था 
में उसे भ्रपनी भूल भ्रनुभव हुई, भौर मालिनी नामक कुमारी के साथ विवाह कर उसने 
भूल का सुधार किया । स्त्रियों के लिए तो विवाह को और भी प्रधिक आवश्यक माना 
जाता था | कौटल्य ने लिखा है कि स्त्रियों का प्रयोजन ही सनन्‍्तान उत्पन्त करना है। 
यही विचार ब्रह्माण्ड पुराण में भी पाया जाता है। उसके प्रनुसार सन्तान का उत्पादन, 
उत्पन्त हुई सन्‍्तान का परिपालन और पारिवारिक जीवन स्त्रियों के प्रधान कार्य हैं । 
प्राचीन झ्राश्रम-व्यवस्था के अनुसार संन्यास का अश्रधिकार केवल विद्वानु तपस्वियों को 
ही था, भ्रौर वह भी गृहस्थ तथा वानप्रस्थ पश्राश्रमों का जीवन विताने के पदचात्‌ । 
बुद्ध ने प्राचीन परम्परा के विपरीत किशोर वय के बालक-बालिकाप्नरों और युवक- 
युवतियों को भी भिक्षुत्रत ग्रहण करने की प्रतुमति प्रदान कर दी, जिसके प्रनेक 
दृष्परिणाम हुए । लोग सासारिक कत्तंव्यो से विमुख हो निष्किय जीवन बिताने लगे, 
जिसके कारण श्राचार्य चाणक्य को यह व्यवस्था करने के लिए विवश द्ोना पड़ा कि 
केवल ऐसे व्यक्ति ही प्रब्नज्या ग्रहण कर सकें, जिनकी सनन्‍्तान उत्पन्न करने की दाक्ति 
नष्ट हो चुकी हो और जो पत्नी तथा सन्‍्तान के प्रति भ्पने कत्तंव्यों का पालन कर 
चुके हो । जो कोई ऐसा किए बिना परिव्राजक या भिक्षु हो जाए, उसे दण्ड दिया जाए 
भोर साथ ही उस व्यक्ति को भी जिसने कि उसे भिक्षु्रत मे दीक्षित किया हो । पर 
बौद्ध धर्म द्वारा युवावस्था मे ही भिक्षु बन सकने की जिस परम्परा का सृत्रपात हुआ्ला 
था, उसके प्रभाव को सुगमता से दूर कर सकता सम्भव नहीं था। इसीलिए श्रापस्तम्ब 
घर्ममूत्र मे यह प्रतिपादित किया गया है कि जिस दिन भी वेराग्य हो जाए संन्यास 
ग्रहण, कर लिया जाए, चाहे वैराग्य वानभ्रस्थ में हुआ हो, चाहे गृहस्थ श्राश्म मे । बौद्ध 
धर व सघ के प्रभाव के कारण मौर्योत्तर युग तथा पूर्व-मध्य काल मे ऐसे झ्राश्रमों की 
भी सत्ता थी, जिनमे किशोर या युवावस्था के लोग सनन्‍्यासी बनकर निवास करने लगे 
थे। पर भारत के प्राचीन शास्त्रकारो को यही भ्रभिप्रेत था, कि सब कोई विधिवत 
विवाह कर गह॒स्थ पभ्राश्नम मे प्रवेश किया करें। शास्त्रकार विवाह को एक धर्मकृत्य 
मानते थे, श्रौर उसका निष्पादन सबके लिए पग्रावश्यक समभते थे । 

विवाह सम्बन्ध निर्धारित करते समय यह ध्यान से रखा जाता था कि वर और 
वधू 'सदश' हो, अर्थात्‌ ग्रुण, कर्म भ्नौर स्वभाव उनके एक समान हो । जिन दुष्टियों से 
वर प्लौर वध के 'सादुश्य' की भ्रपेक्षा की जाती थी, वे निम्नलिखित थे--कुल की सदुशता, 
शील स्वभाव की सद॒शता, शरीर व रूप की सद्शता, भ्रायु की प्रनुकुल॒वा, विद्या की 
सदुष्ता, घन (आथिक स्थिति) की समानता औभौर दोनों का 'सनाथ' (जिनके माता- 
पिता जीवित हों) होना । प्राचीन विचारक विवाह-सम्बन्ध को निद्िचत करते हुए कुल 
को बहुत महत्त्व देते थे। झाइबलायन गुद्य सूत्र में लिखा है कि सबसे पूर्वे पिता और 
माता दोनों के छुलों की परोक्षा ली जाएं। यदि वर ध्ोर वधू दोनों के पितृकुल तथा 
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आतकुल उत्कृष्ट हों, तभी उनका विवाह किया जाए। मनु का भी यही मत था । 
उसके अनुसार उत्तम कुल के वर का उत्तम कुल की वर्ष के साथ ही विवाह होना 
भाहिए, भ्रधम कुल में नहीं । उत्तम कुल का क्या प्रभिप्राय है, इसे याशवल्क्य-स्मृति 
तथा उस पर लिखे गये विज्ञानेश्वर के भाष्य मे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, कि 
मातृ पक्ष की दस पीढ़ी से और पितृ पक्ष की पाच पीढियो से श्रोत्रियों का जो कुल 
विख्यात हो, वही 'महाकुल' या उत्तम कुल कहाता है। कुल, परिवार या वंश के गुण- 
दोष सन्‍्तान में भी भ्ाते हैं, इस तथ्य को दृष्टि में रखने के कारण ही विवाह सम्बन्ध 
के लिए कुल को भी महत्त्व दिया जाता था। पर कुल के साथ-साथ बर और वधू के 
व्यक्तिगत गणों व स्वभाव भ्रादि को दृष्टि में रखना भी आवश्यक था| वर के लिए 
अखण्ड ब्रह्मचयं भी एक महत्त्वपूर्ण गुण था। बौधायन धर्मंसूत्र के श्रनुप्तार ऐसे युवक 
को ही विवाह करना चाहिए, जो 'भविलुप्तब्रह्मचयं” हो, और वह ऐसी वधू से ही 
विवाह करे जो युवावस्था को प्राप्त हो चुकी हो । 'प्रापल्तम्त्र गृद्यसूत्र' मे यह व्यवस्था 
की गई है कि विवाह-सम्बन्ध निर्धारित करते समय यह भलीभांति परीक्षा ले ली जाए 
कि वर पस्त्व गृुण से सम्पन्न है या नहीं और वह युवा, धीमान्‌ भौर जनप्रिय है या 
नहीं । मतु ने भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए उनका “प्रविलुप्त- 
अह्याचयं' होना भ्रावश्यक माना है । साथ ही, उनके लिए यह भी प्रावश्यक है कि 
उन्होंने कम से कम एक वेद का श्रध्ययन पूर्ण कर लिया हो । कैसे पुरुषो के साथ 
विवाह-सम्बन्ध नहीं करना चाहिए, इसका भी शास्त्रो में प्रतिपादन किया गया है । 
नारद स्मृति के भ्रनुसार लोकविद्विष्ट (जो जनप्रिय न होकर जनता द्वारा घिक्‌कृत हो), 
सम्बन्धियों तथा मित्रो हारा परित्यक्त, क्षय रोग से ग्रस्त, उदरी (बढी तोद बाला), 
प्रमतत, पतित, कुष्ठी (कुष्ठ रोग से पीडित), सगोत्र, भ्रन्व, बधिर, नपुसक, विजातीय 
तथा भ्रन्नजित व्यक्ति विवाह के योग्य नही होते । 
वर के समान वधू के लिए भी कतिपय गृण भ्रावश्यक माने जाते थे । वधू को 
वन्ध्या न होकर सनन्‍्तान उत्पन्त करने में समर्थ होना चाहिए, और विवाह-सम्बन्ध 
निर्धारित करने से पहले परीक्षा द्वारा यह जान लेना चाहिए कि वह वन्ध्या नही है। 
मनु ने लिखा है कि ऐसी स्त्री से विवाह न किया जाए, जो कपिल (भूरे) रग की हो, 
जिसका कोई अग (यथा उँगली) झ्रधिक हो, जो रोगी हो, जिसके शरीर पर बहुत अधिक 
बाल हों या बाल बिल्कुल न हों, ज्ञो बहुत वानचाल हो, जिसकी श्राँखें भूरी हो, जिसका 
नाम वृक्ष, नदी या पव॑त पर रखा गया हो या जिसका नाम पक्षी वा साँप पर हो प्रौर 
मा जिसका नाम भयंकर हो | विष्णुपुराण में ऐसी सन्नी को विवाह सम्बन्ध के लिए 
भ्रवाडछनीय माना गया है, जिसका रंग बहुत काला या भूरा हो, जिसका कोई भंग कम 
या भ्रधिक हो, जो चिररोगिणी हो, जिसके क्षरीर पर बहुत बाल हों, या बाल बिलकुल 
न हों, जो दुष्ट! हो, जिसकी बाणी कटु हो, जिसके होठों पर बाल हो, जिसका कद बहुत 
छोटा हो, जिसके दाँत विरल हों भ्नौर जो बातचीत से संदा व्यंग करती रहती हो । 
विवाह-सम्बन्ध स्थिर करते समय स्त्री के वित्त, गृण, रूप, प्रज्ञा तथा बन्धु-बान्धवों को 
दुष्टि में रखा जाता था, भौर इन गुणों से विशहित स्त्री को विवाह के लिए वाञुछनीय 
जहीं समझा जाता था। 
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विवाह सगोत्र व्यक्तितयों में निषिद्ध था। “योश्र' कुल या परिवार को कहते हैं। 
हेसे बर-वध्‌ का ही विवाह विहित था, जो एक गोत्र के न हों, भ्र्थात्‌ जिनका जन्म एक 
ही कुल में न हुआ हो । इसीलिए न केवल सग्रे भाई-बहनों में ही, भ्रपितु चचेरे, फुफेरे 
व ममेरे भाई-बहनों में भी विवाह का निर्षेघ था । पाणिनि के प्नुसार पौत्र से प्रारम्भ 
कर जो सन्तान-परम्परा होती है, उसे ही “गोत्र' कहते हैं (प्रपत्यं पौत्रप्रभूति गोत्रम) । 
इस प्रकार एक गोत्र में उत्पन्त सब व्यक्ति परस्पर भाई-बहन होते हैं । इसी लिए 'सगोत्र” 
विवाह को निषिद्ध किया गया था। गोत्र के साथ ही 'प्रवर' का भी विवाह-सम्बन्ध 
तय करते हुए ध्यान रखा जाता था। पूर्वपुरुषों मे जिसने मन्त्रद्रष्टा होकर वैदिक 
मन्‍्त्रों का निर्माण या दर्शन किया हो, उसे “प्रवर' कहते थे | शह्मतः जिन व्यक्तियो का 
प्रवर एक हो, वे भी एक ही वंश या कुल के माने जाते थे, और उनमें भी विवाह 
निषिद्ध था । शास्त्रकारो ने सगोत्र श्र सप्रवर विवाहों को वाउुछनीय नही माना है । 
गौतम धर्म-सूत्र, श्रापस्तम्ब धर्म-सूत्र श्रौर बौधायन धर्म-सूत्र भ्रादि सभी धर्मशास्त्रों में 
इसका निषेध किया छाया है। बोधायन ने तो यहाँ तक कहा है कि सगोत्र कन्या से 
माता के समान व्यवहार किया जाए । मनु के अनुसार जो पुरुष बुआ (फूफी), मौसी व 
मामा की कन्या से विवाह करता है, उसकी शुद्धि चान्द्रायण ब्त द्वारा ही सम्भव है। 

घमंशास्त्रो की इस व्यवस्था का अतिक्रमण करने के उदाहरण भी प्राचीन 
साहित्य में विद्यमान हैं । सुभद्वा भ्र्जुन॒ की ममेरी बहन थी, पर यह सम्बन्ध उनके विवाह 
मे बाधक नही हुआ था । मगध के राजा श्रजातशत्रु का विवाह प्रपने मामा कोशल के 
राजा की पुत्री वजिरा के साथ हुआ था। घम्मपद टीका के भ्रनुसार मघा नामक गृह- 
पति ने श्रपनी ममेरी बहन सुजाता से विवाह किया था । महावंश मे लिखा है कि 
राजकुमारी चित्रा का विवाह अपने ममेरे भाई दी्घगामणी के साथ हुँझ्ना था । ऐसे ही 
अन्य भी ग्रनेक उदाहरण प्राचीन साहित्य से दिए जा सकते हैं। वर्तमान समय में भी 
दक्षिणी मारत के हिन्दुश्नों में ममेरी बहन के साथ विवाह-सम्बन्ध भ्रनुचित नहीं माना 
जाता । प्राचीन समय मे भी दाक्षिणात्यों मे यह प्रथा प्रचलित थी, भ्ौर इसका संकेत 
बौधायन धमंसूत्र में विद्यमान है । वहाँ लिखा है कि दक्षिण के लोगों में ममेरी श्रौर 
फुफेरी बहनों के साथ विवाह-सम्बन्ध प्रचलित था। सम्भवतः, उत्तरी भारत के 
राजकुलो तथा कतिपय प्रन्य सम्भ्रान्त वर्गों मे भी ऐसे विवाहों का चलन था । ऊपर जो 
उदाहरण दिए भये हैं, उनका सम्बन्ध प्राय: ऐसे कुलो के ही साथ है । 

क्योकि विवाह-सम्बन्ध के लिए कुल को बहुत महत्त्व दिया जाता था, पब्रतः 
स्वाभाविक रूप से विवाह प्राय: श्रपने ही वर्ण मे हुआ करता था। पर इस प्रथा का 
प्रचलन उस समय में हुआ, जब कि वर्णव्यवस्था स्‍झ्लोर जातिभेद का भारत में भलीभाँति 
विकास हो चुका था। वैदिक भौर उत्तर-वेदिक युगों मे भ्रसवर्ण विवाहों के भ्रनेक 
उदाहरण मिलते हैं । शतपथ ब्राह्मण के भनुसार ब्राह्मण ऋषि च्यवन ने क्षत्रिय कुमारी 
सुकन्या के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार द्यवाश्व नामक कुसार का एक क्षत्रिय 
ऋन्या से विवाह हुआ था । प्रनुलोम विवाह बाद के काल के धमंशास्त्रों मे भी विहित 
है, जिनके प्रनुसार उच्च वर्ण का कुमार प्रपने से निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह 
कर सकता है। मनु ते तो यहाँ तक लिखा है, कि कन्यारत्न को 'दुष्कुल' (हीन कुल) 
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से भी प्राप्त किया जा सकता है। पर धर्मशास्त्रों को प्राय: यही मत प्भिप्रेत था, 
कि विवाह भपने ही कुल व वर्ण मे हुआ करे । भ्रसवर्ण विवाह को वे भश्रच्छी इष्टि में 
नहीं देखते थे । 

भारत बहुत बडा देश है, भर प्राचीन समय में यहाँ बहुत-से जनपदों की सत्ता 
थी। विभिन्‍न समयो में विभिन्‍न जनपदों में विवाह के जो नियम थे, वे सब एकसद्श 
नहीं थे। समय के साथ-साथ उनमे परिवतंन भी होते गये । श्रतः विवाह सस्था के 
स्वरूप का विवेचन करते हुए हम सारे भारत के लिए और सब समयो के लिए एक ही 
प्रकार के नियमों का प्रतिपादन नहीं कर सकते । इस दशा मे उचित यह होगा, कि 
भारतीय इतिहास के विविध युगो मे विवाह-संस्था के स्वरूप का पुथक्‌ रूप से निरूपण 
किया जाए। 


(२) बौद्ध काल में विवाह का स्वरूप 


बौद्ध साहित्य मे छः प्रकार के विवाहों का उल्लेख है--ब्राह्य, प्राजापत्य, 
प्रासुर, गान्धर्व, राक्षस तथा पैशाच | सामान्यतया, विवाह प्राजापत्य पद्धति से होता 
था। परम्परागत प्रथा के प्रनुसार समान जाति के कुलों मे माता-पिता की इच्छानुसार 
विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया जाता था । परन्तु स्वयंवर तथा गान्धर्व-विवाहों के भी 
पझनेक उदाहरण बौद्ध साहित्य मे मिलते हैं, भौर उन्हें भी धर्मानुकूल माना जाता था । 
कुणाल जातक मे कुमारी कण्हा के स्वववर का उल्लेख है, जिसने कि भ्रपनी इच्छा के 
प्रनुसार पाँच कुमारों के साथ विवाह किया था। नच्च जातक में एक कुमारी का वर्णन 
है, जिसने भ्रपने पिता से यह वर माँगा था, कि उसे अपनी इच्छानुसार पति वरण 
करने का अवसर दिया जाए । पिता ने उसकी यह इच्छा पूर्ण कर दी, और उसके लिए 
एक स्वयवर सभा बुलाथी गयी, जिसमे दूर-दूर से कुमार एकत्रित हुए । धम्मपदटीका 
मे भी एक भ्रसुर राजा वेपचित्ति की कन्या के स्वववर-विवाह का वर्णन है। गान्धर्व॑- 
विवाह के भी भ्रनेक दृष्टान्त बौद्ध-ग्रन्थो मे उपलब्ध होते हैं । कट्टहारि जातक मे वाराणसी 
के राजा ब्रह्मदत्त की कथा प्राती है, जो एक बार जगल में अमण कर रहा था । उसने 
देखा कि कोई अनिन्‍्ध सुन्दरी बालिका बडी सुरीली तान में गा रही थी। राजा ब्रह्मदत्त 
देखते ही उस पर मुग्ध हो गया, और उन दोनों ने वही वैवाहिक-सम्बन्ध स्थापित कर 
लिया। इसी प्रकार प्रवन्ति के राजा चण्ड प्रथोत की कन्या वासवदत्ता (वासुलदत्ता) 
का उदयन के साथ विवाह भी गान्धरवं-विवाह का प्रसिद्ध उदाहरण है। धम्मपदटीका 
में कुमारी पाट्च्चरा का वर्णन झाया है, जिसने भ्पने माता-पिता द्वारा निश्चित सम्बन्ध 
को ठुकराकर अपनी इच्छा से बिवाह किया था। इसी प्रकार के उदाहरण झन्यत्र भी 
मिलते हैं। इनसे स्पष्ट है, कि बौद्ध-काल मे सामान्य प्राजापत्य विवाह के भतिरिक्त 
भ्न्‍्य प्रकार के वेवाहिक सम्बन्ध भी प्रचलित थे, और उन्हें धर्मानुकुल भी माना जाता 
था। 

सामान्यतया, विवाह समान जाति भौर कुल मे होते थे। पर बौद्ध ग्रन्थों मे इस 
प्रकार के उदाहरणों की कमी नही है, जबकि विवाह करते हुए झपनी जाति व कुल का 
कोई ध्यान नही रखा गया । कोशल राज्य के प्रसिद्ध राजा पसेनदी (पग्निदत्त प्रसेनजित) 
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ने श्रावस्ती के मालाकार की कन्या मल्लिका के साथ विवाह किया था। बंकहार देश 
के शिकारियों के सरदार की कत्या चम्पा का विवाह उपक नामक एक वैरागी के साथ 
कर दिया गया था । दिव्यावदान में एक ब्राह्मण कुमारी का उल्लेख भाया है, जिसने 
शार्दूलकर्ण नाम के शुद्र कुमार के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार धम्मपदटीका में 
कुण्डलकेशी नामक एक कुलीन महिला की कथा प्राती है, जिसने एक डाकू के साथ 
विवाह करने मे कोई संकोच नहीं किया था । इन उदाहरणों से यह बात भली-भाँति 
स्पष्ट हो जाती है, कि जाति का बन्धन बौद्धकाल तक भी बहुत रढ़ नहीं हुआ था | 
जाति के बाहर विवाह भी उस समय मे प्रचलित थे । 

कन्यापझ्रो का विवाह सामान्यतया सोलह वर्ष की श्रायु मे किया जाता था । 
बाल-विवाह की प्रथा उस समय प्रचलित नही थी। घम्मपदटीका मे राजगृह के श्रेष्ठी 
की कन्या कुण्डलकेशी का उल्लेख श्राया है, जो सोलह वर्ष की भ्रायु तक अविवाहित 
रही थी । वहाँ यह भी लिखा है कि यही श्रायु है, जिसमें कि स्त्रियाँ विवाह के लिए 
इच्छुक होती हैं। 

बौद्ध काल के विवाहों मे दहेज की प्रथा भी प्रचलित थी । धम्मपदटीका मे 
श्रावस्ती के श्रेष्ठी भिगार की कथा झाती है, जिसने अपनी कन्या विशाखा के विवाह 
में निम्नलिखित वस्तुएँ दहेज मे दी थी--धन से पूर्ण पाँच सौ गाडियाँ, सुवर्ण-पात्रो से 
पूर्ण पाँच सौ गाडियाँ, रजत के पात्रों से पूर्ण पाँच सौ गाडियाँ, ताँबे के पात्रों से पूर्ण 
पाँच सौ गाडियाँ, विविध प्रकार के रेशमी बस्त्रों से पूर्ण पाँच सौ गाडियाँ श्रौर इसी 
प्रकार घी, चावल तथा खेती के उपकरणों से पूर्ण पाँच-पाँच सौ गाडियाँ, साठ हजार 
वृषभ तथा साठ हजार गौवें । नहान-चुन्न-मूल्य के रूप मे कुछ सम्पत्ति प्रदान करने की 
बात तो स्थान-स्थान पर बौद्ध-साहित्य मे मिलती है। कोशल के राजा महाकोशल ने 
मगधराज बिम्बिसार के साथ अपनी कन्या कोशलदेवी का विवाह करते हुए काशी का 
एक ग्राम, जिसकी प्रामदनी एक लाख वाषिक थी, नहान-चुन्न-मूल्य के रूप मे प्रदान 
किया था। इसी प्रकार श्रावस्ती के धनकुबेर श्रेष्ठी निगार ने ५४ कोटि धनराशि 
धपनी कन्या के विवाह के भ्रवसर पर नहान-चुन्न-मूल्य के रूप मे दी थी । 

बौद्ध-काल मे पारिवारिक जीवन का क्‍या झादशे था, इसका बडा सुन्दर परिचय 
उन शिक्षाप्रो से मिलता है, जो उस समय की वधुभ्रो को दी जाती थी । ये शिक्षाएँ 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) पझ्न्दर की प्ररिनि को बाहर न ले जाप्नो । 

(२) बाहर की प्रगिन को प्रन्दर न लाग्मो । 

(३) जो दे, उसी को प्रदान करो | 

(४) जो नही देता, उसको प्रदान न करो। 

(५) जो देता है, भौर जो नही देता है, उन दोनो को प्रदान करो | 

(६) सुख के साथ बंठो । 

(७) सुख के साथ भोग करो। 

(८) सुख के साथ दायन करो | 

(€) भ्रग्ति की परिचर्या करो । 
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(१०) कुल देवता का सम्मान करो । 

सूत्र रूप से उपदिष्ट की गयीं इन शिक्षा्रों का क्या भ्रभिप्राय है, इसका विवेचन 
भी बौद्ध-साहित्य में किया गया है। हम उसे संक्षेप के साथ यहाँ प्रस्तुत करते हैं--- 

(१) प्रपने घर की भ्रन्दरूती बातचीत को बाहर न कहो | धर में जो बातें 
होती हैं, जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, उनका जि दूसरों से, यहाँ तक 
कि घर के नौकरों से भी न करो । 

(२) बाहर के ऋणगडो को घर मे प्रविष्ट न होने दो । 

(३) घर की वस्तु उसी को उधार दो, जो उसे वापस कर दे । 

(४) घर की वस्तु उसे कभी उधार न दो, जो उसे वापस न लौटाए। 

(५) जो भिखमंगे तथा कंगाल भिखारी हैं, उन्हें इस बात की भपेक्षा किये 
बिना कि वे वापस देते हैं या नहीं, दान करो । 

(६) जिसके सम्मुख बैठना मुनासिब है, उसके सम्मुख बैठी रहो । जिसके 
भ्राने पर खडा रहना भ्रावश्यक है, उसके सम्मुख मत बंठो । सबके साथ 
यथायोग्य व्यवहार करो । 

(७) पति से पूर्व भोजन न करो । इसी प्रकार भ्रपनी सास तथा श्वसुर को 
भली-भाँति भोजन कराने के प्नन्तर ही स्वयं भोजन करो । 

(८) प्रपने पति से पूर्व सोझो नही । परिवार के विभिन्‍न सदस्थो के प्रति 
अपने सम्पूर्ण कत्त व्यो को कर चुकते के भ्नन्‍्तर फिर झयन करो, पूर्वे 
नहीं । 

(६) अपने पति, श्वसुर तथा सास को भ्रग्नि के समान समककर उनकी पूजा 
करनी चाहिए । 

(१०) जब कोई भिक्षु भिक्षा के लिए घर के द्वार पर झाये, तो उसे भोजन 
कराने के बाद ही स्वयं भोजन करता चाहिए । 

पर सब स्त्रियाँ इन शिक्षाप्रो के भ्रनुसार भादशे गृहस्थ जीवन व्यतीत करती हों, 
यह बात बोद्ध-काल में नहीं थी। उस काल मे स्त्रियाँ भ्रपनी-अपनी प्रवृत्ति के अनुसार 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की होती थी । बौद्ध साहित्य मे सात प्रकार की पत्नियों का वर्णन 
किया गया है । उस समय के वास्तविक गृहस्थ-जीवन पर प्रकाश डालने के लिए इनका 
उल्लेख विशेष रूप से' सहायक हो सकेगा--- 

(१) एक प्रकार की पत्नियाँ क्रेपी तथा गरम मिजाज की होती हैं । वे सदा 
क्रोध करती रहती हैं । भ्रपते पति से उनकी नही बनती । पति से द्वेष कर वे दूसरों के 
साथ प्रेम करती हैं । भ्पने पति की सम्पत्ति को नष्ट करने में उन्हें ज़रा भी संकोच 
नहीं होता । 

(२) दूसरे प्रकार की पत्नियाँ वे होती हैं, जो प्रपने पति की कमाई को ईमान- 
दारी के साथ व्यय नही करतीं । वे उसमें से चोरी करने में संकोच नहीं करतीं । 

(३) तीसरे प्रकार की पत्नियाँ वे होती हैं, जो भ्रपने पति पर हुकूमत करने 
की कोशिश करती हैं। वे स्वयं भालसी, कामचोर और गरम तबियत की होती हैं । 
चर मे भ्रपने कत्तेग्यों की उपेक्षा कर वे भ्राराम के साथ जीवन व्यतीत करना चाहती 
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हैं, शौर पति तथा घर के प्न्य सदस्पों को भ्पने शासन में रखने का प्रयत्न 
करती हैं। 

(४) चौथे प्रकार की पत्नियाँ वे होती हैं, जो घर में माता की तरह रहती 
हैं। धर की सम्पूर्ण सम्पत्ति की वे संभाल करती हैं झौर पति तथा घर के भ्रन्य सदस्यों 
की उसी प्रकार से परवाह करती हैं, जैसे माता भ्रपने बच्चो की करती हैं । 

(५) पाचर्वे प्रकार की पत्तियाँ वे होती हैं, जो भ्पने पति की भ्ाज्ञा में रहती 
हैं। जिस प्रकार छोटी बहिन झपनी बडी बहिन या भ्रन्य बडे सम्बन्धियों के साथ मुदुता 
का व्यवहार करती हैं, भपने से बड़ों का सम्मान करती हैं, उसी प्रकार यह पाँचवें प्रकार 
की पत्नी भपने पति के साथ व्यवहार करती है । 

(६) छठे प्रकार की पत्नियाँ वे होती हैं, जो भ्रपने पति के साथ मित्र के 
समान व्यवहार करती हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति श्रपने मित्र से बहुत समय पश्चात्‌ 
मिलकर खुश होता है, श्रोर उसे देखकर आाह्वादित होता है, उसी प्रकार ये सदा भपने 
पति को देखकर प्रसन्न होती हैं। ये श्रपने पति को सम्मान की दृष्टि से देखती हैं, 
श्रौर उसकी उपेक्षा नही करतो । 

(७) सातवें प्रकार की पत्नियाँ वे होती हैं, जो दासी के समान अपने पति की 
श्राज्षा मे रहती हैं। उन्हें चाहे कितना ही घमकाया या पीठा जाय, पर उन्हें जरा भी 
बुरा नहीं मालूम होता | वे चुपचाप पति की उचित-भ्रनुचित सब प्रकार की भाज्ञाप्रों 
को मानती जाती हैं । 

अंगुत्तर निकाय के अनुसार प्रत्येक सफल पत्नी में निम्नलिखित ग्रुणो का होना. 
झावदयक है--- 

(१) उसे पति की भ्राज्ञा में रहना चाहिए । 

(२) उसे पति के प्रति सदा मघुरता के साथ बोलना चाहिए । 

(३) उसे पति की इच्छानुसार कार्य करना चाहिए । 

(४) उसे अपने पति के ग्रुरुजनों का सम्मान करना चाहिए । 

(५) उसे श्रतिथियों की सेवा मे जरा भी प्रमाद नही करना चाहिए । 

(६) उसे कातने भौर बुनने में प्रवीण होना चाहिए। 

(७) गृहस्थी को सम्भालने के लिए भौर घर के सब कतेव्यों को पूर्ण करने 

की थोग्यता उसमें होनी चाहिए। 

(८) घर के नौकरो के आराम का उसे खयाल रखना चाहिए । जब बे बीमार 

पडें, तब उनकी चिकित्सा का भी उसे प्रबन्ध करना चाहिए । 

(६) पति की कमाई को भली-भाँति सम्भालना चाहिए । 

(१०) शराब, नशा आदि व्यसनों मे घन के विनाश को रोकना चाहिए । 
(११) उसमे उदारता होनी चाहिए, कंजूसी नहीं । 

अंगुत्तरनिकाय में ही एक प्रन्य स्थान पर प्रत्येक स्त्री के चार गृणों का प्रतिपादन 
किया है। वे गुण निम्नलिखित हैं--- 

(१) गृहकाय॑ में प्रवोगता---स्त्री को गृहकार्य मे जरा भी प्रमाद नहीं करना 

चाहिए । 


शक 


शिल 
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(२) घर के विविध सदस्यों की परवाह करना--घर के जितने भी सदस्य हों, 
उनकी क्या-क्या झावश्यकताएँ हैं, इस बात की चिन्सा सदा स्त्री को रहनी 
आहिए। नौकर अपना कार्य ठीक प्रकार करते हैं या नही, इसका भी 
उसे ध्यान रखना चाहिए । 

(३) पति की इच्छातुसार कार्य करना । 

(४) मितव्ययिता । 

अंगुत्तर निकाय का कहना है कि जो स्त्री इन गुणों से युक्त होकर साथ ही बुद्ध, 

घममं श्ौर संध--इन तीनों रत्नों पर श्रद्धा रखती है, वह इस लोक झर परलोक--- 
दोनों मे सुख प्राप्त करती है । 

बौद्ध काल में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी । न केवल बडें-बड़े राजघरानों 

में, भ्रपितु सामान्य घरो मे भी लोग एक से भ्रधिक स्त्रियों के साथ विवाह करते थे । 
राजा लोग तो सैकडों की संरूया मे स्त्रियाँ रखते थे। मगधराज बिम्बिसार की पाँच 
सौ रानियाँ थी। जातक कथाओ्रो में श्रनेक राजाशों की सोलह हजार रानियों का 
उल्लेख है । बहु-विवाह के बहुत से दृष्टान्त बौद्ध साहित्य मे उपलब्ध होते हैं । मगघध 
के एक सामान्य गृहपति मघ की चार स्त्रियाँ थी--नन्‍्दा, चित्ता, सुधम्मा और 
सुजाता । राजा श्ोबकाक की पाँच स्त्रियाँ थी। महावक्ष के भ्रनुसार शुद्वोदत का 
विवाह माया और महामाया नामक दो बहिनो से हुआ था। तिब्बती श्रनुश्नुति के 
अनुसार भी इस बात की पुष्टि होती है । सौतो की श्रापस की लडाइयो का उल्लेख भी 
भ्रनेक स्थानो पर जातक कथाओं मे श्राता है। सम्बुला जातक में राजा सोट्ठसिन की 
पटरानी सम्बुला और प्रन्य रानियों के पारस्परिक कगडो का मतोरजक वर्णन किया 
गया है । धम्मपदटीका में कथा भ्राती है, कि सावट्टी (श्रावस्ती) के एक गृहपति की 
स्‍त्री बाँक थी, उन्होने बहुत देर तक सन्‍्तान के लिए प्रतीक्षा की, पर उनकी इच्छा 
पूर्ण नही हुई । श्राखिर, स्त्री ने निराश होकर स्वय प्रपने पति से भ्रनुरोध किया कि 
वह सनन्‍्तान के लिए दूसरा विवाह कर ले। परन्तु शीघ्र ही उसकी श्रपनी सौत से 
लडाई हो गई, भ्ौर वे ध्ापस में लडने-फगडने लगी। इनके भगडने का वृत्तान्त धम्म- 
पदटीका मे विस्तार से उपलब्ध होता है। सन्तान के अभाव में दूसरा विवाह करने के 
भन्‍्य भी भ्रनेक दृष्टान्त मिलते हैं। पहली स्त्री की मृत्यु के पश्चात्‌ दूसरा विवाह 
करना तो उस समय मे एक सामान्य बात थी । यदि कोई स्त्री देर तक अपने पिता के घर 
से वापस न लौटे, तो भी दूसरा विवाह कर लिया जाता था | बब्बू जातक के पनुसार 
सावट्ठी मे एक स्त्री रहती थी, जिसका नाम काणा था । उसका विवाह किसी अन्य 
ग्राम में हुआ था। एक बार वह किसी कार्यवश अपनी माता के पास सावटठी 
थाई । उसे ध्रपने पति के पास वापस भ्ाने में कुछ देर हो गई। पति ने एक के बाद 
एक करके तीन झादमी उसे बुलाने के लिए सावट्ठी भेजे, पर वह कायेंवदा वापस नहीं 
भ्रा सकी । भालखिर, उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया, जिससे काणा की दुर्देशा 
हो गई । 

बहुपत्नी विवाह दे समान बहुपति-विवाह का भी एक दृष्टान्त बौद्ध साहित्य में 

मिलता है। यह कुमारी कन्‍्हा के सम्बन्ध में है, जो कोशल देश के राजा की कन्या थी | 
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जब वह बडी हुई, तो उसके विवाह के लिए स्वयंवर की व्यवस्था की गई। स्वयंवर 
सभा मे बहुत-से राजा भौर राजकुमार एकत्रित हुये। इनमे पाण्डुदेश के राजा के पाँच 
चुन्र भर्जुन, नकुल, भीमसेन, युधिष्ठिर और सहदेव (इसी क्रम से इनके नाम कुणाल 
जातक में लिखे हैं) भी थे, जो तक्षशिला के एक ससार प्रसिद्ध श्राचायं से शिक्षा ग्रहण 
करने के झनन्तर विविध स्थानो के रीति-रिवाज श्लरादि का भ्रष्यपन करते हुए बनारस 
झ्ाये हुए थे। जब इन्हें कन्हा की स्वयवर सभा का पता लगा, तो ये भी वहां पहुँच 
गये, और मूर्ति के समान खड़े हो गये । कुमारी कन्हा ने इन पाँचो के गले मे जयमाला 
डाल दी, श्रोर इन पाँचो को भ्रपने पति के रूप मे स्वीकृत किया | जातक की यह कथा 
प्राचीद महाभारत की श्रनुश्रूति पर पब्राधारित मालूम होती है। इसके श्रतिरिक्त 
बहुपतिविवाह का भनन्‍्य कोई उदाहरण प्राचीन बौद्ध साहित्य मे उपलब्ध नहीं होता । 

क्या बौद्ध काल मे स्त्रियाँ भी एक से श्रधिक विवाह कर सकती थी ? इस 
विषय पर बौद्ध साहित्य से अ्रधिक प्रकाश नही पड़ता । पर इस बात को स्पष्ट करने 
के लिए जो एक दो निर्देश मिलते हैं, उनका उल्लेख करना यहाँ श्रावश्यक है | उच्छग 
जातक में कथा श्राती है, कि कोशल देश मे तीन श्रादमी डाके के अपराध मे गिरफ्तार 
कर राजा के सम्मुख लाये गये । जब वे भ्रभी हवालात में ही थे, कि एक स्त्री विलाप 
करती हुई राजा के सामने उपस्थित हुई भ्रौर जोर-जोर से रोने लगी । बातचीत के 
प्रनन्तर राजा को ज्ञात हुआ कि ये तीनों गिरफ्तार व्यक्ति इस स्त्री के सम्बन्धी हैं भौर 
इनमें से एक इसका पति, एक भाई और एक लडका है। राजा ने उस स्त्री से कहा--- 
सुम इनमें से किसी एक को, जिसे तुम चाहो, जेल से मुक्त करा सकती हो । इस पर 
उस स्त्री ने उत्तर दिया--राजनू, यदि मेरी जिन्दगी रहे, तो मुर्के भ्रन्य पति और ग्रन्य 
पुत्र भी प्राप्त हो सकते हैं, पर क्योकि मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका है, श्रत. श्रन्य 
भाई का प्राप्त हो सकना प्रसम्भव है, श्रतः मेरे भाई को ही जेल से मुक्त कर दो। 
इससे स्पष्ट है, कि स्त्री का पुनविवाह हो सकना उस समय में अ्रसम्भव बात नहीं 
समभी जाती थी । इसी प्रकार महावंश के भ्नुसार राजा खल्‍लादनाग को उसके सेना- 
पति कम्महारट्क ने केद कर लिया था। पर कुछ समय के बाद खल्‍लाटनाग के भाई 
वेट्रगामणी ने उस सेनापति को मारकर स्वय राज्य प्राप्त कर लिया भौर खलल्‍लाटनाग 
की विधवा पत्नी को (खल्लाटनाग की उस समय तक मृत्यु हो चुकी थी) अपनी रानी 
बना लिया । इस उदाहरण से भी विधवा स्त्री का पुतविवाह स्पष्ट हो जाता है । 

विवाह के लिए मुह॒तं देखने की पद्धति बौद्ध काल में भी प्रचलित थी । नकक्‍्खत्त 
जातक में राजा ब्रह्मदत्त द्वारा विवाह के लिए उपयुक्त मुहूर्त के सम्बन्ध में कुलपुरोहित 
से पूछते का वर्णन भ्राता है। इस की पुष्टि दीप निकाय से भी होती है । 


(३) सौ युग में विवाह-संस्था का स्वरूप 
मौयं ग्रुग में विवाह-सस्था के स्वरूप पर कोौटलीय अर्थशास्त्र से बहुत श्रच्छा 
परिचय मिलता है। प्रथंज्ास्त्र में झराठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है-- 
(१) ब्राह्म विवाह--कन्यर को भलंकृत (आभूषण भादि से सजा कर) कर जब कन्या- 
दान द्वारा विवाह हो, तो ऐसे विवाह को “ब्राह्म' कहते थे । (२) श्राजापत्य विवाह--- 
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जय पुरुष और स्त्री परस्पर मिलकर धर्मेचर्या का पालन करके विवाह-सम्बन्ध का 
स्वीकार करें, तो ऐसा विवाह “प्राजापत्य” कहाता था। (३) झाष॑-विवाह--कन्या-पक्ष 
हारा गौझों का एक जोड़ा वर पक्ष को प्रदान कर जो विवाह किया जाता था, उसकी 
आार्ष' संज्ञा थी। (४) देव विवाह--यज्ञवेदी के समक्ष ऋत्विज की स्वीकृति से जो 
कम्यादान किया जाता था, उसे “देव” कहते थे । (५) गान्थर्थ विवाह--कन्या झौर वर 
परस्पर प्रेम के कारण स्वयं जो विवाह करते थे, वह गान्धर्व विवाह कहाता था। (६) 
झासुर विवाह--शुल्क (दहेज) देकर जो विवाह किया जाता था, उसे “झासुर' कहते 
थे। (७) राक्षस विवाह---कन्या को बलपूर्वक ले जाकर विवाह करने पर उसे राक्षस 
माना जाता था। (८) पैजशाच--सोयी हुई या बेसुध स्त्री को ले जाकर उससे जो 
विवाह किया जाता था, उसे पैशाच विवाह कहा जाता था । 

मौ्यं युग में ये झाठो प्रकार के विवाह प्रचलित थे । दहेज (शुल्क) देकर 
विदाह की प्रथा उस काल में बहुत लोकप्रिय नही थी । कौटल्य द्वारा प्रतिपादित भ्राठ 
प्रकार के विवाहों में केवल “भासुर' ही ऐसी विवाह है, जिसमे शुल्क प्रदान किया जाता 
था । इस सम्बन्ध में निया्कंस का यह कथन उल्लेखनीय है--भारतीय लोग दहेज लिए 
या दिए बिना ही विवाह करते हैं । जब कोई स्त्री विवाह-योग्य झायु की हो जाती है, 
तो उसके पिता उसे समाज के सम्मुख ले भ्ाते हैं, ताकि ऐसे पुरुष उसे भ्रपनी सह- 
धर्मिणी के रूप में वर सकें, जो कि मल्लयुद्ध, मुष्टियुद्ध, दौड़ आदि मे विजयी हुए हों, 
या जिन्‍्होने किसी भ्रन्य पौरुषयुक्त साम्मुख्य मे श्रपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित की हो । 
नियार्कंस का यह कथन एक प्रकार के स्वयवर को ही सूचित करता है, जो प्राचीन 
भारत में बहुत लोकप्रिय था । 

कौटल्य के भ्रनुसार पहले चार प्रकार के विवाह (ब्राह्म, प्राजापत्य, भार्ष पश्रौर 
देव) “धम्य” (घर्म के भनुकूल) होते हैं, भ्रौर साथ ही 'पितृप्रमाण' भी । पितृश्रमाण 
का भ्रभिप्राय यह है, कि उनके लिए पिता की स्वीकृति या श्रनुमति ही पर्याप्त होती 
है। पिछले चार प्रकार के विवाहों के लिए पिता शभौर माता दोनो की प्रनुमति 
झावश्यक मानी गई है। विवाह के सम्बन्ध में कौटल्य का यह मत था, कि वे सब 
प्रकार के विवाह नियमानुकूल तथा स्वीकायं हैं, जिनसे सब सम्बद्ध व्यक्ति सन्तोष 
प्रनुभव करें। विवाह का भाधार पारस्परिक प्रीति ही थी, और इस आधार पर 
निर्धारित हुए विवाह कानून द्वारा रोके नही जाते थे । 

यद्यपि 'प्रासुर' ही एकमात्र इस प्रकार का विवाह था, जिसमे शुल्क की मात्रा 
पहले से ही निर्धारित कर ली जाती थी, पर भन्य प्रकार के विवाहों से भी कुछ शुल्क 
प्रदान करने की प्रथा विद्यमान थी। इस घन पर स्त्री का भ्रधिकार माना जाता था, 
झौर कौटलीय भ्रथ्थंशास्त्र में इसी को '“स्त्रीधन' की संज्ञा दी गई है, भौर उसके 
सम्बन्ध में भ्रनेक प्रकार की व्यवस्थाझों का उल्लेख किया गया है । स्त्रीधन प्रधानतया 
दो प्रकार का होता था, वृत्ति शौर ध्रावध्य । कौटल्य के अनुसार स्त्री के लिए निर्धारित 
वृत्ति की मात्रा दो सहत्त (पण) से भ्रधिक होनी चाहिए। झावध्य (झ्राभूषण भ्रादि) 
की भात्रा कितनी हो, इस विषय में कोई नियम नहीं था। साम्रान्य दशा में इस स्त्रीषन 
को ख्च नहीं किया जा सकता था। पर यदि पति कहीं विदेश गया हुप्रा हो, भौर 
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उसने अपने परिवार के मरण-पोषण का कोई प्रबन्ध न किया हो, तो पत्नी इस धन से 
प्रपने पुत्र, पुतवध्‌ झोर ध्पना निर्वाह कर सकती थी। बीमारी, दुभिक्ष श्रादि प्राकृतिक 
विपत्तियों के समय पति भी इस स्त्रीधन को व्यप कर सकता था। पहले चार प्रकार 
के 'धरम्य” विवादों में पति भौर पत्नी पारस्परिक सहमति द्वारा साधारण दक्षा में भी 
स्‍त्रीपघन को खर्च कर सकने का श्रधिकार रखते थे। पर गान्धर्व और भासुर विवाहों 
में यदि स्त्रीधन को खर्च कर लिया जाए, तो उसे प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति के लिए यह 
झावदयक था, कि वह उसे सूद के साथ वापस कर दे । राक्षस भौर पैशाच विवाहो में 
सत्री-धन का व्यय किया जाना निषिद्ध था। इन पद्धतियों के अ्रनुसार विवाहित पति- 
पत्नी या उनके कुटुम्बीजन यदि स्त्रीधन को खर्च करें, तो उसे 'स्तेय” (चोरी) माना 
जाता था । 

पति की मृत्यु हो जाने पर यदि स्त्री घामिक जीवन व्यतीत करना चाहे, तो 
यह ब्रावश्यक था कि स्त्रीधन उसके सुपुर्द कर दिया जाए। इसी प्रकार यदि स्त्री 
पुनवियाह करना चाहे, तो भी स्त्रीघन उसे प्रदान कर दिया जाता था । 

पुनविवाह की प्रथा भी मौर्य काल मे प्रचलित थी। पुरुष और स्त्री---दोनों 
को ही पुनविवाह का भ्रधिकार था। पुरुषो के पुनविवाह के विषय में कौटल्य ने निम्न- 
लिखित नियम प्रतिपादित किए हैं--यदि किसी स्त्री के श्राठ साल तक सन्‍्तान उत्पन्न 
न हो या यदि स्त्री वन्ध्या हो, तो उसका पति ग्राठ साल तक प्रतीक्षा करे । यदि स्त्री 
के सन्‍्तान उत्पन्न तो होती हो, पर वह मरी हुई पैदा हो, तो दस साल तक प्रतीक्षा 
की जाए । यदि स्त्री के केवल कन्याएँ ही उत्पन्न होती हो, तो बारह साल तक प्रतीक्षा 
की जाए । इस अ्रवधि के अ्रनन्तर पुत्र की इच्छा से पति दूसरा विवाह कर सकता है। 
यदि इस नियम का अतिक्रमण कर कोई पुरुष पुनथिवाह करे, तो उसके लिए यह्‌ 
झावश्यक होगा कि विवाह के समय प्राप्त शुल्क और स्त्रीधन के साथ-साथ समुचित 
आ्राधिवेदनिक' (क्षतिपूर्ति का धन) भी अभ्रपनी पत्नी को प्रदान करे भ्रौर साथ ही कम- 
से-कम चौबीस पण दण्ड भी । 

पुरुषो के समान स्त्रियाँ भी पुनविवाहू कर सकती थी। पति की मृत्यु हो जाने 
पर तो स्त्रियाँ पुनविवाह कर ही सकती थी, पर गझ्ननेक दशाझों में वे पति के जीवित 
होते हुए भी दूसरा विवाह करने का प्नधिकार रखती थी। यदि स्त्री के कोई सन्तान 
न हो, और उसका पति विदेश गया हुझा हो, तो उसके लिए कम-से-कम एक वर्ष 
प्रतीक्षा करना प्रावश्यक था । पर यदि स्त्री के सन्‍्तान हो, तो उसे श्रधिक समय तक 
प्रतीक्षा करनी होती थी । यदि स्त्री के निर्वाह की व्यवस्था कर दी गई हो, तो उसके 
लिए दुगने समय तक प्रतीक्षा करना आवश्यक था। यदि परदेदा गये हुए पति ने 
भ्रपनी पत्नी के भरण-पोषण को कोई व्यवस्था न की हो, तो उसके निकट सम्बन्धियों 
से यह आशा की जाती थी, कि बे स्त्री का चार से श्राठ साल तक भरण-पोषण करेंगे। 
यह प्रवधि बीत जाने पर स्त्री को पुनविवाह की स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती थी। पर 
इन नियमों के कतिपय अ्पवाद भी थे । यदि कोई ब्राह्मण विद्या के प्रध्ययन के लिए 
कही प्न्यत्न गया हुआ हो, तो उसकी पत्नी के लिए यह नियम था कि सन्तानविहीन 
होने की दशा में वहू दस साल तक प्रतीक्षा करे झौर सन्तान होते पर बारह साल | 
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इस झवधि के बीत जाने पर भी यदि पति वापस न लौट झाए, तो छ्ज्री पुनविवाह 
कर सकती थी । यदि राजपुरुष कहीं बाहर गया हुआ हो, तो उसकी पत्नी के लिए 
यह भ्रावश्यक माना जाता था कि वह उसकी मृत्यु तक पुनविवाह न कर सके । पर 
पति के चिरकाल तक प्रवसित रहने की दक्षा में पत्नी को इस बात की अनुमति थी 
कि बह प्पने पति के सबणे किसी भ्रन्य व्यक्ति से सन्‍्तान प्राप्त कर सके। ऐसा करना 
मो युग में बदसामी (भ्रपवाद) की बात नहीं समझी जाती थी । इसी प्रकार के भ्रन्य 
भी झनेक नियम कौटलीय पर्थश्मास्त्र में प्रतिपदित हैं। कम प्रायु की विवाहित स्त्रियों 
के लिए पुनविवाह कर सकना बहुत सुगम था, उस दशा में जब कि पति विदेश चला 
गया हुआ हो । पति यदि विदेश गया हुआ हो भौर उसका कोई भी समाचार प्राप्त न 
हो रहा हो, तो पत्नी के लिए केवल पाँच मास तक प्रतीक्षा करना पर्याप्त था। इस 
झवधि तक पति के वापस लौटने या उसका समाचार प्राप्त करने की प्रतीक्षा करके 
स्त्री धर्मस्थ की प्रनुमति से पुनविवाह कर सकती थी। यदि पति चिरकाल के लिए 
विदेश चला गया हो, या उससे प्रद्नज्या ग्रहण कर ली हो, भौर या उसकी मृत्यु हो गई 
हो, वो स्त्री को पुनविवाह का प्रधिकार प्राप्त हो जाता था। पुत्रभिवाह के लिए यह 
झच्छा माना जाता था, कि स्त्री अपने पति के भाई या निकट सम्बन्धी या समरोत्र 
पुरुष को अपने पति के रूप में वरण कर ले | श्रन्य प्रकार के पुष से विवाह कौटल्य 
को भ्भिमत नहीं था। 

मौय युग में तलाक की प्रथा भी विद्यमान थी। स्त्री और पुरुष दोनो को ही 
तलाक का शअ्रधिकार प्राप्त था। इस विषय मे कौटल्य की निम्नलिखित व्यवस्थाएँ 
उल्लेखनीय हैं--- 

“यदि पति का चरित्र भ्रज्छा न हो, यदि वह परदेश चला गया हो, यदि वह 
राजद्वेषी हो, यदि स्त्री को भ्रपने प्राणो का भय हो, यदि वह पतित हो गया हो श्रौर 
या यदि वह नपूसक हो, तो पत्नी उसका परित्याग कर सकती है।” 

“यदि स्त्री पति के प्रति विद्वेष (घुणा) रखती हो, तो वह उस (पति) की 
इच्छा के विरुद्ध तलाक नहीं कर सकती । इसी प्रकार स्त्री से द्वेष (घुणा) करता हुआ 
पति उस (स्त्री) की इच्छा के विरुद्ध तलाक नही कर सकता। पर पारस्परिक द्वेष 
(घृणा) से मोक्ष (तलाक) हो सकता है ।” 

“यदि स्त्री से तंग भ्राकर पुरुष उससे छुटकारा पाना चाहे, तो जो धन स्त्री- 
पक्ष से उसे प्राप्त हुआ हो, वह उसे वापस लौटा देना होगा । परन्तु यदि रुत्री पति से 
तंग आकर उससे छुटकारा पाना चाहे, तो उसका धन उसे नही लौटाया जायगा ।” 

पर इस प्रसग में यह ध्यान मे रखना चाहिए, कि तलाक की प्रनुमति पिछले 
चार प्रकार के विवाहो (गान्धर्ं, झासुर, राक्षस शोर पैशाच) मे ही दी जा सकती थी | 
पहले चार प्रकार के 'धम्य' विवाहो में तलाक की अनुमति नहीं थी, यद्यपि उनमे भी 
विशेष अवस्थाझ्रों (मथा प्रति के चिरकाल तक प्रवसित रहने या उसके नपुसक होने 
झादि) मे स्त्री को पुनविवाह कर लेने या नियोग द्वारा सल्तात प्राप्त कर सकने का 
अवसर था । 

यद्यपि कोटलीय भर्थक्षास्त्र में स्त्रियों को पुनविवाह की प्रनुमति प्रदान की गई 
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है, भौर पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी का पुनविवाह कर लेना सर्वथा समुचित माना 
गया है, पर फिर भी मौर्य युग में ऐसी विधवाश्ों की सत्ता थी, जो पुनविवाह न करके 
स्वतन्त्र रूप से जीवन बिताया करती थो । कौटल्य ने ऐसी स्त्रियों को 'छन्दवासिती 
(स्वतन्त्र रूप से रहनेवाली) विधवा” कहा है । सम्भवत., ऐसी ही स्त्रियाँ पुनविवाह न 
कर स्वतन्त्र जीवन बिताना पसन्द करती थी, जो कि सम्पन्त हो । कौटल्य ने इनके लिए 
'आदयविधवा' संज्ञा का प्रयोग किया है। विशेष परिस्थितियों मे राज्य को जब धन 
की प्रसाधारण रूप से भ्रावध्यकता होती थी, तो अनेकविध उपायों से इन भ्रादय 
विधबाझों से भी धन की प्राप्ति की जाती थी । गुप्तचर इनसे घन प्राप्ति के ऐसे उपायो 
का भी प्रयोग करते थे, जिन्हें सामान्य दशा में समुचित नही समझा जा सकता। 

स्त्रियों का प्रयोजन विवाह करके सनन्‍्तानोत्पत्ति करना ही था। पर कौटलीय 
अर्थशास्त्र मे परित्राजिकाओ का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें समाज में सम्मानित 
स्थान प्राप्त था। कौटल्य ने इनके साथ “क्ृतसत्कारा' विशेषण का प्रयोग किया है। 
परिव्राजिकाओं का उपयोग गुप्तचर विभाग में भी किया जाता था, श्रौर कौटल्य ने 
इसी प्रसंग मे उन्हें निर्दिष्ट क्रिया है। 

बेवाहिक जीवन के सम्बन्ध मे जो चित्र कौटलीय श्रर्थशास्त्र के अनुशीलन से 
हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, वह स्मृतिग्रन्थो और धर्मशास्त्रों मे निरूपित जीवन से 
बहुत भिन्‍न है। तलाक, नियोग और पुनविवाह के सम्बन्ध मे जो विस्तृत परिचय 
कौटलीय प्रथेशास्त्र से मिलता है, वह भ्रन्यत्र दुर्लभ है। इससे ज्ञात होता है कि मौय॑ 
युग में पुनविवाह बहुत प्रचलित था, झौर विवाह-सम्बन्ध का उच्छेद कर सकना भी 
कठिन नही था। परिवार मे स्त्री की स्थिति पर्याप्त रूप से सुरक्षित थी, क्योकि 
स्त्रीधन पर उसका पूर्णरूप से स्वत्व माना जाता था, और उसका उपयोग स्त्री श्रपने 
ध्रौर श्रपनी सनन्‍्तान के भरण-पोषण के लिए कर सकती थी। पतिकुल के श्रन्य व्यक्तियों 
का उस पर झ्धिकार नही माना जाता था । 

मौये युग में स्त्रियों की स्थिति को उन्‍तत नहीं कहा जा सकता । विवाहित 
स्त्रियो को घर से बाहर जाने-प्राने की स्वतन्त्रता उस काल में प्राप्त नही थी । उन्हे 
प्रायः घर में ही रहना होता था, भौर पति की इच्छा के विरुद्ध वे कार्य नही कर 
सकती थी। कौटल्य ने लिखा है--यदि कोई स्त्री श्रपने पति के कुल (धर) से बाहर 
जाए, तो उसे छह पण दण्ड दिया जाए। पर यदि पतिकुल से बाहर जाने का कारण 
'विप्रकार (पति से विद्वेष या विरोध) हो, तो स्त्री इस दण्ड की भागी नही होगी । यदि 
पति ने स्त्री को कही बाहर जाने से रोका हुआ्ना हो, भ्रौर वह फिर भी (पति के श्रादेश 
के विरोध मे) घर से बाहर जाए, तो उस पर बारह पण जुरमाना किया जाए। यदि 
स्त्री पड़ोसी घर से परे चली जाए, तो उसे छह पण का दण्ड दिया जाए। इस व्यवस्था 
से सूचित होता है, कि स्त्रियाँ घर मे बन्द होकर ही रहा करती थी, भौर पति या भ्रन्‍्य 
स्वजनो की भनुमति के बिना वे पडोसी घर से परे तक भी नही भा-जा सकती थीं । 
इतना ही नही, स्त्रियों को यह भी अनुमति नही थी, कि वे अपने पड़ोसी, भिक्षुक या 
सौदागर को भी भपने घर के भीतर भाने दें। कौटल्थ ने लिखा है, कि यदि कोई स्त्री 
पड़ोसी को भी श्रपने घर में झाने दे, या किसी भिक्षुक को घर बुलाकर भिक्षा प्रदान 
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करे, या किसी सोदागर से घर के भीतर सौदा क्रय करे, तो उस पर बारह पण 
जुरमाना किया जाए। यदि पति ने छत्री को ऐसा करने से रोका हुआ हो और बह 
फिर भी ऐसा करे, तो उसे पृर्वंसाहस दण्ड दिया जाए। स्त्री का केवल अपने घर से 
बाहर जाना ही निषिद्ध नही था, भ्रपितु वह किसी स्त्री तक को (विपत्ति की दक्षा के 
झतिरिक्त) अपने घर में प्राने नहीं दे सकती थी। दूसरे की पत्नी को अपने घर में झाने 
देने पर उसके लिए सौ पण दण्ड का विधान था। 

स्त्रियों को किस भ्रंश तक स्वतन्त्रता प्राप्त रहे, इस प्रदन पर कौटलीय भ्रर्थक्षास्त्र 
में विवेचन किया गया है । इस सम्बन्ध में कौटल्य ने पुराने भ्राचायों का यह मत 
उद्धृत किया है--यदि कोई स्त्री श्रपने पति के निकट सम्बन्धी, सुखावस्थ (सुख समृद्धि 
से युक्त व्यक्ति), ग्रामिक (ग्राम के मुखिया), भ्रन्वाधि (संरक्षक), भिक्षुकी कुल (भिक्षुणी 
स्त्री के परिवार से सम्बन्ध रखने वाला पुरुष) या ज्ञाति (अपने साथ सम्बन्ध रखने 
वाले परिवार का पुरुष) के पास जाए, तो इसमे कोई दोष नही है । पर कौटल्य पुराने 
झाचायों के इस मत से सहमत नही थे। उनका कथन था, कि यह जाल सकना सुगम 
नही है, कि श्रपने ज्ञातियो तक के परिवार मे कौन-से पुरुष सम्देह से ऊपर हैं प्लौर 
विश्वास के योग्य हैं। कौटल्य को केवल यह स्वीकार्य था, कि स्त्रियाँ श्रपने ज्ञातियों 
के कुल मे भी केवल उस दश्षा में ही जा सकती हैं, जबकि वहाँ कोई मृत्यु हो गई हो, 
या कोई रोगी हो, या उस पर कोई बविर्पात्त आ गई हो, या वहाँ कोई बच्चा होने वाला 
हो । ऐसे श्रवसरो पर स्त्री को प्रपने ज्ञातिकुल मे जाने से नही रोका जाता था । यदि 
कोई रोके, तो उसे बारह पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। तीथ॑यात्रा भ्रादि के 
प्रयोजन से स्त्रियों को घर से बाहर जाने की शअ्रनुमति प्राप्त थी । 

कौटलीय प्रथ॑शास्त्र मे प्रतिपादित ये तथा इसी प्रकार के भनन्‍्य नियम यह प्रगट 
करने के लिए पर्याप्त है, कि मौयं युग में विवाहित स्त्रियों को श्रनेकविध बन्धनों मे 
रहना पडता था। परदे की प्रथा इस काल में थी या नही, यह निद्चितत कर सकता 
कठिन है। कौटलीय भ्रर्थशास्त्र मे एक स्थान पर स्त्रियों के लिए “अनिष्कासिनीनां' 
(न निकलने वाली) विशेषण का प्रयोग किया गया है । इससे यह सूचित होता है, कि 
मौयंयुग मे स्त्रियाँ प्रायः घर के अन्दर ही रहा करती थी । पर-पुरुषो से मिलना-जुलना 
भो उनके लिए निषिद्ध था । पर वे परदे में भी रहती थी, इस विषय में कोई निर्देश 
कोटलीय प्रथंशास्त्र में नही मिलता । 

मौर्य युग में विवाह के लिए कौन-सी झायु उपयुक्त समझी जाती थी, इस 
सम्बन्ध मे भी कुछ सूचनाएं कौटलीय भप्रर्थशास्त्र मे विद्यमान हैं । कौटल्य ने लिखा है, 
कि छत्री बारह साल की भायु मे 'प्राप्तव्यवहार' (वयस्क या बालिग) हो जाती है, 
ओर पुरुष सोलह साल की झ्रायु मे । सम्मवतः, इस झायु से पूर्व स्त्री वा पुरुष को 
विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती थी । 

कौटल्य की सम्मति भे स्त्रियों का प्रमुख प्रयोजन सन्तान की उत्पत्ति ही था, 
यह ऊपर लिखा जा चुका है। भ्रतः यह कल्पना कर सकना असंगत नही है, कि मौर्य 
युग में स्त्रियाँ प्रायः विवाह करके परिवार मे ही जीवन व्यतीत “किया करती थी + 
पर इस काल में ऐसी स्त्रियों की भी सत्ता थी; जो गणिका, रूपाजीवा, दासी श्रादि 
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के रूप में जीवन निर्बाह किया करती थीं, शोर जिनसे राज्य का शुप्तचर विभाग 
झनेकविध कार्य लिया करता था। राज्य के गुप्तचर विभाग में इन स्व्रियो का कार्य 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता था । 


(४) सौयत्तिर युग में विवाह-संस्था 

वियाह के विविध प्रकार--कोटलीय भ्ररथशास्त्र के समान स्मृतिग्रन्थों, पुराणों, 
महाभारत तथा घर्मंसूत्रों में भी ब्राह्म, दैव, श्रार्ष, प्राजापत्य, झआासुर, गान्धर्व, राक्षस 
झौर पैशाच--इन भ्ाठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख है । क्योकि इस साहित्य के 
वर्तमान रूप को मौर्योत्तर युग का माना जाता है, भ्रतः इस काल में विवाह-संस्था के 
स्वरूप को प्रतिपादित करने के लिए इस साहित्य का उपयोग किया जा सकता है। 

ब्राह्म विवाह वह कहाता था, जिसमें कि श्रूति (वेद के ज्ञान) भोर शील से 
सम्पन्न बर को कन्या का पिता स्वयं भ्रपने घर बुलाए और वहाँ उसे वस्त्राभूषणो से 
प्रलकृत कन्या को दान करे। श्रापस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार ब्राह्म विवाह में बर के 
कुल, बन्धु-बान्धवो, शील, ज्ञान तथा स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में समुचित जानकारी 
प्राप्त की जाती थी, झौर उसे योग्य पाने पर कन्या का पिता यथाशक्ति कन्या को 
झलंकृत कर वर को प्रदान कर देता था। देव विवाह में बर के लिए यह भ्रपेक्षा की 
जाती थी कि वह ऋत्विक्‌ हो झौर याज्ञिक कर्मकाण्ड मे निष्णात हो । मनु के अनुसार 
याज्ञिक कर्म मे सम्यक्‌ प्रकार से लगे हुए ऋत्विक्‌ को जिस विवाह पद्धति से प्लकृत 
कन्या का दान किया जाता है, उसे देव विवाह कहते हैं । श्रार्ष विवाह में कन्या का 
पिता वर से गाय या बैलो की जोड़ी उपहार के रूप मे प्राप्त करता था, प्रौर उसके 
बदले में भ्रपनी कन्या वर को प्रदान किया करता था। कौटलीय भ्रर्थशास्त्र में प्रार्ष 
विवाह का लक्षण इस प्रकार किया गया है--“गोमिथुनदानादारं:” । इसका भ्र्थ यह 
है कि गोभिथुन (गौश्रों के जोड़े) को दान देकर जो विवाह किया जाए, वह भ्रार्ष है । 
यहाँ प्रइन यह उत्पन्न होता है कि गोमिथुन का दान कन्या के पिता द्वारा किया जाए 
या वर के पिता द्वारा। वर्तमान समय में भी हिन्दू-विवाह पद्धति में कन्या का पिता 
कन्यादान के समय गोदान भी किया करता है, भौर यह गोदान (या गौ के मूल्य के 
रूप में घत का दान) विवाह का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। भ्तः यह कल्पता करना 
असगत नही होगा, कि कौटलीय भ्रर्थशास्त्र में जिस गोमिथुनदान' का उल्लेख है, वह 
कन्या के पिता द्वारा ही दिया जाता था । पर श्ननेक ध्मंशास्त्रो के अनुसार भार्ष विवाह 
मे कन्या का पिता झपने समधी से गौ या बैलों की जोडी को उपहार के रूप मे प्राप्त 
करता था, भौर इसे कन्या का मूल्य माना जाता था। पार्वत्य' प्रदेशों की कतिपय' 
जातियों में भ्रब॒ तक भी यह प्रथा है, कि विवाह के समय वर या उसका पिता कन्या 
के अभिभावक को उपहार झपित किया करे । महाभारत के अनुसार शल्य ने श्रपनी 
बहिन माद्री के विवाह के समय उपहार का ग्रहण किया था, जो दाल्य और माद्री के 
“'कुलधमम (कुल की परम्परागत प्रथा) के भप्रनुकूल था। प्राजापत्य विवाह पद्धति में 
कन्यापक्ष द्वारा वर का यथोचित भादर-सत्कार किया जाता था, और फिर यह कहकर 
कन्या भ्रपित कर दी जाती थी, कि वर-वधू दोनों मिलकर भर्मानुसार यूहस्थ जीवन 
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बिताएँ। यद्यगि घर्मानुसार गृहस्थ जीवन बिताना ब्राह्म, दैव और भार्ष विवाहों में 
भी झावश्यक था, पर प्राजापत्य पद्धति से हुए विवाहों में वर से यह श्रपेक्षा की जाती 
थी, कि पत्नी के बिता आश्रमान्तर' (वानप्रस्थ आश्रम) में भी प्रवेश ते करे + 
प्राजापत्य विवाह में पति-पत्नी को श्रन्‍्त तक 'सहधर्मिता' निभानी होती है, भौर वर को 
यह भ्रचिकार नहीं होता कि पत्नी को छोडकर वह स्वयं वानप्रस्थ हो सके । गौतम 
घमंसूत्र की हरदत्त टीका के भ्रनुसार प्राजापत्य विवाह में वर और वधू जीवन पर्यन्त 
सहृधर्मी रूप से साथ-साथ रहने का 'समय' (संविदा या इकरार) मन्त्रोज्चारण पूवंक 
किया करते थे । 

धर्म शास्त्रों में पहले प्रकार के चार विवाहों--ब्राह्म, देव, आष॑ और प्राजापत्य 
को “धम्यं' (धर्मानुकूल) और प्रशस्त माना गया है। इनकी पद्धति में भी विशेष भेद 
नही है। कन्यादान सबमे समान रूप से पाया जाता है, भ्ौर इन पद्धतियो द्वारा सम्पन्न 
विवाहों में कन्या के पिता या किसी श्रन्य तिकट सम्बन्धी द्वारा वर को कन्या का दान 
(अपंण) किया जाना भ्रावश्यक समझा जाता था। पिछले चार प्रकार के--भ्रासुर, 
गान्ध्व, राक्षस प्लौर पैशाच विवाहों मे कन्यादान को कोई स्थान नहीं था। भासुर 
विवाह उसे कहते थे, जिसमें कि वर पक्ष की झोर से कन्या को धन प्रदान किया जाए 
झौर एक अर्थ में धन द्वारा कन्या का क्रय किया जाए। मनुस्मृति मे आसुर विवाह का 
लक्षण इस प्रकार किया गया है--जब कन्या की प्राप्ति के लिए ज्ञातियो (सम्बन्धियो 
या बन्धु-बान्धवों) को यथाशक्ति धन प्रदान किया जाए, तो ऐसे विवाह को '“प्रासुर' 
कहते हैं । धर्मंसूत्रो के भ्रनुसार वित्त द्वारा जब कन्या प्राप्त की जाए, तो ऐसा विवाह 
आसुर' होता है। प्रासुर विवाह के अ्रनेक उदाहरण प्राचीन साहित्य मे विद्यमान हैं । 
विष्णु पुराण में कथा भ्राती है कि ऋचीक भागंव गाधि की पुत्री सत्यवती के साथ 
विवाह करना चाहता था | पर यह ऋयचीक ब्राह्मण श्रत्यन्त वृद्ध था, जिसके कारण 
सत्यवती का पिता अ्रपनी पुत्री का उसके साथ विवाह नही करना चाहता था। श्रत॒. 
उसने ऋचीक से एक सहत्न स्यामकर्ण घोडो की कन्या के मूल्य के रूप में माँग की । 
ऋचीक ने इसे स्वीकार कर लिया श्र गाधि को एक सहस्न श्यामवर्ण अश्व प्रदान 
कर सत्यवती से विवाह करने में सफलता प्राप्त की । जातक-कथाश्रों मे भी अझनेक ऐसी 
कथाएँ विद्यमान हैं, जिनमे 'बहुना धनेन' (बहुत-सा धन प्रदान कर) वधू की प्राप्ति 
का वर्णन है । पर इस प्रकार के विवाह को प्राचीत काल में झ्च्छा नही समका जाता 
था। मनु ने लिखा है कि शूद्र की कन्या से विवाह करने के लिए कभी झलक स्वीकार 
न करे, क्‍योंकि कन्या के लिये शुल्क को ग्रहण करना कन्या का विक्रय ही होता है । 
महाभारत में भी शुल्क लेकर कन्या के विवाह को निन्‍दा की गई है। जब वर श्र 
वधू स्वय अपनी इच्छा से विवाह सूत्र में बंध जाते थे, तो ऐसे विवाह को 'गास्घवे 
विवाह कहा जाता था। मनु ने इस विवाह को “मैथुन्य/ झौर 'कामसम्भव' कहा है, 
जिसका स्पष्ट भ्रभिप्राय यह है कि कुमारी झौर कुमार जब कामवश एक-दूसरे के प्रति 
झ्राकृष्ट हों जाएँ, भौर माता-पिता की सम्मति की परवाह न कर स्वयं विवाह कर लें, 
तो ऐसे विवाह को गान्धर्य विवाह कहते थे। दुष्यन्त प्लौर शकुन्तला का विवाह गान्धर्य 
विवाह का प्रसिद्ध उदाहरण है। प्राचीन साहित्य प्रेम-विवाहों की कथाओं से परिपूर्ण 
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है । उदयन भौर वासवदत्ता, पुररवा और उवंशी, चन्द्रापीड और कादम्बरी, पुण्डरीक 
झौर महादवेता तथा मनु भौर शतरूपा के विवाहों का भाषार प्रणव ही था, स्‍ध्ौर इन्हें 
गान्षर्ण विवाह ही कहा जा सकता है। प्राचीन समय में ऐसे विवाहों को बुरा भी नहीं 
समझा जाता था। वात्स्यायन के कामसूत्र में तो गान्धर्व विवाह को “प्रवर” (श्रेष्ठ) 
कहा गया है, क्योंकि उसका भ्राघार परस्पर 'प्रनुराग' होता है। राक्षस विवाह उसे 
कहते थे, जिसमें कि कन्या का भ्रपहरण कर उसके साथ विवाह कर लिया जाए। 
मनुस्मृति के झनुसार कन्यापक्ष के लोगों को मारकर, घायल कर व क्षति पहुँचा कर 
रोती चिल्लाती कन्या को जब जबर्दस्ती धर से उठा लिया जाए, तो इस ढंग से किया 
गया विवाह राक्षत विवाह कहाता है। प्राचीन भारत में इस प्रकार के जिवाह भी 
प्रचलित थे । भीष्म ने काशी के राजा को परास्त कर विचित्रयीर्य से उसकी कन्या का 
विवाह कराया था । कतिपय क्षत्रिय जातियों में राक्षस विवाह को भ्रच्छा भी माना 
जाता था । महाभारत में लिखा है कि क्षत्रियों के लिए बल का प्रयोग कर कन्या का 
हरण कर लेना प्रद्मस्त है, अत: यदि पाण्डव प्रर्जुन ने सुभद्रा के भाई बलराम की दच्छा 
के न होते हुए भी बल द्वारा सुभद्रा का हरण कर उसके साथ विवाह कर लिया, तो 
उसका यह कार प्रशस्त ही है । जब सोती हुई, मदहोश हुई या उन्मत्त हुई कन्या को 
चुपचाप उठाकर उसके साथ विवाह कर लिया जाए, तो ऐसे विवाह को 'पैज्ञा्' कहा 
जाता था । इस विवाह को सभी धर्मंशास्त्रो और स्मृतिग्नन्थों में प्रधम' माना गया 
है | सम्भवत', यह विवाह कतिपय हीन जातियों में ही प्रचलित था। इसीलिए साहित्य 
मे इसके उदाहरण नही मिलते । 

प्राचीन भारत में स्वयंवर विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी । राजा जनक ने 
स्वयवर द्वारा ही पझ्रपनी पुत्री सीता का विवाह किया था। नल झ्लौर दमयन्ती का 
विवाह भी स्वयंवर द्वारा हुआ था | यह गान्धर्व विवाह का ही एक सुमर्यादित रूप था, 
जिसका आ्रायोजन कन्या के माता-पिता द्वारा किया जाता था। शुप्त युग में विरचित 
रघुवश मे इन्दुमती के स्वयंवर का बडे विशद रूप से वर्णन किया ग्रया है, जिससे 
सूचित होता है कि गुप्तकाल मे भी यह प्रथा विद्यमान थी। “विक्रमाकदेवचरितम्‌' 
महाकाव्य मे चन्द्रलेखा के स्वयंवर का वर्णन है । चन्द्रलेखा ने कल्याणी के चालुक्यवंशी 
विक्रमाडु को पति के रूप मे बरण किया था। पृथ्वीराज रासौ में संयोगिता के 
स्वयवर का वर्णन विद्यमान है, जिसने कि पृथ्वीराज को प्रपना पति माना था| पर 
स्वयवर की यह प्रथा कतिपय राजकुलों में ही प्रचलित थी। सर्वंसाधारण गृहस्थो के 
लिए स्वयवर का आयोजन कर सकना सम्भव नही होता था । 

कन्याशों का बाल-विवाह --मोौर्योत्तर युग मे बाल्यावस्था में ही कन्याप्रो का 
विवाह कर देने की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गई थी। मनुस्मृति के भ्रनुसार तीस साल के पुरुष 
को बारह साल की कन्या से श्रौर चौबीस साल के पुरुष को प्राठ साल की कन्या के साथ 
विवाह करना चाहिए । इससे स्पष्ट है कि मनुस्मृति के निर्माण के समय प्लाठ साल की 
कन्या को भी विवाह के योग्य माना जाने लगा था। याज्ञवल्क्य स्मृति में तो यहाँ तक 
कहा गया है कि रजोदर्शन के पदचात्‌ कन्या जिस समय तक अ्रविवाहित रहती है, उतने 
समय तक उसके माता-पिता को अूणह॒त्या का पाप लगता है। पराशरस्मृति में लिखा है 
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कि बारह वर्ष की झ्ायु में रजोदशंन हो जाने पर भी जो पिता भ्रपनी पुत्री को अविवाहित 
रखता है, वह नरक को प्राप्त करता है। महाभारत के प्रभुशासन पर्व में भीष्म से 
कहलाया गया है, कि ३० वर्ष का पुरुष १० वर्ष की कन्या से श्लौर २१ वर्ष का पुरुष 
७ वर्ष की कन्या से विवाह किया करे। कतिपय गृद्य-सूत्रो मे तो रजस्वला होने से पूर्व 
ही कन्या का वियाह कर देने का विधान किया गया है । गौतम थधर्म-सूत्र का विधात 
है कि ऋतुमती होने से पूर्व ही कन्या का विवाह कर दिया जाए। यही बात बौधायन 
आर वसिष्ठ धर्मे-सूत्रों में विहित है। पर यह वात्स्यायन को श्रभिमत नहीं था। उनके 
कामसूत्र के झनुसार वर भौर बध्‌ की झ्ायु मे तीन से कम और सात से भ्रधिक वर्षों 
का भप्रन्तर नही होना चाहिये । इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि मौर्योत्तर 
युग में कन्याश्रों के बाल-विवाह के साथ-साथ वयस्क विवाह का भी प्रचलन था। 
वात्स्यायन के कामसूत्र मे इस बात का भी विशद रूप से वर्णन है कि युवक कन्या को 
किस प्रकार भ्रपने प्रति आझाकृष्ट किया करें | इससे सूचित हो जाता है कि कामसूत्र के 
समय गान्धवें विवाह का भलीभाँति चलन था, झौर उसे बाऊुछनीय भी माना जाता 
था । यवन, शक भ्रादिं विदेशी जातियों के भ्राक्रमणों के कारण भारत में जो परिस्थिति 
उत्पन्न हो गई थी, उसीके परिणामस्वरूप कन्याझ्नों का छोटी श्रायु मे ही विवाह होने 
लग गया था। पर पुरुषों के लिये स्वल्प भ्रायु में विवाह की कोई भ्रावश्यकता नहीं 
थी । इसीलिये मनुस्मृति श्लौर महाभारत मे कुमारों भौर कुमारियो के विवाह की भ्रायु में 
इतना भ्रन्तर प्रतिपादित किया गया है । पर आयु का यह अत्यधिक भ्रन्तर कामशास्त्र के 
नियमो के प्रत्तकूल था| भ्रत. वात्स्यायन द्वारा शास्त्रीय इष्टि से कुमारो भौर क्रुमारियों 
की विवाहयोग्य झायु का निर्धारण करते हुए उनमे तीन से' सात साल तक का श्रन्तर 
रखना समुचित ही था । 

अनुलोस झोर पश्रतिलोम विवाह--मोर्योत्तर युग मे भी सग्रोत्र विवाह को 
निषिद्ध माना जाता था, और विवाह सम्बन्ध प्राय: झपने ही वर्ण व जाति में हुआ करते 
थे। पर झनुलोम विवाह इस काल में प्रचलित हो गये थे । झपने वर्ण से बाहर विवाह 
करने की प्रथा वैदिक तथा उत्तर-वैदिक काल मे भी प्रचलित थी । जैसा कि पहले 
लिखा जा चुका है, शतपथ ब्राह्मण के भ्रनुसार ब्राह्मण ऋषि च्यवन ने क्षत्रिय कुमारी 
सुकन्या से विवाह किया था । पर घमर्मसूत्रो, स्मृति अ्न्थों भौर पुराणों द्वारा भ्रव यह 
प्रतिपादित किया जाने लगा था, कि उच्च वर्ण के पुरुष श्रपने से मिम्न वर्ण की कन्या 
से विवाह कर सकते हैं। ऐसे विवाह ही 'झ्नुलोम' कहाते थे। उच्च वर्ण के पुरुष सवर्ण 
स्त्री के श्रतिरिक्त भपने से निम्न वर्ण की स्त्री से भी अतिरिक्त विवाह करने लगे थे । 
याशबल्कय स्मृति के भनुसार ब्राह्मण को तीन स्त्रियों से, क्षत्रिय को दो स्त्रियों से और 
वैश्य तथा शूद्र को केवल एक स्त्री से विवाह करने की भ्रनुमति थी। इस प्रकार ब्राह्मण 
सवर्ण स्त्री के प्रतिरिक्त तीनों निम्न वर्णों की तीन स्त्रियों से विधाह कर सकता था, 
और क्षत्रिय सवर्ण स्त्री के अतिरिक्त दो निम्न वर्णों की स्त्रियों से । पर यह भ्नुमति 
बैदयों और छाद्रों के लिये नहीं थी । स्मृतिकारों के मत मे सवर्ण विवाह ही श्रेष्ठ था, 
यद्यपि भ्न्य वर्णों की स्त्रियों से भी अ्रतिरिक्त विवाह का विधान था। पर सवर्ण स्त्री 
के होते हुए प्रसवर्ण स्त्री पति के साथ घामिक कृत्यों का अनुष्ठान नही कर सकती थी, 


विवाह और पारिवारिक जीवन र४छ 


और असवर्ण स्त्रियों की स्थिति हीन मानी जाती थी। इसीका यह परिणाम था कि 
अनुलोम विवाह से उत्पन्न सन्‍्तान को पिता की सम्पत्ति में बहुत कम भ्रंश्ष उत्तराधिकार 
में प्राप्त होता था। मनु और याशवल्क्य ने उत्तराधिकार का निरूषण करते हुए सबर्ण 
स्त्री से उत्पन्न सन्तान की तुलना में अनुलोम विवाह से उत्पन्न सन्‍्तान को सम्पत्ति में 
कम हिस्सा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की है। अनुलोम विवाह के भ्रमेक उदाहरण 
प्राचीन साहित्य में विद्यमान है। शुगवंशी राजा प्रम्निमित्र ब्राह्मण वर्ण का था, पर 
उसका विवाह क्षत्रिय यश्षसेन की कन्या मालविका के साथ हुआ था । वाकाटक वश 
के राजा भी वर्ण से ब्राह्मण थे । इस वण मे उत्पन्न राजा रुद्वसेत ने प्रभावती ग्रुप्ता 
से विवाह किया था, जो वर्ण से वैश्य थी । वाकाटक राजा देवसेत का मन्‍्त्री ब्राह्मण 
सोमनाथ था, जिसकी दो पत्नियाँ थी। एक पत्नी ब्राह्मण वर्ण की थी, प्रौर दुसरी 
क्षत्रिय वर्ण की । ब्राह्मण कवि राजशेखर की पत्नी श्रवन्तिसुन्दरी क्षत्रिय वर्ण की थी । 
राजतरंगिणी के झ्नुसार क्षत्रिय संग्रामराज ने श्रपनी पुत्री लोठिका का विवाह दिट्‌ठा 
मठ के अधिपति सोम के साथ किया था जो ब्राह्मण वर्ण का था। इसी प्रकार के भश्रन्य 
भी श्रनेक उदाहरण प्राचीन साहित्य से दिये जा सकते है । 

प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ण का पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री के साथ 
विवाह करता था । ऐसे विवाह भी प्राचीन काल में प्रचलितश्ये, यद्यपि उनसे उत्पन्न 
सनन्‍्तान को निकृष्ट समझा जाता था। गौतम घ॒र्मयृत्र मे सूत, मागध, वैदेह भौर 
चाण्डाल को प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न सन्‍्तान ही कहा गया है। मनु के भ्रनुसार 
क्षत्रिय पिता श्र ब्राह्मण माता की सन्‍्ताने जाति से सूत होती है, और वेश्य पिता 
तथा क्षत्रिय माता की सन्‍्तान मागध । इसी प्रकार वैश्य पिता भौर ब्राह्मण माता से 
उत्पन्न सन्‍्तान बवैदेह कहाती है। धर्मशास्त्रो और स्मृतियों मे प्रतिलोम विवाह से 
उत्पन्त सन्‍्तान को वर्णसकर माना गया है, झौर सूृत, मागध, वैदेह, चाण्डाल श्रादि 
जातियाँ इसी प्रकार से निर्मित वर्ण-सकर जातियाँ कही गई हैं। प्राचीन साहित्य में 
प्रतिलोम विवाह के भी झनेक उदाहरण पाये जाते हैं। भागवत पुराण के अनुसार 
क्षत्रिय राजा नीप ने ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह किया था, और क्षत्रिय ययाति ने 
ब्राह्मण शुक की कन्या देवयानी से । पर ये उदाहरण श्रपवाद रूप ही हैं। प्राचीन 
समय मे प्रतिलोम विवाहों का भ्रधिक चलन नही था भौर उन्हे बुरा समझा जाता था । 

बहुविवाह--प्राचीन भारत में सामान्यतया पुरुष एक स्त्री से ही विवाह कर 
सकता था। पर विशेष दक्ाओं में बहुपत्नीविवाह की भी भनुमति थी। बहुविवाह की 
प्रथा प्रत्यन्त प्राचीन काल में भी विद्यमान थी। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है, कि एक 
पुरुष की बहुत-सी जायाएँ (पत्नियाँ) हो सकती हैं, पर एक स्त्री के बहुत-से पति नहीं 
हो सकते । बृहदारण्यक उपनिषद के प्रनुसार मह॒ति याज्ञवल्क्थ की दो परिनयाँ थी, 
मैत्रेयी और कात्यायनी । धर्मंशास्त्रो में विज्वेष ददा में बहुविवाह विहित है। ध्रापस्तम्ब 
धर्मे-सूत्र के प्रनुसार यदि धर्म तथा प्रजा (सन्तान) में से किसी का भी भ्रभाव हो, तो 
पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। घमम के भ्रभाव का भ्रभिप्राय पत्नी का धामिक 
प्रनुष्ठान में भ्रसमर्थ होना है। गृहस्थ अपने घामिक कृत्यो को सुचारु रूप से सम्पादित 
कर सके और सन्‍्तान प्राप्ति में समर्थ हो---इन प्रयोजनों से उसे पुनविवाह का अधिकार 
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है। बौधायन धर्म सूत्र में बह विधान किया गया है, कि पुत्र न होने की दशा में पुरुष 
दस वर्ष तक श्रतीक्षा करे और इस भ्रवधि में यदि पुत्र प्राप्ति न हो, तो वह दूसरा 
विवाह कर सके । कौटल्य के झनुसार पुत्रविहीन पुरुष को झाठ वर्ष तक प्रतीक्षा करने 
से बाद ही पुनविवाह करना चाहिये । स्मृतिग्रन्यों में प्रतुलोम विवाह की प्रनुमति दी 
गई है, जिसके कारण पुरुष सबर्ण पत्नी के रहते हुए भी निम्त वर्ण की स्त्री या स्त्रियों 
से विवाह कर सकता है। माज्वल्कय के मत में यदि पत्नी सुरापी (शाराब पीने वाली), 
व्यथिता (रोगिणी), धूर्त, बन्ष्पा, धन नष्ट करने वाली, पति से द्वेष रखने वाली और 
कटुभाषणी हो, तो पति को पुनविवाह का अधिकार है। क्योंकि कतिपय विशिष्ट दश्ाक्रों 
में पुनविवाह श्ास्त्रसमस्त था, श्रतः प्राचीन काल भें इसका चलन भी था। राजा 
दश्वरथ की तीन पत्नियाँ थी। शुग वंश के राजा पअ्रश्निमित्र की भी तीन पत्नियाँ थी, 
जिनके नाम धारणी, इराबती श्ौर मालविका थे। राजा तो प्नेक स्त्रियों से विवाह 
किया ही करते थे भ्रौर इसके अनेक उदाहरण प्राचीन साहित्य से दिये जा सकते हैं, 
पर सर्वसाधारण लोगों मे भी बहुविवाह का चलन था। विज्लेषतया, धनिक वर्ग के 
लोग एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर लिया करते थे। इसीलिये कालिदास ने 
झसिज्ञानशाकुस्तलम मे लिखा है--क्योंकि आपके पास बहुत धन है, प्रतः श्रापकी 
बहुत-सी पत्नियाँ भी होनी चाहियें । 

बहुपति विवाह---प्राचीन भारत की कुछ जातियो व कुलो में बहुपति-विवाह 
की प्रथा भी विद्यमान थी। द्रोपदी के पाँच पति थे। पाँचों पाणप्डब भाइयों के साथ 
द्रौपदी का विवाह हुआ था | महाभारत में युधिष्ठिर के मुख से यह कहलाया गया है, 
कि इस प्रकार का विवाह पुरानी श्रथा के श्ननुरूप होने के कारण धर्मंसम्मत है । विष्णु- 
पुराण के प्रनुसार मारिषा के दस पति थे। इसी प्रकार के कुछ पध्रन्य उदाहरण भी 
प्राचीन साहित्य से दिये जा सकते हैं । पर बहुपति-विवाह की प्रधा कतिपय कुलों तक 
ही सीमित थी । धर्म शास्त्रों में इसका समर्थन नही किया गया है । 

स्त्रियों का पुनविवाहु--कतिपय विशेष दशाप्रो मे स्त्री को पुनविवाह करने 
की प्रनुमति भी धर्म छ्ास्त्रो मे प्रदान की गई है। पर इस विषय पर शास्त्रों मे ऐकमत्य 
नही है। मनुस्मृति में पति के मर जाने पर भी पत्नी के लिये पुनवियाह करना निषिद्ध 
ठहराया गया है, यद्यपि पत्नी की मृत्यु हो जाने पर पति के लिये पुनविवाह कर लेना 
भनु को स्वीकार्य था । मनु के अनुसार विधवा का सर्वोत्तम धर्म यही है कि वह ब्रह्म- 
चारिणी रहते हुए तप संयम का जीवन बिताए | स्त्री का पुनविवाह स्मृतिकारों को 
भ्रभीष्ट नही था। उनके मत भें कन्या केवल एक बार ही दी जाती है, या कन्यादान 
एक बार ही होता है। यद्यपि वैदिक तथा उत्तर-वैदिक युगो मे विधवा-विवाह का 
प्रचलन था, पर स्मृतियों तथा धम्मसूत्रो के निर्माण काल में इसे निषिद्ध ठहरा दिया 
गया था । वैदिक अन्‍्त्रो मे अनेक ऐसे सकेत विद्यमान हैं, जिनसे विधवाशो का विवाह 
प्रमाणित होता है। बौद्ध साहित्य में स्त्रियों के पुनविचाह के जो भ्रनेक उदाहरण मिलते 
हैं, उसमें से कुछ का उल्लेख इसी पअ्रध्याय में ऊपर किया जा चुका है। कौटलीय 
अर्थक्षास्त्र मे तो कतिपय दक्ाप्रो में स्त्री के लिये पुनविवाह्‌ का स्पष्ट रूप से विधान 
किया गया है | धर्मसुत्रों भौर स्मृतियों में स्त्रियों के लिये पुनवियाह का नि्ेघ है, पर 
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कुछ विशेष दक्षाओ्रों में उनमे भी इसकी भ्रनुमति दी गई है । मनु ने प्रक्षतयोनि विधवा के 
पुनविवाह के भ्रधिकार को स्वीकार किया है। कौटलीय अधेशास्त्र की व्यवस्था को 
इृष्टि में रखते हुए मनु ने यह भी कहा है कि यदि पुरुष किसी धामिक कत्तेंब्य के लिये 
विदेश गया हो, तो उसकी पत्नी को प्राठ साल तक प्रतीक्षा करती चाहिये। यदि 
ज्ञान व यश की प्राप्ति के प्रयोजन से पति विदेश गया हुआ हो तो छह वर्ष तक, भोर 
यदि प्रेम के वशीमृत होकर पति कही भ्रन्यत्र चला गया हो तो तीन वर्ष तक पत्नी को 
प्रतीक्षा करमी चाहिये । यद्यपि मनु ने यह स्पष्ट रूप से नही लिखा है कि इतनी प्रतीक्षा 
के पश्चात्‌ भी यदि पति वापस न झाए, तो स्त्री को पुनविवाह कर लेना चाहिये, पर 
ऐसी दश्शा मे स्त्रियो का पुनविवाह उन्हें स्वीकार था, यह कल्पना झसंगत नही है 
क्योकि प्राचीन काल की यही परम्परा व प्रथा थी। नारदस्मृति से यह बात भलीभाँति 
स्पष्ट हो जाती है। उसके श्ननुसार पति के विदेश चले जाने पर ब्राह्मण-पत्नी को झ्राठ 
वर्ष तक झौर यदि उसके कोई सनन्‍्तान न हो तो चार वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। 
इतनी अवधि के बीत जाने पर यदि पति वापस न भाये, तो स्त्री पुनविवाह कर सकती 
है । नारद स्मृति मे यह भी कहा गया है कि यदि पति नष्ट (लापता) हो गया हो, मर 
गया हो, प्रत्रज्या ग्रहण कर ले, नपुसक हो या पतित हो, तो इन पाँच दशाओ मे स्त्री 
प्रन्य पुरुष से विवाह कर सकती है। यही एलोक पराशरमृति और श्रग्तिपुराण मे भी 
दिया गया है, जिससे सूचित होता है कि इन पाँच दशाभ्रो (जिन्हें श्रापत्ति शब्द से' 
कहा गया है) मे स्त्री को पुनविवाह का अधिकार प्राप्त था। पुनविवाह करने वाली 
स्त्री के लिये प्राचीन ग्रन्थों मे “पुनर्भू' सज्ञा का प्रयोग किया गया है। पुनर्भू ऐसी 
स्त्रियों को ही कहा जाता था, जिन्होने कि विधिवत पुनविवाह किया हो । ऐसी स्त्रियाँ 
दो प्रकार की होती थी---क्षता (क्षवययोनि) भौर श्रक्षता (अ्रक्षतययोनि) । पर कतिपय' 
स्त्रियाँ ऐसी भी थी, जो किसी श्रन्य पुरुष से विधिवत्‌ विवाह न करके स्वेच्छाचार से 
किसी के साथ रहने लगती थी । इन्हे 'स्वैरिणी' कहा जाता था | 
नियोग--प्राचीन भारत मे नियोग की प्रथा भी प्रचलित थी। यदि पति 
सन्तान उत्पन्न करने मे भ्रशक्त हो, या उसकी मृत्यु हो गई हो, या वह चिरकाल के 
लिये विदेश चला गया हो, या उसका कोई पता न हो, तो ऐसी दक्षा्रों मे स्त्री को 
यह श्रतुमति थी कि वह अपने देवर से या पति के सभोत्र किसी अन्य निकट सम्बन्धी 
से सन्‍्तान प्राप्ति के प्रयोजन से नियोग कर सके । विवाह के समान नियोग भी धर्मे- 
सम्मत था । वैदिक साहित्य में स्पष्ट रूप में इसका विधान है, और कौटलीय भर्थदास्त्र 
में भी इसकी प्रनुमति है। घमंसूत्रो शोर स्मृतिग्रन्थों को भी नियोग स्वीकाये था। 
गौतम घमेंसूत्र में लिखा है, कि पतिविहीन स्त्री को यदि अ्पत्य की कामना हो, तो 
वह उसे देवर से प्राप्त कर सकती है। मनु के अ्रनुसार सनन्‍्तान न होने की दक्षा में 
सन्तान की इच्छुक स्त्री देवर से या सपिण्ड पुरुष से नियोग कर सकती है। इस प्रकार 
उत्पन्न हुई सन्तान स्त्री के पति की ही मानी जायगी, देवर या उस सपिण्ड पुरुष की 
नही जिससे नियोग द्वारा सन्तान प्राप्त की गई थी। मनु के शब्दो में स्त्री “क्षेत्र' (खेत) 
है, उसका पति क्षेत्रीय” (खेत का स्वामी) है, जिससे नियोग किया जाए वह व्यक्ति 
“बीजी' (बीज डालने वाला) है । खेत में उत्पन्न फसल उसी की होती है, जो खेत का 
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स्वामी हो । भरत: नियोग से उत्पन्न सन्तान को क्षत्रीय की ही साना जायगा। इसीलिये 
नियोग से उत्पन्न सन्‍्तान को 'क्षेत्रज' की संज्ञा दी गई थी । नारद और याज्वल्क्य को 
भी यही मत स्वीकायं था। उन्होंने भी नियोग को स्वीकार किया है। क्षेत्रज सन्‍्तान 
को अपने "क्षेत्रीय/ पितों की सम्पत्ति में श्रधिकार प्राप्त होता था । नियोग का प्रयोजन 
सन्तान की प्राप्ति हा था। सम्भोग के लिए किसी प्रन्य पुरुष से सम्बन्ध करना 
शास्त्रकारों की दृष्टि में अत्यन्त निन्दनीय था । काम के वशीभूत होकर यदि रुत्री किसी 
अन्य पुरुष से सम्भोग करती थी भ्रौर उससे उसे कोई सनन्‍्तान उत्पन्न हो जाती थी, 
तो ऐसी सन्‍्तान को 'जारज' माना जाता था और सम्पत्ति में उसका कोई अ्रधिकार 
नही होता था । 

प्राचीन साहित्य में नियोग के प्रनेक उदाहरण विद्यमान हैं। महाभारत में कथा 
भ्राती है, कि सत्यवती के पुत्र विचित्रबीय॑ की नि:सन्‍्तान मृत्यु हो गई थी । इस दशा 
में सत्यवती ने चाहा कि विसित्रवीय्यं का सौतेला भाई भीष्म श्रपतती भाभी से नियोग 
कर सन्‍्तान की उत्पत्ति कर दे, ताकि मरत वंश नष्ट न होने पाए। पर भीष्म प्राजत्म 
अह्याचय॑त्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। झत. वे सत्यवती के ग्रादेश को 
सानने के लिए तैयार नही हुए । इस पर यह निर्णय किया गया कि व्यास विचित्रवीयें 
की विधवा से नियोग करे। घृतराष्ट्र श्लौर पाण्डु का जन्म इसी नियोग का परिणाम 
था । पाण्डु भी सन्‍्तान उत्पन्न कर सकने में भ्रसमर्थ था। उसने स्वयं अ्रपनी पत्नी कुन्ती 
को नियोग द्वारा सनन्‍्तान उत्पन्न करने का आदेश इन शब्दों में दिया था--“पति के 
जीवित रहते हुए उसकी सहमति के बिना नियोग करना महापाप है। पर उसकी प्राज्ञा 
होने पर नियोग न करना भी महापाप है। सौदास ने श्रपनी पत्नी मदयन्ती को ऋषि 
बशिष्ठ के साथ नियोग करने की आज्ञा दी थी श्रौर इस प्रकार उसने पुत्र लाभ किया 
था। स्वयं मेरा जन्म भी नियोग द्वारा ही हुप्रा है। श्रतः मेरी भ्राज्ञा मानकर तू 
ध्मच्युत नही होगी । मेरी भाज्ञा से तू किसी तपस्वी ब्राह्मण से गुणी पुत्र को उत्पन्न 
कर। इस प्रकार मैं भी पुत्रलाभ कर सकूगा । पाण्ड के श्रादेश से कुन्ती ने नियोग 
द्वारा पञ्च पाण्डवों मे से तीन को उत्पन्न किया था। महाभारत में नियोग के श्रन्‍्य 
भी अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। एक कथा के झनुसार जब परशुराम ने क्षत्रियों का 
सर्वंसंहार कर दिया था, तो उनकी विधवा स्त्रियों ने नियोग द्वारा ही सन्‍्तान की प्राप्ति 
की थी। क्योकि नियोग का प्रयोजन केबल सन्‍्तान का उत्पादन था, झब्त: यह भी 
व्यवस्था की गई थी कि नियोग द्वारा अधिक से अधिक तीन सन्‍्तानें उत्पन्त की जा 
सकें । इसीलिए महाभारत में कुन्ती के सुख से यह कहलवाया गया है कि 'घमं शास्त्र 
झापत्काल में नियोग द्वारा भ्रधिक से भ्रधिक तीन पुत्र उत्पन्त करते की प्रनुमति देते हैं । 
नियोग द्वारा चौथी सनन्‍्तान उत्पन्त करने पर स्त्री व्यभिचारिणी स्‍श्लौर पाँचवी सनन्‍्तान 
उत्पन्न करने पर वेदया बन जाती है ।' 

पर नियोग की प्रथा भारत मे चिरकाल तक प्रचलित नहीं रही। मनु सब्श 
शास्त्रकारों ने पुरानी परम्परा का भ्ननुसरण करते हुए इसका विधान भ्रवश्य किया, पर 
इसे बाझछनीय नहीं माना । एक इलोक में तो मनु ने इसे 'विगहित” झौर “पशुघर्म' तक 
कह दिया है । वृहस्पति के अ्रमुसार नियोग 'युगक्रम' से (समय की परिस्थितियों में) 
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अद्वकय हो गया था। जिस विशिष्ट प्रयोजन को दृष्टि में रखकर प्राचीन काल में: 
सियोग का विधाल किया गया था, उसे भुलाकर उसका दुरुफ्योग भी किया जा सकता 
था। सम्भवतः, इसी कारण बाद के काल में धर्मशास्त्रकारों ने इसका निषेघ कर 
दिया था । 

विवाह सम्बन्ध से 'मोक्ष! था 'तलाक'---कौटलीय प्रथंशास्त्र के भ्रनुसार जिस 
प्रकार पति झौर पत्नी दोनों ही विवाह सम्बन्ध से “मोक्ष' प्राप्त कर सकते थे, यह इसी 
प्रध्याय मे ऊपर श्रतिपादित किया जा चुका है। इसमें सन्देह नहीं, कि मौयं युग तथा 
उससे पृ्ववर्ती काल में तलाक की प्रथा भारत में प्रचलित थी । जातक कथाओरो में 
इसके झनेक उदाहरण भी मिलते हैं। पर बाद में शास्त्रकार यह प्रतिपादित करने लगे, 
कि पति-पत्नी का सम्बन्ध शाश्वत है, श्रौर उसका किसी भी दशा में उच्छेद नहीं करना 
चाहिए । मनुस्मृति मे लिखा है कि पति चाहे 'विशील' (जो सदाचारी न हो), कामवृत्त 
(कामी) व गुणों से विहीन भी क्यो न हो, साध्वी पत्नी को सदा देवता के समान उसकी 
उपचर्या (सेवा व पूजा) करनी चाहिए। पराहर स्मृति में तो यहाँ तक लिख दिया 
गया है कि यदि दरिद्र, चिररोगी तथा धूर्त पति का भी पत्नी किसी प्रकार से भ्रपमान 
करे, तो वह अगले जन्मों मे, कुतिया या सूझ्नरी होकर उत्पन्न होती है। व्यासस्मृति मे 
यह विधान किया गया है कि पत्नी दासी की तरह सदा पति की सेवा में तत्पर रहे। 
पर इन मन्तब्यों के होते हुए भी कतिपय श्षास्त्रकारों ने विशेष दशाओं में यह स्वीकार 
किया है, कि पत्नी पहले विवाह-सम्बन्ध का उच्छेद कर पुनविवाह कर सकती है। 
कृत्यकल्पतरु के व्यवहार काण्ड में एक पुराने धर्मेशास्त्र को इस प्रकार उद्धुत किया 
गया है--पति के प्रन्नजित, क्‍्लीव, पतित, राजकिल्विषी (राजद्रोही), तथा लोकान्तरगत 
(चिरकाल के लिए विदेश मे प्रवासी) हो जाने पर पत्नी पति का परित्याग कर दूसरा 
विवाह कर सकती है । तारदस्मृति मे भी यही व्यवस्था की गई है। पर स्त्री को यह्‌ 
झनुमति इस प्रयोजन से दी गई थी, जिससे कि वह अझपनी सन्‍्तान को नष्ट होने से बचा 
सके, उसका पालन-पोषण कर सके । स्वतन्त्रताचरण करने के लिए विवाह-सम्बन्ध का 
उच्छेद शास्त्रकारों को स्वीकार्य नहीं था। पर पुरुषों को इस विषय मे श्रधिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त थी । एक प्राचीन शास्त्रकार के भ्नुसार यदि पत्नी सेवा करने बाली 
न हो, वन्ध्या हो, या भ्रप्रियवादिनी हो, तो पति ऐसी स्त्री का परित्याग कर सकता है । 
याज्ञवलकय को यह भ्रभीष्ट था कि पत्नी के परित्याग कर देने पर भी उश्षका भरण- 
पोषण पति को करना ही होगा, अ्रन्यथा उसे महापाप का भागी होना पडेगा। 
याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार पति-पत्नी में ध्रानुकूल्य रहने से त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है, 
अत. विवाह-सम्बन्ध का निबाह करता ही वाबछतीय है । 


(५) पारिवारिक जीवन 
प्राचीन भारत में पारिवारिक जीवन का बड़ा महत्त्व था। युवक और युवती 
विवाह करके परिवार का निर्माण करते थे धौर सन्‍्तान फे साथ सुखमय जीवन बिताने 
का प्रयत्न (करते थे। विवाह के भवसर पर पति और पत्नी को पुरोहित द्वारा जो 
झाशीवंचन कहे जाते थे, ऋग्वेद के प्रनुसार के निम्नलिखित थे---तुम इसी धर मे 
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रहो, कभी तुममे वियोग न हो, पुत्रों भौर पौत्रों के साथ लेलते हुए भौर भानन्द मनाते 
हुएं भपने घर में निवास करो और पूर्ण श्रायु का भोग करो ।/ निस्‍्सन्देह, प्राचीन काल 
में भारतीय गृहस्थों का यही शब्रादशें था। तब परिवार के सब सदस्य--माता, पिता, 
पुत्र, पुत्रवधुएँ, कन्याएँ, पौत्र श्रादि--एक साथ निवास करते थे और परिवार के सबसे 
वृद्ध--पिता या पितामह--के छासन में रहा करते थे । परिवार का स्वरूप संयुक्त 
कुटुम्य का होता था, जिसमे परिवार के विभिन्‍न सदस्यों की पृथक्‌ सम्पत्ति न होकर 
सब सम्पत्ति संयुक्त रूप में कुटुम्ब की मानी जाती थी । पर इस दशा में कुछ कठिना इयो 
का प्रादुर्मुत होना स्वेधा स्वाभाविक था । जब पुत्र वयस्क हो जाते थे, तो उनके लिए 
पिता के शासन में रहना सुगम नही रहता था, प्रौर स्वतन्त्र ग्रावरण की प्रवृत्ति उनमें 
उत्पन्न होने लगती थी । वे पिता के जीवन-काल में ही सम्पत्ति का बंटवारा कर लेते 
की भी माँग करने लगते थे, ताकि श्रपती पत्नी तथा सन्‍्तान के साथ पृथक्‌ व स्वतन्त्र 
रूप से रह सकें । साथ ही, परिवार के विविध वयस्क पुरुषों की पत्नियाँ जब एक साथ 
एक ही घर में निवास करती थी, तो उनमें कलह भी हुआ करती थी जिसके कारण 
भाइयो में फूट पडने लगती थी । रामायण मे स्त्रियों को चपल, तीक्ष्ण, विमुक्तधर्मा 
तथा भेद (फूट) डालने वाली कहा गया है। सम्भवत , इसी कारण बौधायन धर्मंसूत्र 
में यह मन्तब्य प्रतिपादित है, कि विभाग (सम्पत्ति के विभाजन व सयुक्त कुटुम्ब के 
विभाग) द्वारा धर्म की वृद्धि होती है। शायद इसीलिए 'अ्रातृब्य' (भतीजा) शब्द का 
प्रयोग शत्रु के भ्र्थ मे भी किया जाने लगा था । जब एक कुटुम्ब में श्रनेक भाई एक 
साथ रहते हो श्रौर उनके पुत्र भी वयस्क हो गये हो, तो उनमे जो विरोध व विद्वेप 
उत्पन्न हो जाता था, उसके कारण भतीजे को यदि णत्रु समझा जाने लगे, तो इसमे 
झारचये की कोई बात नही है। पर यह सब होते हुए भी शास्त्रकारों को यही अभिप्रेत 
था कि पिता की सम्पत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु से पहले न हो सके । गौतम घर्म॑सूत्र, 
मनुस्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति मे यही मत प्रतिपादित है । वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है 
कि पिता के जीवित होते हुए पुत्र 'अनीश” (जो सम्पत्ति के स्वामी न हो) होते हैं । 
कौटलीय अर्थशास्त्र के भ्ननुसार पिता के रहते हुए पुत्रों को 'प्रनीश्वर” (सम्पत्ति के जो 
स्वामी न हो) कहा गया है । 

प्राचीन भारतीय परिवारों मे विता का स्थान सर्वोच्च माना जाता था । परिवार 
के भ्रन्य सब सदस्यों पर उसका शासन होता था श्रौर उन्हें बह दण्ड दे सकता था । 
मनुस्मृति के अनुसार पत्नी, पुत्र, भाई, दास भ्रादि यदि कोई श्रपराध करें, तो पिता 
रज्जु (रस्सी का कोडा) श्रौर बंत से उनका ताड़न कर सकता है । पर इस प्रकार जो 
श्राधात किए जाए, वे पीठ पर ही किए जाने चाहिए, उत्तमाग (सिर प्रादि) पर नही। 
परिवार मे माता का स्थान भी शअ्रत्यन्त सम्मान का था | धर्मग्रन्थो मे यह प्रतिपादित 
किया गया है कि माता चाहे पतित भी क्‍यों न हो, पर सन्‍्तान को कभी उसका त्याग 
नहीं करना चाहिए । पतित माता का भरण-पोषण भी सन्‍्तान का कत्तेव्य है। यद्यपि 
पत्नी को पति की सहपर्मिणी तथा श्रर्धांगिनी माना जाता था, पर परिवार में पति की 
तुलना मे उसकी स्थिति हीन समझी जाती थी । प्राचीन साहित्य में पत्नी को 'पोष्या' 
(जिसका पालन किया जाए) भौर 'मार्या' (जिसका भरण-पोषण किया जाए) कहा 
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गया है । सहधर्मिणी होते हुए भी स्त्री पति के कहने मे रहा करती थी, और पति उसे 
दण्ड देने का श्रधिकार रखता था। पर स्त्री को दण्ड देते का प्रयोजन उसे 'विनय 
(भ्रनुशासन) में रखना हीं था। उसे प्रताड़ित करना शास्त्रकारों को प्नभिमत नही था। 
प्राचीन परिवारों मे पत्नी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह गृहकारयों में दक्ष हो, 
सदा प्रसन्‍न रहे, खुले हाथ खर्च न करे भौर सुसंस्कृत जीवन बिताते हुए पति, पुत्र तथा 
गुरुजनों की सेवा मे तत्पर रहा करे । पातिब्रत्य धर्म का पालन उसके लिए प्रत्यन्त 
झावश्यक माना जाता था । पुत्र भ्रनेक प्रकार के होते थे | प्रौरस (विधिपूर्वक विवाहित 
स्त्री से उत्पन्न) पुत्र के भ्रतिरिक्त 'क्षेत्रअ' (नियोग विधि से उत्पन्न) और दत्तक (गोद 
लिए हुए) पुत्र भी हुआ करते थे । सम्पत्ति में इनके भ्रधिकारों का भी धम्मंशास्त्रो में 
विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है । 


दसवाँ प्रध्याय 
शिक्षा 


(१) बेदिक तथा उत्तर-बेदिक युगों में शिक्षा का स्वरूप 


प्राचीन भारत में शिक्षा का बहुत भ्रधिक महत्त्व था। यह माना जाता था कि 
बालक के विकास के लिए उसे केवल माता-पिता के प्रभाव में रहना ही पर्याप्त नही 
है, अपितु उसे भ्राचाय के भी प्रभाव में रहना चाहिए | “मातृमान्‌, पितुमान्‌, भ्राचाय॑- 
वान्‌ पृरुषों वेद, इस दास्त्रवाक्‍्य के भ्रनुसार बालक पहले माता के प्रभाव में रहता 
है, फिर पिता के शौर बाद में प्राचायं के । उसकी भ्रन्तहित शक्तियों व गुणो का 
विकास पहले माता करती है, फिर पिता भर फिर झाचाय॑ द्वारा शिक्षा प्राप्त कर वह 
अ्पना विकास करने में समर्थ होता है। माता-पिता बालक का पालन करते हैं, पर 
जब वह पालन-पोषण के भ्रनन्तर बडा हो जाता है, तो उसे विद्याष्ययन के लिए 
प्राचार्य के पास भेज दिया जाता है। भारत की प्राचीन परम्परा के भ्रनूसार बालक 
झौर बालिकाशो को उपनयन संस्कार के पदचात्‌ भ्राचायंकुल मे ही निवास करना होता 
था, और वहां ब्रह्माचयंपूर्वक रहते हुए शिक्षा प्राप्त करनी होती थी । बृह॒दारण्यक 
उपनिषद्‌ मे लिखा है कि तीव्र लोक होते हैं, मनुष्य-लोक, पित॒लोक और देवलोक । 
इन तीनो लोकों में देवलोक सबसे श्रेष्ठ है। इसकी प्राप्ति विद्या द्वारा ही सम्भव है । 
भ्रत: सबको विद्या प्राप्त करनी चाहिए। यह विद्या आ्लाचाय॑ से ही प्राप्प की जा सकती 
थी। इस कारण यह विधान किया गया था कि एक निद्चित प्रायु मे बालको भ्रौर बालिकाश्रों 
को शिक्षा के लिए झ्रावायंकुलों या गुरुकुलो में भेज दिया जाए, और वहाँ रहकर वे 
विद्या का भ्रष्ययन किया करें। छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे कथा भ्राती है कि भ्रारुणि का 
पुत्र श्वेतकेतु जब बडा हो गया, तो उसके पिता ने उससे कहा---हे श्वेतकेतो, श्र 
तू ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत कर । हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नही होता, जो 
शिक्षा प्राप्त न करे शौर स्वय ब्राह्मण ने बनकर श्रपने को केवल ब्राह्मणों का बन्धु 
बताए । पिता से ऐसा कहा जाने पर श्वेतकेतु श्राचार्य की सेवा मे गया और चौबीस 
धर्ष की भ्रायु तक उसने वेदशास्त्रों का प्रध्ययन किया | इस प्रकार शिक्षा प्राप्त कर 
जब वह अपने घर वापस शझ्राया, तो उसे यह भ्रभिमान था कि वह विद्वान्‌ हो गया है। 
इस कथा से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में बालक आचाये कुल मे जाकर वेदशास्त्रों का 
प्रध्ययन किया करते थे और चौबीस साल की झायु तक आाचायंकुल में रहा करते थे। 
आहाण कुल मे उत्पन्त व्यौक्ति भी उसी दशा मे ब्राह्मण कहाने के प्नधिकारी होते थे, 
जब कि वे भाचाय॑ कुल में रहकर वेदशास्त्रों मे निष्णात हो जाएँ। भ्रन्यथा वे केवल 
अह्यवन्धु' ही समझे जाते थे, ब्राह्मण नहीं । 


शिक्षा २५७ 


बालक झौर बालिकाएँ भ्राचायकुल मे ब्रह्मचयंपूर्वक रहा करते थे । प्राचीन 
शास्त्रों में ब्रह्मचर्थ की महिमा बड़े विशद रूप से लिखी गई है । अभ्थर्ववेद के ध्नुसार 
ब्रह्मचर्य के तप से ही राजा राष्ट्र की रक्षा मे समर्थ होता है, भौर ब्रह्मचयं द्वारा ही 
आ्राचार्य वह योग्यता प्राप्त करता है जिससे कि वह ब्रह्मचारियो को शिक्षा प्रदान कर 
सकता है। ब्रह्मचयं व्रत का पालन करके ही मनुष्य तैजोमय ब्रह्म (शान) को धारण 
करता है, और वह सब देवताशो का भ्रधिवास बना पाता है, प्र्थात्‌ सब दैवी गुणों को 
प्राप्त कर लेता है। एक भ्रन्य स्थान पर वेदिक साहित्य मे कहा गया है कि ब्रह्मचर्य 
के तप से ही देवो ने भृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, और ब्रह्मचयं द्वारा ही इन्द्र ने 
देवो को स्व: (सुख समृद्धि) से परिपूर्ण कर दिया था। आ॥राचायं कुल मे निवास करते 
हुए ब्रह्माचारी तप और साधना का जीवन बिताते थे, और विद्याध्ययन में तत्पर रहा 
करते थे। इन प्राचायंकुलो मे विद्यार्थी कौन-सी विथाएँ पढा करते थे, इसका परिज्ञान 
हमे छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के एक सन्दर्भ से मिलता है, जिसभे कि महषि सनत्कुमार तथा 
नारद मुनि का सवाद उल्लिखित है। सनत्कुमार के पूछने पर नारद ने उन विद्याओ 
को गिनाया है, जिनका कि उसने अध्ययन किया था। ये विद्याएँ निम्नलिखित हैं-.. 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, भ्रथ्ववेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, पितृविद्या, राशिविद्या 
(गणित), दैवविद्या, निधिशास्त्र, तकंशास्त्र, नीतिशास्त्र, ब्रह्मथिद्या, भूतविद्या, क्षत्र- 
विद्या, नक्षत्रविद्या (ज्योतिष), सर्पंविद्या और देवजनविद्या । इससे स्पष्ठ है कि 
श्राचारयकुलो मे रहते हुए उत्तर-वैदिक काल के विद्यार्थी बेदशास्त्रो के भ्रतिरिक्त गणित, 
ज्योतिष, तर्क, व्याकरण, युद्ध विद्या और चिकित्सा श्रादि का भी भ्रध्ययन किया करते 
थे। छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे नारद द्वारा अ्रध्ययन की गई जिन विद्याप्रो का उल्लेख है, 
उनमे से कुछ का श्रश्मिप्राय स्पष्ट नही है। सम्भवत ., भूतविद्या पञ्च महाभूतों के विज्ञान 
को कहते थे, श्रौर देवजनविद्या नृत्य श्रौर सगीत को। उत्तर-वैंदिक काल में छह 
वेदागों (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द श्र ज्योतिष) तथा चार उपवेदो का 
भी विकास हो चुका था, और यह सहज में श्रनुमान किया जा सकता है, कि झ्ााचाय॑- 
कुल में निवास करते हुए ब्रह्मचारी इन सबका भी अध्ययन किया करते थे । 

विद्या का आरम्भ उपनयन ससस्‍्कार (वेदारम्भ सस्कार) द्वारा होता था । इस 
झवसर पर बालको और बालिकाझञो को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। तीन 
तागो से बना हुआ यज्ञोपवीत उन ब्रत्तो का प्रतीक था, जिन्हें भ्रह्मचारी ग्रहण करते 
थे। प्राचीन शास्त्रो मे यज्ञोपवीत को 'परम पविन्र' झायुष्य' (दीर्घायु प्रदान करने 
वाला) श्र 'शुद्ध/ कहा गया है । इसे धारण करने के भ्रनन्तर ही बालक आझ्राचायंकुल 
में निवास करने का अधिकारी हो सकता था। जब कोई विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए 
झ्राचायं कुल मे श्राता था, तो आचारये उससे पूछता था--तुम किसके ब्रह्मचारी हो ?' 
विद्यार्थी के यह कहने पर कि “मैं आपका ब्रह्मचारी हूँ, झाचायें उससे कहता था--- 
नही, तुम इन्द्र के ब्रह्मचारी हो, तुम श्ररिन के ब्रह्मचारी हो भौर मैं तुम्हारा प्राचार्य 
हुँ।' इन्द्र देवताश्रों का राजा माना गया है, भौर श्रग्नि द्वारा याशिक कर्मंकाण्ड का 
प्रनुष्ठान होता है। देवो और पितरो द्वारा जिन विद्याश्रों का विकास किया जा चुका 
था, उन्ही की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचारी आचायंकुल मे प्रवेश किया करता 
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था, भ्रतः स्वाभाविक रूप से वह “इन्द्र! का ब्रह्मनारी होता था। सब सांसारिक कृत्य 
तथा याशिक भनुष्ठान अग्नि द्वारा ही सम्पादित होते हैं, और प्राचार्यकुल मे रहते 
हुए ब्रह्मचारी को प्रातः सायं भ्रग्निहोत्त करना होता था, इसीलिए उसे “झग्नि का 
ब्रह्मचारी' कहा जाता था । श्राचारयकुल मे प्रवेश के पदचात्‌ बालक-बालिकाझो का भपने 
माता-पिता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता था, वे पूर्णतया प्राचार्य या गुरु के प्रभाव 
में रहते हुए विद्याध्ययन किया करते थे। जिस प्रकार माता बच्चे को नौ मास तक 
प्रपने गर्म में धारण करती है, बसे ही भाचाय या गुरु बारह वर्ष या उससे भी अभ्रधिक 
समय लक ब्रह्मचारी को अपने गर्भ” में रखता था जौर उसकी भ्रन्तहित शक्तियों के 
विकास का प्रयत्न करता था । भ्राचायंकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों से 
कोई शुल्क नहीं लिया जाता था । वे “मैक्षचर्या' द्वारा भोजन, वस्त्र श्रादि प्राप्त करते 
थे, श्रौर भिक्षा में जो कुछ उन्हें मिलता था उसे गुरु की सेवा में प्रस्तुत कर देते थे । 
इस प्रकार भिक्षा में जो भोजन, बस्त्र भ्रादि प्राप्त होते थे, उनसे विद्यारथियों तथा 
गुरुओं का जीवननिर्वाह होता था। उस काल में जीवन की झ्रावश्यकताएँ बहुत श्रधिक 
नही होती थी। भाचार्यकुलों की स्थिति प्रायः प्लारण्यक आ्ाश्ममों मे होती थी, जहाँ 
ईंधन, कनन्‍द, मूल, फल, बल्कल प्रादि सुलभ होते थे। ब्रह्मतवारी इनका भी चयन 
किया करते थे। साथ ही, श्राचायं कुलों मे गौ भ्रादि पशु भी भ्रच्छी बडी संख्या में होते 
थे, जितका पालन-पोषण भी ब्रह्मचारियों द्वारा किया जाता था। भ्राचायेकुल की दूध- 
थी की प्रावश्यकता इन पशुओ्रों द्वारा पूरी हो जाया करती थी । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे 
कथा श्राती है कि जब सत्यकाम जाबाल हारिद्रुमत गौतम के पास शिक्षा के लिए गया, 
तो भ्राचार्य ने चार सौ गौएँ उसके सुपुर्द कर दी, भर उसे आदेश दिया कि जब गौप्नों 
की संख्या एक सहस्न हो जाएं, तभी वह उसके पास वापस श्राए। इससे सुचित होता 
है कि भ्राचायंकुल की भोजन की भ्रावश्यकताप्रो की पूर्ति का एक साधन वे गौशालाएँ 
भी थीं, जो श्राचायेकुलों में हुआ करती थी। प्राचीन युग में पशुधन का बहुत महत्त्व 
था, प्रत: यह स्वाभाविक ही था कि प्ररण्यो में स्थित भ्राचारयंकुलो की भ्रपनी गौशालाएँ 
हों भ्रौर उनमें विद्यमान पशुझो के रक्षण तथा पालन की उत्तरदायिता ब्रह्मचारियों की 
मात्री जाए। 

आराचायंकुल में जो छिक्षक ब्रह्मवारियों को विद्यादान करते थे, उनके श्रमेक 
वर्ग होते थे । इन शिक्षको में सर्वोच्च स्थिति ग्राचार्य की माती जाती थी। निरुक्त के 
अनुसार झाचाय उसे कहते थे, जो भ्राचार (सदाचार) का ग्रहण कराए (आचार्य: 
कस्मात्‌, भ्राचार्य: झाचार आ्राहयति) | इसमें सन्देह नहीं कि बालक और बालिकाशों को 
सदाचारी बनाना भ्ाचार्यकुलों का प्रधान कत्तंब्य था, भ्रौर यह कार्य श्राचार्य द्वारा 
सम्पन्त किया जाता था । मनुस्मृति में भ्राचार्य का लक्षण इस प्रकार किया गया है--- 
जो द्विज शिष्य का उपनयन संस्कार करा के उसे बेद पढाये श्रौर साथ ही कल्प बेदाग 
की उनके रहस्यों के सहित शिक्षा दे, उसे भ्राचार्य कहते हैं ।' भ्राचायंकुल भाचाय॑ के ही 
झधीन होता था, और वही वहाँ वेद तथा कल्प का श्रष्यापन करता था । ब्रह्मचारियों 
को सदाचारी बनाने की उत्तरदायिता भी उसी की मानी जाती थी । आचाय॑ के श्रघीन 
जो दिक्षक झाचायेंकुलों में प्रध्मापत का कार्य करते थे, वे “उपाध्याय” कहाते थे । मनु 
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के भनुसार जो द्विज वेद के "एकदेश” (एकभाग) तथा वेदांगों का भ्रध्यापन करे, भौर 
उसके लिए वृत्ति (वेतन या पारिश्रमिक) भी अ्रहण करे, वह उपाध्याय कहाता है। 
इससे यह संकेत मिलता है कि प्राचायकुलो में कतिपय शिक्षको को वृत्ति पर भी नियुक्त 
किया जाता था | सम्भवत', यह वृत्ति श्राचाये द्वारा ही दी जाती थी। इनके प्रतिरिक्त 
आचायंकुलो मे ऋत्विक भी होते थे, जिनका कार्य विविध यज्ञों का प्रनुष्ठान कराना 
माना जाता था। वैदिक तथा उत्तर-वैंदिक युगो के शिक्षक न केवल सदाचारी, त्यागी 
सथा विद्वान्‌ होते थे, प्रपितु अ्रभिमान उन्हें छू तक न जाता था। यदि किसी बात का 
उन्हें ज्ञान न हो, तो वे स्पष्ट रूप से उस विषय में श्पनी प्रनभिज्ञता स्वीकार कर लेते 
ओे। प्रशन उपनिषद्‌ मे कथा प्राती है, कि कौसल्य राजपुत्र ने भाचाय सुकेशा भारद्वाज 
से 'सोलह कलाओं से युक्त पूरुष' के विषय में प्रश्न किया, जिस पर शभ्राचायें ने कहा--- 
“मैं इसे नही जानता । यदि मैं इसे जानता होता, तो क्यो न उत्तर देता | जो प्रनृत 
भाषण करता है, वह समूल सूख जाता है। श्रत. मैं झूठ नहीं बोलूँगा ।” 

तैत्तिरीव उपनिषद्‌ मे उन नियमों व प्रादेशों का बडे विशद रूप से निरूपण 
किया गया है, जिन्हें प्राचार्य कुल मे रहते हुए गुरुओं तथा शिष्यों को सदा प्रपने सम्मुख 
रखता चाहिए--उन्हे (शिष्यो को) अ्रष्ययत करते हुए भौर (गुरुओं को) प्रवचन करते 
हुए ऋत, सत्य, तप, दम, धाम, श्रग्निहोत्र का अनुष्ठान, भ्रतिथिसेवा, सब मनुष्यों के 
प्रति समुचित व्यवहार, प्रजा के प्रति यथायोग्य बरताव, और श्पने साथियों के प्रति 
कत्तेव्य-पालन का सदा ध्यान रखना भ्रावश्यक है। भ्रध्ययन धर प्रवचन ही पर्याप्त नहीं 
हैं। उनके साथ सत्य तथा तप भी अनिवाय हैं। झ्राचायंकुल मे विधिवत्‌ु उपतीत 
अह्मचारी तथा उनके शिक्षक जहाँ प्रध्ययन भौर भ्रध्यापन मे व्यापृत रहते थे, वहाँ 
उन्हे अपना जीवन भी सत्य, दम, शम आदि से ग्लोतप्रोत तथा तपरश्चर्या से युक्त बनाना 
होता था । इन झ्ाचायंकुुलो मे गुरुऔर शिष्य का सम्बन्ध बहुत महत्त्व का माना 
जाता था। शिष्य के लिए प्राचार्य ही पिता था। निरुक्त मे कहा गया है कि शिष्य 
गुरु को ही अपना पिता भौर माता माने, और किसी भी दश्षा मे उनके प्रति द्रोहभाव 
न रखे । मनुस्मृति के अनुसार उपनीत हुए ब्रह्मचारी के लिए श्राचाययं ही पिता होता 
है, भर साविन्नी (विद्या) ही उसकी माता होती है। शिष्य से यह भ्रपेक्षा की जाती 
थी कि वह गुरु के प्रति भक्ति रखे । मन्‌ के ग्रनुसार सुश्रूषा (गुरु की सेवा) शिष्य का 
झावश्यक गुण है। सुश्नूषा के बिना शिष्य के लिए विद्या प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं 
था। मनु ने लिखा है कि जिस प्रकार खनित्र (फाबडे) से जमीन को खोदकर जल 
प्राप्त किया जाता है, वसे ही सुश्रूुषा द्वारा शिष्य गुरु की विद्या को प्राप्त कर 
पाता है । 

झाचायंकुल मे ब्रह्मचर्यपू्वेंक निवास कर जब विद्यार्थी शिक्षा को पूर्ण कर लेते 
थे, तो उनका दीक्षान्त (समावतं न) सस्कार होता था | इस सस्‍्कार के पदचात॒ ही वे 
अपने घरों को वापस लौटते थे और गुहस्थाश्रम में प्रवेश के ग्रधिकारी माने जाते थे । 
'समावतेन' का प्रर्थ ही वापस लौटना है। समावर्तन संस्कार के अवसर पर जो 
उपदेश झाचारयें द्वारा शिष्यो को दिया जाता था, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के अनुसार वह 
निम्नलिखित था--'सदा सत्य भाषण करना । सदा धर्माचरण करना | स्वाध्याय मे 
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कभी प्रमाद न फरना | प्राचार्य को जो प्रिय हो, वह घन दक्षिणारूप में प्रदान कर 
गृहस्थ आश्रम मे प्रवेश करना, ताकि सन्‍्तान उत्पन्न कर वंश की परम्परा को उच्छिन्न 
होने से बचाया जा सके | सत्य भ्राचरण में कभी प्रमाद न करना। धर्स भ्राचरण में 
कभी प्रमाद न करना । कुशल जीवन बिताने मे कभी प्रमाद न करना। धभपती थोग्यता 
झौर सामथ्यं के विकास में कभी प्रमाद न करना। स्वाध्याथ करने तथा पढी हुई 
विद्या के प्रवचन में कभी प्रमाद न करना । देव-कार्यों (देवपूजा व देवयज्ञ) भौर पितृ- 
कार्यो (माता-पिता तथा ग्रुरुजनों की सेवा व पितृ-यज्ञ) में कभी प्रमाद न करना । सदा 
भाता की सेवा में तत्पर रहना। सदा पिता की सेवा में तत्पर रहना। सदा श्राचार्य 
की सेवा में तत्पर रहना । सदा अतिथियों की सेवा मे तत्पर रहना । जो काम दोष- 
रहित हो केवल उन्हीं को सम्पन्न करना, भ्रन्य कार्यों को नही। हमारे केवल ऐसे कार्यों 
का ही भ्रनुसरण करना जो समुचित हों श्रौर जो सदाचरण के प्रनुरूप हों। हमारे 
झनुचित कार्यों का कभी श्रनुसरण न करना | सदा दान देते मे तत्पर रहना, श्रद्धांपूर्वक 
दान किया करना, यदि श्रद्धा न हो तो भी दान देना, लज्जावश भी दान देना, भीति- 
वश भी दान देना, भ्रतिज्ञात दान को देने मे सदा तत्पर रहना । यदि तुम्हें कभी इस' 
बात में सन्देह हो कि क्‍या कत्तंव्य या अकत्तंव्य है, कौन-सा भ्राचरण समुचित या झनु- 
चित है झौर क्या ज्ञातव्य या भ्रज्ञातव्य है, तो यह देखना कि धर्म युक्त, परम विद्वानू और 
सदाचारी ब्राह्मणों का सदिग्ध विषयो के प्रति क्‍या रुख है। वे जैसा करते हो, वैसा 
ही तुमने करना । यही मेरा भ्रादेश है, यही मेरा उपदेश है, ग्लौर यही वेदों व उपनिषदो' 
का विधान है ।' वैदिक धौर उत्तर-बैदिक युगो के ग्राचायं प्रपने शिष्यों से क्‍या अपेक्षा 
रखते थे, इसका स्पष्ट आभास तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के इस सन्दर्भ से मिल जाता है। 
इसमे सन्देह नही, कि प्राचीन भारत में शिक्षा का झादर्श अत्यन्त उच्च था | आचाय॑- 
कुलो का कार्य केवल विविध विद्याप्नरों की शिक्षा देना ही नही था, श्रपितु वहाँ 
विद्यार्थियों को सत्यनिष्ठ व सदाचारी नागरिक बनाने का भी प्रयत्न किया जाता था। 
शिक्षाकाल मे विद्यार्थी भ्राचायं को कोई भी शुल्क नही देते थे, पर शिक्षा की समाप्ति 
पर वे उन्हे भपनी सामथ्यं के भ्रनुसार दक्षिणा श्रवश्य दिया करते थे, जो श्राचार्यकुलः 
की आमदनी का महत्त्वपूर्ण साधन होती थी । 


(२) बोद्ध और मौर्य युगों में शिक्षा की दक्षा 


महात्मा बुद्ध की दिक्षाप्रों का भ्रनुसरण कर बहुत-से लोगो ने भिक्षुत्रत ग्रहण 
कर बौद्ध सघ में सम्मिलित होना प्रारम्भ कर. दिया था, जिसके कारण प्राचीन काल की 
झाश्रम मर्यादा को बहुत आधात पहुँचा था। स्त्री और पुरुष किशोर प्रायु में ही सांसारिक 
जीवन का परित्याग कर झौर भिक्षुश्रो के काधाय वस्त्र धारण कर विहारो मे निवास 
करने लग गये थे । बौद्ध बिहारों के लिए उस युग के घनी गृहस्थ झौर राजा उदारता- 
पूर्वक दान देते थे, जिसके परिणामस्वरूप बहुत-से वैभवपूर्ण विहार बौद्ध युग में देश के 
विभिन्‍न नभगरों मे स्थापित हो गए थे। पाटलिपुत्र, आवस्तो, काशी, गया, काम्पिल्य, 
शाकल अभ्रादि नगरों में बहुत-से विहार विद्यमान थे, जहाँ सैकड़ों, हजारों की संख्या में 
भिक्षु निवास करते थे । भिक्षुणियों के लिए प्रृथक्‌ विहारों की सत्ता थी। ये विहार 
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'दिक्षा के भी महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे, जिनमें उपाध्याय प्लौर झ्राचार्य अ्रध्यापन का कार्य 
किया करते थे । महावग्ग के प्रनुसार ऐसा व्यक्ति ही उपाध्याय हो सकता था, जिसे 
भिक्षुत्रत ग्रहण किये दस वर्ष हो चके हों। श्राचार्य का पद प्राप्त करने के लिए छह 
वर्ष तक भिक्षु जीवन बिता चुका होना भ्रावशयक माना जाता था। उपाध्याय विनय- 
पिटक का अ्रष्यापन किया करता था, और आझ्ाचायं विद्याथियो को सदाचरण की शिक्षा 
दिया करता था| इसीलिए उसे 'कर्माचार्य' भी कहते थे । प्राचीन युग के झ्ाचार्यकुलों 
या गुरुकुलो का स्थान पअ्रब विहारों ने ले लिया था; प्राचार्यकुल का स्वरूप एक 
परिवार के समान होता था, जिसमे गुरु और शिष्यों के बीच पिता-पुत्र का सम्बन्ध 
माना जाता था। पर बौद्ध काल के बिहारों मे यह सम्भव नहीं था, क्योंकि उनमे 
शिक्षा प्राप्त करने वाले भिक्षुप्रों या विद्यार्थियों की संख्या सैकडो-हजारो मे हुआ करती 
थी। भिक्षुझ्रों को अपने भोजन प्रादि के लिए भैक्षच्र्या की भी झ्रावश्यकता नहीं थी, 
क्योकि बौद्ध विहार प्रायः भ्रत्यन्त समृद्ध तथा धन-धान्य से पूर्ण हुआ करते थे। भ्रनाथ- 
पिण्डक जैसे गृहपतियों और भ्रश्ोक जैसे राजाओ ने उन्हें जो भ्रपार घन-सम्पत्ति दान 
में दी थी, उसके कारण उन्हे बहुत-सी भूसम्पत्ति भी प्राप्त हो गई थी, जिसमे विहार 
द्वारा खेती करायी जाती थी, पशु पाले जाते थे श्रौर प्रन्य विविध प्रकार से धत का 
उपारजन किया जाता था। इसी का यह परिणाम था, कि बौद्ध बिहारों के स्थविर, 
श्राचायं श्रौर उपाध्याय बडे ठाठ-बाठ से रहा करते थे भौर उन्हे तथा उनके शिष्यों 
को दैनिक भोजन की प्राप्ति के लिये मैक्षचर्या पर निर्मर नहीं रहना पडता था। 
चतेमान भारत में भी ऐसे मठ व अखाडे विद्यमान हैं, जिनके महन्तो की स्थिति बड़े 
जमीदारों के समान है, श्रौर जिनमें धन-सम्पत्ति की कोई कमी नही है। बौद्ध युग के 
विहार भी प्रायः इसी ढंग के थे। क्योकि इन विहारों मे बहुत-से भिक्षु या विद्यार्थी 
निवास करते थे, श्रत. अपने गुरुओ से उनका वैसा व्यक्तिगत सम्बन्ध सम्मब नही था, 
जैसा कि प्राचीन समय के प्राचायेक्रुलो मे हुआ करता था। इनमे विद्यार्थी सामुदायिक 
जीवन बिताते थे, और एक बडे समुदाय में रहते हुए शिक्षा प्राप्त किया करते थे । 
उनके भ्रध्यापन के लिए बहुत-से उपाध्याय व शिक्षक नियत होते थे, भौर उन्हे उन नियमों 
का पालन करना होता था जिनका प्रतिपादन विनय पिटक में किया गया है। भिक्षुश्रों 
के नियमानुरूप भ्रनुशासित जीवन बिताने की उत्तरदायिता कर्माचायें पर होती थी । 

पर बौद्ध काल मे केवल बौद्ध विहार ही शिक्षा के केन्द्र नही थे । उस समय 
तक्षशिला झौर काश्षी जैसे नगरों में बहुत-से ऐसे शिक्षाकेन्द्र या विचापीठ भी विकसित 
हो गये थे, जिनमे विश्व-विख्यात श्राचार्य कतिपय विशिष्ट विषयों की उच्च शिक्षा 
दिया करते थे, भ्रौर इन श्राचारयों की अनुपम विद्वत्ता तथा कीति से श्राकृष्ट होकर दूर-दूर 
के प्रदेशों से विद्यार्थी उनके पास विद्याध्ययन के लिए झ्ाया करते थे । जातक-कथाप्रों 
द्वारा इन शिक्षा-केन्द्रो के विषय में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं, जिन्हें 
संक्षिप्त रूप से यहाँ उल्लिखित करना उपयोगी है | 

तक्षशिला मे शिक्षा प्रारम्भ करने की भायु सोलह वर्ष की थी। इससे पूर्व 
“विद्यार्थी श्रपने-प्रपने नगरों में ही शिक्षा प्राप्त किया करते थे। बाद में उच्च शिक्षा 
आप्त करने की भ्रभिलाषा से वे सोलह साल की भायु में तक्षशिला जाया करते थे। 
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शिक्षा प्रपने नगरों में भी मिल सकती थी, पर राजा तथा भ्रन्य धनी लोग अपने लडकों 
को तक्षशिला में शिक्षा के लिए भेजना उपयोगी समभते थे। तक्षशिला में शिक्षा का 
क्ष्या प्रबन्ध था, इस विषय को स्पष्ट करने के लिए हम एक जातक-कथा का कुछ प्रंश 
यहाँ उद्धुत करते हैं--- 

“एक बार की बात है कि वाराणसी के राजा बह्मदत्त के एक पुत्र हुआ, जिसका 
नाम कुमार ब्रह्मदत्त रखा गया। पुराने समय के राजा लोगो में यह प्रथा थी कि चाहे 
उनके झपने शहर मे कोई प्रसिद्ध भ्रध्यापक विद्यमान हो, तब भी वे अपने पुत्रों को 
दूर देश में शिक्षा को पूर्ण करने के लिए भेजना उपयोगी समभते थे । इससे वे यह 
लाभ मानते थे कि कुमार लोग भभिमान और दर्पं को वश में करना सीखेंगे, गरमी भौर 
सरदी को सहन करेगे, साथ ही दुनिया के रीति-रिवाजों की जानकारी भी प्राप्त कर 
लेंगे। राजा ब्रद्दादत्त ने भी यही किया । उसने श्रपने पुत्र को बुलाकर--कुमार की 
प्रायु श्रव १६ वर्ष की हो गई थी---उसे एकतलिक जूते, पत्तों का छाता श्लौर एक 
हज़ार कार्षापण देकर कहा--- 

तात ! तक्षशिला जाझो ध्रौर विद्या का भ्रम्यास करो ।' 

कुमार ने उत्तर दिया--बहुत भ्रच्छा' । माता-पिता से विदा होकर वह्‌ समय 
पर तक्षशिला पहुँच गया | वहाँ जाकर उसने श्राचायं का घर पूछा । ग्राचायें महोदय 
विद्यार्थियों के सम्पुल श्रपना व्याख्यान समाप्त कर चुके थे और अपने घर के द्वार पर 
घूम रहे थे। भाचारयय को देखते ही कुमार ने जूते उतार दिये, छाता बन्द कर दिया 
भौर सम्मानपूर्वक वन्दना करके चुपचाप खड़ा हो गया। श्राचाय ने देखा कि वह थका 
हुआ है, अत. उसके भोजन का प्रबन्ध कर उसे प्राराम करते का श्रादेश दिया। 
भोजन के बाद कुमार ने कुछ देर विश्राम किया और फिर आ॥राचाय॑ के सम्मुख सम्मान- 
पूर्वक प्रणाम करके खडा हो गया । 

आ्राचाय॑ ने पूछा--'तात ! तुम कहाँ से श्राये हो ?* 

जआराणसी से! 

तुम किसके पुत्र हो ?! 

“मैं वाराणसी के राजा का पुत्र हूँ । 

तुम यहाँ किसलिए शझ्राये हो ?! 

'विद्याध्ययत्त के लिए ।' 

'बहुत ठीक, कया तुम झाचायें के लिए उपयुक्त शुल्क लाये हो या शिक्षा के 
बदले सेवा करने की इच्छा रखते हो ? ! 

'मैं श्राचार्य के लिए उपयुक्त शुल्क साथ लाया हूँ ।' 

यह कहकर उसने एक हज़ार कार्षापणों की थैली आ्राचार्य के चरणों मे रख दी। 
दो तरह के विधार्थी प्राचायं से शिक्षा ग्रहण करते थे । पहले “धम्मन्तेवासिक', ये दिन 
में आचार्य का काम करते थे झौर रात को शिक्षा प्राप्त करते थे। दूसरे भाचारिय- 
भागदायक', ये भाचायें के घर मे ज्येष्ठ पुत्र की तरह निवास करते थे, भ्रतः इस प्रकार 
विद्याम्यास मे मरत रहते थे। क्योकि कुमार बह्यदत्त श्रावदयक शुल्क लाया था, भ्तः 
वह भाचाय॑ के घर पर ही रहने लगा और उसे नियमपूर्वक शिक्षा दी गई । इस प्रकार 
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कुमार ब्रह्मदत्त ने शिक्षा समाप्त की ।” 

इस उद्धरण से तक्षशिला की शिक्षाविधि पर बहुत उत्तम प्रकाश पड़ता है । 
तक्षद्िला में शिक्षा पाने का शुल्क एक हज़ार कार्षापषण था। प्नन्य भी अनेक स्थलों 
पर इसी शुल्क का उल्लेख मिलता है। जो विद्यार्थी यह शुल्क दे सकते थे, वे भ्राचाय॑ 
के घर मे, झाचाय॑ ही के प्रबन्ध से पूरे आराम के साथ रहते थे । जिस प्रकार घर में 
बड़े लड़के का पूरा खयाल रक्‍खा जाता है, उसी तरह झाचायंकुल में इन विद्यार्थियों 
के झाराम भ्रादि पर पूरा ध्यान दिया जाता था । उन्हें किसी तरह का श्रम करने की 
झावश्यकता नही थी । पर जो विद्यार्थी निश्चित शुल्क नही दे सकते थे, उनके लिए 
भी तक्षशिला में स्थान था। वे भपने पैरों पर भ्राप खडे होकर स्वावलम्बी बनकर 
दिन में काम किया करते थे और रात को पढते थे। तक्षशिला की कीति के कारण जो 
निर्धन विद्यार्थी वहाँ प्राकृष्ट होकर पहुँचत थे, उनको शभ्राचार्य की श्रोर से काम दिया 
जाता था धौर इस तरह वे अपना खर्च पपने झभाप चला सकते थे। इन दो तरह के 
विद्यार्थियों के श्रतिरिक्त एक तीसरे प्रकार के भी विद्यार्थी होते थे । ये न प्रावश्यक 
शुल्क देते थे औौर न दिन मे काम कर रात की पढाई से सन्तुष्ट होते थे। थे यह प्रतिज्ञा 
करते थे कि पढाई समाप्त होने पर हम झ्रावश्यक शुल्क चुका देंगे। 'दूतजातक' में एक 
ब्राह्मण की कथा श्राती है जो कि गरीब घर मे उत्पन्न हुश्ना था। उसको शिक्षा की 
बहुत लगन थी, पर वह “भ्राचार्यभाग” या विश्वविद्यालय का नियत शुल्क कहाँ से 
लाता ? झ्त उसने प्रतिज्ञा की कि शिक्षा समाप्त होने पर मैं सारा शुल्क दे दूँगा । 
यह बात मान ली गई। यह “भझाचारियभागदायक' विद्यार्थियों की तरह प्राराम के 
साथ पढता रहा, भ्रौर शिक्षा समाप्त कर चुकने पर उसने श्रपने प्रयत्न से सश्च्चित कर 
आवश्यक शुल्क को भ्रदा कर दिया । 

तक्षशिला में भ्रनेक ससार-प्रसिद्ध ग्राचायं शिक्षा देने का कार्य करते थे । इन 
श्राचार्यों के साथ बार-बार ससार-प्रसिद्ध विशेषण प्रयुक्त करना सूचित करता है, कि उस 
समय तक्षशिला नगरी श्रपती विद्या के लिए अद्वितीय थी । एक श्राचाय॑ के पास प्राय: 
५०० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। जातक-साहित्य मे भनेक स्थानों पर ऐसे भ्राचार्थो का 
उल्लेख किया गया है, जिनके पास ५०० विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। जातकों से 
यह भी स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि तक्षशिला में ऐसे संसार-प्रसिद्ध श्राचारयों की 
संख्या कम न थी । एक समय मे बहुत-से ऐसे आाचाये वहाँ विद्यमान ये । सम्भवत', 
यह कल्पना श्रनुचित नही होगी कि तक्षशिला में श्रनेक 'कालिज' थे, जिनमे से प्रत्येक 
में ५०० के लगभग विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, और इन “कालिजों' के प्रधान 
अ्रध्यापक को 'प्राचायं' कहा जाता था । 

तक्षशिला में शिक्षा समाप्त कर चुकने पर विद्यार्थी शिल्प, व्यवसाय श्रादि का 
क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा देश-देशान्तर के रीति-रिवाजों का अध्ययन 
करने के लिए भ्रमण भी किया करते थे । इस सम्बन्ध में भी प्रनेक निर्देश जातकों मे 
विद्यमात है । 'सोनक जातक' में लिखा है कि मगध का राजकुमार प्नरिन्दम तक्षशिला 
में सब विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त कर चुकने के बाद स्वयं श्रवलोकन द्वारा शिल्प भादि 
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का क्रियात्मक झनुमव प्राप्त करते के लिए यात्रा करने निकला । यही बात प्नन्‍्य भ्रतेक 
विद्यारथियों के सम्बन्ध में भी लिखी गयी है। 

विद्या के केन्द्र के रूप में तक्षणिला नगरी इतनी प्रसिद्ध थी कि बड़े-बडे राजा, 
भूमिपति और क्षत्रिय भ्रपने पुत्रों को वहाँ पडने के लिए भेजते थे। जातक-साहित्य 
में ध्रतेक राजकुमारों के तक्षशिला मे शिक्षा प्राप्त करने की कथाएँ विद्यमान है । ऐसे 
कुछ विद्यार्थी वाराणसी (काशी) का राजकुमार ब्रह्मदत्त, मगधराज का पुत्र झ्रिन्दम, 
कुरुदेश (इन्द्रप्रस्थ) का राजकुमार सुतसोम, मिथिला का राजकुमार विदेह, इन्द्रप्रस्थ का 
राजकुमार धनञ्जय, कम्पिललक देश का राजकुमार और मिथिला का 'राजकुमार 
सुरुचि थे । 

इसी प्रकर भ्रत्य भी शभ्रनेक राजकुमारों का उल्लेख जातको में हुआ है । 
मौय साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त ने भी तक्षशिला में ही शिक्षा प्राप्त की थी। 
झाचाय विष्णुगुप्त चाणक्य भी तक्षशिला में ही अ्रध्यापन का कार्य करते थे, श्रौर 
चन्द्रगुप्त उन्हीं का शिष्य था। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने वाले राजकुमारों के 
सम्बन्ध मे 'महासुतसोम जातक” की कथा बहुत महत्त्व की है। इस कथा के भ्रतुसार 
कुरुदेश के राजकुमार का नाम सुतसोम था। जब उसकी श्रायु सोलह वर्ष की हो गई, 
तो उसे तक्षशिला में एक संसार-प्रसिद्ध आचाय के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
जैजा गया। भाचार्य के लिए प्रावश्यक शुल्क लेकर वह तक्षशिला के लिए चल पडा। 
मार्ग मे जाते हुए उसे काज्नी देश का राजकुमार ब्रह्मदत्त मिल गया। वह भी विद्याध्ययन 
के लिए तक्षशिला जा रहा था। उनमे मित्रता हो गईं। वे दोनों एक ही श्लाचार्य के 
पास शिक्षा के लिए जा रहे थे | दोनो ने एक ही साथ पढ़ना शुरू किया। “आचार्य को 
शूल्क देकर उन्होने विद्याष्ययन प्रारम्भ कर दिया । केवल बे ही नही, उनके श्रतिरिक्त 
भारत के भ्रन्य भी श्रनेक राकुमार---जिनकी संख्या उस समय एक सौ एक थी-- 
उसी आाचायें से शिक्षा पा रहे थे ।” तक्षशिला में शिक्षा पाकर ये लोग श्रपने-अपने 
राज्य को वापस गये श्रौर श्रपनी योग्यता प्रदर्शित कर राजा बने । 

इस कथा से स्पष्ट है कि तक्षशिला मे एक ऐसा विद्यापी5ठ भी था, जिसमे एक 
प्राचार्य के पास १०१ राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । इस श्राचायें के 'कालिज' 
को 'राजकुमारों का कालिज' कहा जा सकता है। 

केवल यह 'राजकुमार-कालिज' ही नही, श्रपितु तक्षश्षिला के भ्रन्य कालिज भी 
आरत भर मे प्रसिद्ध थे। यही कारण है कि 'धोनसाख जातक' मे लिखा है कि भारत 
भर से ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों के कुमार तक्षशिला में पढने के लिए जाया करते थे। 

परन्तु यह ध्यान मे रखना चाहिये कि नीच जातियो के लोग तक्षशिला के 
विद्यापीठों मे शिक्षा प्राप्त नही कर सकते थे । चाण्डालों का वहाँ पढना निषिद्ध था । 
यही कारण है कि 'चित्तसम्भूत जातक' मे लिखा है कि चाण्डाल लोग वेश बदल कर 
+--छिपकर---तक्ष शिला मे शिक्षा प्राप्त किया करते थे । 

तक्षशिला के विद्यापीठों मे विद्याथियों का जीवन किस प्रकार बीतता था, इस 
सम्बन्ध में जातकों के एक दो निर्देशों का उल्लेख उपयोगी है। विद्यार्थीगण प्रपने 
श्ाचायं के निरीक्षण में रहते थे। उनके जीवन के सुधार पर झाचाय॑ बहुत ध्यान देता 
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था। यही कारण है कि प्रनेक प्रकार के दण्ड भी विद्याथियों को दिये जा सकते थे । 
तक्षशिला में शारीरिक दण्ड भी विद्याथियों को मिलता था । 'तिलमुद्ठि जातक! मे 
लिखा है, कि एक बार कुमार ब्रह्मदत्त श्रपने आचार्य के साथ स्तान करने के लिए 
गया । मार्ग मे एक वृद्ध स्त्री ने सुखाने के लिए तिल बिछा रखे थे । वह सम्मुख बैठी 
हुई उनकी रखवाली भी कर रही थी। कुमार ने जब उन तिलो को देखा, तो उन्हे 
लाने के लिए उसका मन कर भाया | उसने मुठठी भर तिलों को उठा लिया प्रोर 
खाने लगा । 

स्‍त्री ने समफा कि वह भूखा होगा, श्रत' उसने कुछ नहीं कहा भौर चुपचाप 
बेठी रही | श्रगले दिन ठीक उसी समय आ॥राचार्य के साथ कुमार उसी मार्ग से गया 
और उसने उसी तरह तिल उठाकर खा लिये । उसी तरह स्त्री ने भी कुछ नही कहा । 
तीसरे दिन भी कुमार ने वही किया। प्रब स्त्री चुप न रह सकी | उसने चिल्ला कर 
कहा-- 'ससार-प्रसिद्ध आचाय॑ अपने शिष्यो द्वारा मु्के लुटने दे रहा है। यह कहकर 
चह बाँह उठा कर रोने लगी । आचार्य ने पीछे मुडकर पूछा--'क्या बात है, माँ ? 

'मैंने सुखाने के लिए तिल बिछा रखे हैं, तुम्हारे शिष्य ने मुट्ठी भर कर उन्हे 
उठा लिया है। यह उसने भ्राज किया है, कल किया था और परसो भी किया था । 
इस तरह तो यह मेरे सारे घर को बरबाद कर देगा ।' 

माँ, रोग्रो मत, मैं तुम्हे इसकी कीमत चुका दूंगा ।' 

थब्रोह ! स्वामी ! मैं कीमत नहीं चाहती, इपष लडके को ऐसी शिक्षा दो कि 
फिर वह ऐसा न करे |” प्राचार्य ने कहा--“बहुत अ्रच्छा” । यह कह कर उसने दो 
लड़को को उस कुमार के दोनो हाथ पकड़ लेने का आदेदा दिया और स्वय उसकी पीठ 
पर तीन डण्डे मारे । इस तरह प्राचार्य ने कुमार को फिर ऐसा काम न करने की शिक्षा 
दी । इस कथा से हमे तक्षशिला के विद्यापीठों के भ्रान्तरिक नियन्ध्रण के सम्बन्ध में 
एक मनोरजक निर्देश मिल जाता है । 

तक्षशिला के विद्यापीठो में कौन-कौन सी विद्याएँ पढायी जाती थी, इस विषय 
में भी कुछ निर्देश जातक-साहित्य मे विद्यमान हैं । तक्षशिला में मुख्यतया निम्नलिखित 
विषय पढाये जाते थे--- 

(१) तीनो वेद --जातको में सवंत्र तीन वेदों का ही उल्लेख है। ऐसा प्रतीत 
होता है, कि इस काल मे शझथवं वेद को वेद नही समझा जाता था । कौटल्य के अर्थशास्त्र 
में भी “त्रयी' में प्रथवंवेद का समावेश नही किया गया है। (२) भ्रष्टादश विद्या 
जातको मे तक्षशिला के सम्बन्ध में श्रनेक बार यह लिखा गया है कि वहाँ अ्रष्टादश 
विद्याओ मे प्रवीणता प्राप्त करायी जाती थी । पर ये १८ विद्याएँ कौन-कौन सी थी, 
इसे निद्िचत कर सकता कठिन है। (३) सिप्प या शिल्प--तक्षशिला मे अ्रनेकविध 
शिल्पो की भी शिक्षा दी जाती थी। (४) घनुविद्या--'असदिस जातक' में एक ग्रसइश 
(अ्रसदिस) कुमार का वर्णन है, जिसने कि तक्षशिला में एक प्ाचायें के पास धनुविद्या 
मे श्रपूर्व प्रवीणता प्राप्त की थी। (५) हस्तिविद्या---सुसीम जातक' के प्ननुसार 
याराणसी के राजकुमार सुसीम ने तक्षशिला में भाचाये के पास वेदों के सिवाय हस्ति- 
विद्या भी सीखी थी। (६) मन्त्रविद्या--'प्रनभिरति जातक' के प्रमुसार काशी में रहने 
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वाले एक ब्राह्मण कुमार ने तक्षशिला में सम्पूर्ण “मन्त्रविद्या' का भ्रध्ययन किया था 
“चम्पेय्य जातक' मे लिखा है कि एक विद्यार्थी ने तक्षशिला में ऐसा जादू (मन्त्र) सीखा 
था, जिससे कि वह सब प्राणियों को भपने वश भे कर सकता था। उस विद्यार्थी द्वारा 
साँप को वश में करने का हाल भी एक जातक में लिखा गया है। (७) सब प्राणियों 
की भ्रावाज़ को समझने की विद्या---'परन्तप जातक' में एक कुमार का वर्णन है, जिसने 
तक्षशिला में जाकर उस विद्या का प्रध्ययन किया था, जिससे कि सब प्राणियों की 
झावाज को समझा जा सके । (८) चिकित्सा शास्त्र---तक्षशिला चिकित्साशास्त्र कौ 
इृष्टि से बहुत प्रसिद्ध था । वहाँ इस विषय की भी मुख्यतया शिक्षा दी जाती थी ॥ 
चिकित्सा-शास्त्र का भ्रध्ययन करने के लिए दूर-दूर से विद्यार्थी वहाँ पधारा करते थे । 
राजा बिम्बिसार (मागध सम्राट) के प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक ने तक्षशिला में ही शिक्षा 
प्राप्त की थी । इन निर्देशों से उन विषयों का थोडा-सा प्रनुमान किया जा सकता है, 
जिनकी शिक्षा तक्षशिला के विद्यापीठों में दी जाती थी । 

प्राचीन भारत के अनेक बडें-बडे व्यक्तियों ने तक्षशिला में ही शिक्षा प्राप्त की 
थी । राजा बिम्बिसार का राजवैद्य जीवक इनमें एक था। राजा पसेनदी (कोशल का 
प्रसिद्ध राजा, जो मगरधराज प्रजातशत्रु का समकालीन था) ने भी वही शिक्षा प्राप्त 
की थी । झ्राचार्य चाणक्य का विद्यापीठ भी तक्षशिला में ही विद्यमान था । 

बौद्ध-साहित्य के भ्रष्ययन से पता चलता है कि प्राचीन भारत में तक्षशिला के 
झतिरिक्त प्रन्य भी झ्रनेक विद्या के केन्द्र थे, जिनमें काशी (वाराणसी) का नाम 
विशेषतया उल्लेखयोग्य है। मध्यकालीन भारत में काशी विद्या का सबसे मुख्य केन्द्र 
था। आज तक भी यह नगरी प्राचीन संस्कृतविद्या का प्रमुख केन्द्र समझी जाती है । 
काशी का यह महत्त्व पाँचची श्रौर छठी सदी ई० पू० में प्रारम्भ हो चुका था। 
यही कारण है, कि जातक ग्रन्थों में काशी का भी विद्या के केन्द्र के रूप में उल्लेख 
मिलता है । 

सजीव जातक' के भ्रतुसार बोधिसत्त्व ने पहले तक्षशिला में विद्याध्ययन किया । 
शिक्षा समाप्त कर वह काशी वापस श्राया, और वहाँ शिक्षा देनी प्रारम्भ की | ५०० 
ब्राह्मण विद्यार्थी उसके शिष्य बनकर पढ़ने लगे और वह भी संसार-प्रसिद्ध श्राचार्ये हो 
गया । इसी तरह 'कोसिय-जातक' में एक श्राचायं का उल्लेख है, जिसने तक्षणिला में 
झ्रष्ययन समाप्त कर काशी में श्रष्यापन का कार्य शुरू किया। दूर-दूर से ब्राह्मण और 
क्षत्रिय कुमार उसके पास पढने के लिए झाने लगे | कुछ समय में वह भी संसार-प्रसिद्ध 
झच्यापक हो गया । 

ग्रनभिरति जातक' के झनुसार बोघिसत्त्व ने तक्षशिला में मन्त्रविद्या सीकर 
उसे फिर काशी में पढाना प्रारम्भ किया । बहुत-से युवक उसके पास पढने लगे । 

ऐसा प्रतीत होता है कि जातक-साहित्य के निर्माण-काल में काशी ने विद्या का 
केन्द्र बनना प्रारम्भ कर दिया था। पर उसकी कीति भ्रभी तक्षश्चिला की तुलना में 
बहुत कम थी । 'सेतकेतु जातक” में लिखा है कि काशी के एक प्राचायें का पट्ट क्षिष्य 
सेतकेतु बडा प्रभिमानी था । यह भ्रपने को बहुत बडा विद्वानु समझता था | पर वह 
एक चाण्डाल से पराजित हो गया, और उसने उच्च छिक्षा प्राप्त करने के लिए 
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तक्षशिला जाने का निदवय किया । इससे स्पष्ट है कि बौद्ध काल में काशी की तुलना 
में शिक्षा के केन्द्र के रूप में तक्षशिला का महृत्त्व बहुत भ्रधिक था। 

बौद्ध काल में विद्या के प्रध्ययत-प्रध्ययापन के लिये तक्षदिला का बया महत्त्व 
था, और वहाँ भ्रायुवेंद की किस प्रकार उच्च शिक्षा दी जाती थी, इसे प्रदर्शित करने 
के लिये बौद्ध साहित्य की एक अन्य कथा का उल्लेख करना उपयोगी होगा। चुल्लवग्ग 
के प्रनुसार प्रसिद्ध वैद्य जीवक ने चिकित्साशास्त्र की उच्च शिक्षा तक्षशिला में ही प्राप्त 
की थी | जीवक राजगृह की एक गणिका का पुत्र था, धौर पैदा होते ही उसे कूड़े के 
ढेर पर फेंक दिया गया था। राजा बिम्बिसार के पुत्र कुमार भ्रभय ने उसकी प्राणरक्षा 
की, भर उसके पालन-पोषण का सब प्रबन्ध कर दिया । जीवक जब बड़ा हो गया, 
झौर राजगृह में उसने जब शिक्षा पूर्ण कर ली, तो उच्च शिक्षा के लिए उसे तक्षशिला 
भेजा गया। तक्षशिला मे उसने एक संसार-प्रसिद्ध भाघषाय के पास रह कर चिकित्सा- 
शास्त्र का अध्ययन किया। सात साल में उसको शिक्षा पूर्ण हुईं। चिकित्साशास्त्र में 
पारगत होने का प्रमाण-पत्र देने से पूर्व प्राचार्य ने जीवक से कहा--तुम एक फावडा 
हाथ में लेकर तक्षशिला के चारों श्रोर एक योजन की दूरी तक घूम श्राशो, भौर तुम्हें 
जो ऐसी वनस्पति, पौदा भ्रादि मिले जिसका चिकित्सा की दृष्टि से कोई उपयोग न 
हो, उसे उखाड़ कर मेरे पास ले झाश्रो । झाचायें का झ्रादेश पाकर जीवक तक्षशिला के 
चारो शोर दूर-दूर तक घुम झाया, पर उसे कोई भी ऐसा पौदा नही मिला, चिकित्सा 
मे जिसका कोई उपयोग न हो । जीवक की योग्यता से सन्तुष्ट होकर श्राचार्य ने उसे 
चिकित्सा की उपाधि प्रदान कर दी, झौर उसे झपने घर वापस लौट कर स्वतन्त्र रूप 
से चिकित्सा प्रारम्भ करने की श्रनुमति प्रदान कर दी । साथ ही, भ्राचार्य द्वारा कुछ 
घन भी जीवक को दे दिया गया, ताकि वह तक्षशिला से राजगृह तक की यात्रा का 
खर्चे चला सके । पर साकेत पहुँचते-पहुँचते यह धन राशि समाप्त हो गई, धौर शभ्रपनी 
यात्रा को जारी रखने के लिए जीवक के सम्मुख केवल यह उपाय रह गया कि वह कुछ 
समय तक साकेत में रहे, और वहाँ चिकित्सा ढ/रा धन का उपाजेन करे। साकेत में 
एक श्रेष्ठी की पत्नी बहुत दिनो से बीमार थी ग्रौर उसके सिर मे कोई ऐसा रोग था, 
जिसकी चिकित्सा साकेत का कोई भी वैद्य नही कर सका था | जीवक ने कुछ जडी- 
बूटियों के साथ घी को उबाला और नाक द्वारा उसे रोगिणी को पिलाया | इस चिकित्सा 
से श्रेष्ठी की पत्नी नीरोग हो गई, भौर श्रेष्ठी ने जीवक को शुल्क के रूप मे १६,००० 
कार्षापण, एक रथ, घोड़े और दो नौकर प्रदान किये । पर जीवक ने इस घन को भ्रपने 
पास नही रखा । राजगृह लौटने पर उसने इसे कुमार भ्रभय को भ्रदान कर दिया, 
क्योंकि उसीने उसे पाला-पोसा था और उच्च शिक्षा के लिये तक्षशिला भेजा था । 
राजगृह मे जीवक ने राजा बिम्बिसार की चिकित्सा की, शौर उसे भगंदर रोग से मुक्त 
किया । कुछ ही समय मे जीवक की कीति दूर-दूर तक फैल गई, भ्ौर वाराणसी के एक 
श्षेष्ठी ने उसे झ्पने पुत्र की चिकित्सा के लिये बुलाया। इस श्रेष्ठीपुत्र के मलमाग्गें 
की भ्ाँतें ग्रापस मे उलभ गई थी, जिन्हेशल्य क्रिया द्वारा द्वी ठीक किया जा सकता 
था। जीवक ने पेट धौर मलमार्ग की शल्यक्रिया कर आँतो को बाहर निकाला भौर 
फिर उन्हें सुलका कर यथास्थान लगा दिया । फिर पेट को सीकर उस घाव पर दवाई 
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लगा दी, जो चीरने के कारण हो गया था। शीक्र ही श्रेष्ठीपुत्र स्वस्थ हो गया, भौर 
उसके पिता ने जीवक को १६,००० कार्बापण शुल्क के रूप में प्रदान किये। उज्जैन 
का राजा प्रद्योत पीलिया रोग से पीडित था । जीवक की कीति सुन कर प्रद्योत ने 
बिम्बिसार के पास यह संदेश भेजा कि कुछ दिनों के लिये वह भ्रपने राजदद्य को उज्जैन 
भेज दें। शषधियुक्त धृत से जीवक ने प्रद्योत के रोग की चिकित्सा करते में भी 
सफलता प्राप्त की, और बहुत-से बहुमूल्य भेंट-उपहारों के साथ उसे उज्जैन से बिदा 
किया गया । जीवक को महात्मा बुद्ध की चिकित्सा करने का भी श्रवसर प्राप्त हुमा 
था। बुद्ध मलबन्ध (कब्ज) रोग से पीडित थे। जीवक ने अनेकविध उपचारों द्वारा 
उनके रोग का निवारण किया । इसमें सन्देह नहीं कि जीवक बौद्ध युग के सबसे महान्‌ 
चिकित्सक थे। हल्यक्रिया मे भो वे निष्णात थे, और उन्होने झायुवेदशास्त्र की शिक्षा 
तक्षशिला मे ही प्राप्त की थी । बौद्ध प्रन्थों के अ्रध्ययन से ज्ञात होता है, कि भ्रौषधियों 
के निर्माण के लिये नानाविध जडी-बूटियों, तैलो, घृत, लवण, क्षार, हिगु, मूल, फल, 
छाल प्रादि का प्रयोग किया जाता था, भर ब्रणों की चिकित्सा के लिए विविध प्रकार 
की मलहमे बनायी जाती थी । 

मौये युग में शिक्षा का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में कौटलीय भ्रथक्षास्त्र से 
विशेष परिचय प्राप्त नही होता । पर इस काल मे तक्षशिला जैसे विद्याकेन्द्र विद्यमान 
थे, जिनमे हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त किया करते थे । झ्राचाये चाणक्य तक्षशिला 
के ही भ्रन्यतम प्राचार्य थे भ्ौर वही पर चन्द्रगुप्त मौयं से उनकी भेंट हई थी। पर 
सामास्यतया शिक्षा का कार्य उन ब्राचार्यों भौर श्रोत्रियो के हाथो मे था, जिनके निर्वाह 
के लिये राज्य की शोर से भूमि प्रदान कर दी जाती थी भौर वे उसकी श्रामदनी से 
अपना तथा श्रपने शिष्यो का खर्च चलाया करते थे। ऐसी भूशि को 'ब्रह्मदेय' कहा जाता 
था। कौटल्य ने लिखा है कि ऋत्विक्‌, श्राचायं, पुरोहित और श्रोत्रियों को इतनी 
ब्रह्मदेय भूमि प्रदान कर दी जाए, जिससे “प्रभिरूप' झामदली प्राप्त होती हो और इस 
भूमि से कोई कर न लिया जाए। इस भूमि की सम्पूर्ण भ्राय शिक्षक वर्ग के ही काम 
ब्राती थी । ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य युग मे कतिपय शिक्षणालय ऐसे भी थे, जिनके 
भ्रध्यापको को राज्य की शोर से वेतन दिया जाता था। भ्र्थशास्त्र मे इसे 'पूजावेतन' 
की सज्ञा दी गई है, और इसकी मात्रा के सम्बन्ध मे यह व्यवस्था की गई है कि वह 
यथायोग्य हो। कौटल्य ने राजकीय व्यय या 'व्ययहारीर' का निरूपण करते हुए सबसे 
पूर्व देवपूजा का उल्लेख किया है । यह देवपूजा भाचायें, श्रोत्रिय श्रादि भ्रध्यापक वर्ग 
को प्रदान किये जाने वाले 'पूजावेतन' (प्रोनोरेरियम) को ही सूचित करती है । राजकीय 
बेतन प्राप्त करने वाले शिक्षक राज्य या शासन के पूर्णतया श्रधीन होते थे। इसीलिये 
कौटल्यप ने यह व्यवस्था की है कि भ्रादेश देने पर जो श्राचाये शूद्र को शिक्षा देने से 
इन्कार करे, उसे दण्ड दिया जाए । मौर्य युग मे गुरुकुलों (प्राचार्यकुलो) की भी सत्ता 
थी । जिन व्यक्तियों द्वारा लिये हुए ऋण सूद से मुक्त समभते थे, उनका परियणन करते 
हुए कौटल्य ने 'गृरुकुलोपरुद्ध/ (गुरुकुल मे शिक्षा के लिए निवास करने वाले) का भी 
उल्लेख किया है । ये गृरुकुल प्राचीन परिपाटी के झ्लाचायकुल ही होते थे, यह भानना 


असग्रत नही होगा । 
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कौटलीय भ्रर्थशास्त्र में विद्याओ्रों को चार वर्गों मे विभक्त किया गया है, त्रयी, 
श्रान्वी क्षिकी, वार्ता भौर दण्डनीति । ऋग्‌, यजु ध्ोर सामवेद 'वयी' विद्या के श्रन्तर्गत 
थे। आान्वीक्षिकी' से सांख्य, योग, लोकायत भ्रादि दर्शनशास्त्रो का ग्रहण होता था। 
कृषि, पशुपालन भौर बणिज्या को 'वार्त्ता कहते थे। राजतीतिशासम्त्र व अर्थशास्त्र को 
द्ण्डलीति' कहा जाता था। वार्त्ता में उन सब विद्याओं का समावेश हो जाता था, 
जिनका सम्बन्ध धन के उपाज॑न या प्लाथिक उत्पादन के साथ था। इसमे सन्‍्देह नहीं, 
कि मौय॑ युग के शिक्षणालयों में इन चारों विद्याप्रों का भलीभाँति भ्रध्ययन, श्रध्यापन 
हुआ करता था। राजपुन्र (राजकुमार) को किस प्रकार शिक्षित किया जाए, कौटलीय 
अर्थशास्त्र में इसका विशद रूप से निरूपण किया गया है । उसे चतुरंग बल (पदाति 
सेना, श्रदव सेना, हस्ति सेना भ्ौर रथ सेना) के सञ्चालन की शिक्षा के साथ-साथ 
विविध प्रकार के प्रहरणो (प्रस्त्र-दस्त्रों), व्यूह रचना तथा शात्र के ब्यूह का विनाश 
आादि की भी शिक्षा दी जाती थी, श्रौर उसे पुराण, इतिवृत्त (इतिहास), श्राख्यायिका, 
उदाहरण, घमंशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में भी निष्णात बनाने का प्रयत्न किया जाता था। 
मौय साम्राज्य के पतन काल में यवन राजा मिनान्दर (मिलिन्द) ने बौद्ध धर्म की दीक्षा 
ग्रहण कर ली थी। “मिलिन्द-प्रध्ना.' नामक बोद्ध ग्रन्थ के भ्रनुसार राजा मिनान्दर श्रुति, 
स्मृति, साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, गणित, संगीत, चिकित्साविज्ञान, धनुरधिद्या, पुराण, 
इतिहास, ज्योतिष, काव्य, युद्ध विद्या, तन्त्र श्रादि विविध विद्याप्नो मे पारंगत था। 
निस्सन्देह, मौर्य युग के भारत मे इन विद्याश्रों का पठन-पाठन विविध प्रकार के 
शिक्षणालयों मे हुआ करता था, श्रौर राजकुलों तथा सम्भ्रान्त परिवारो के व्यक्ति इनका 
समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रयत्वनशील रहा करते थे । 
कौटलीय भ्र्थशास्त्र से यह भी सूचित होता है कि पठन-पाठन प्रारम्भ कराने 
से पूर्व आलको का “चौलक्म' (मुण्डन संस्कार) कराया जाता था, भौर उसके बाद 
ही उन्हे लिपि तथा 'सख्या' (ग्रितती) की शिक्षा देनी शुरू की जाती थी । 


(३) मोर्य युग के पदचात्‌ शिक्षा का स्वरूप 


मौर्य साम्राज्य के पतन के पदचात्‌ जब हुग वंद्ा के शासन के साथ वेदिक 
धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो उस समय भारत मे बहुत-से ऐसे बौद्ध विहार विद्यमान थे, 
जिनमें सैकडो, हजारो की सख्या में छात्र दिक्षा ग्रहण किया करते थे । सम्भवत , इन 
विहारो के भनुकरण मे इस युग में ऐसे भ्राश्ममो की भी स्थापना हुई, जिनमे बहुत-से 
ब्रह्मदारी प्राचीन वेदशास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करते थे। नैमिषारण्य मे एक ऐसा भाश्रम 
विद्यमान था, जिसके प्रधान श्ाचाय झ्षौनक थे। उनको कुलपति” कहा गया है, स्‍प्रौर 
उनके भ्राश्नम मे दस हजार विद्याथियों का निवास था। इसी प्रकार का एक भ्रन्य 
प्राश्मम महवि कष्व का था, जो मालिनी नदी के तट पर स्थित था। शकुस्तला इसी 
आ्राश्रम में निवास करती थी, झौर वही पर राजा दुष्यन्त के साथ उसका प्रणय-सम्बन्ध 
विकसित हुझा थ्रा। इन श्राश्नमों में भ्रनेक छात्रावास हुआ करते थे, जिन्हे 'आवसथ' 
कहा जाता था । महाभारत मे प्रनेक आश्रमो तथा झावसथों का उल्लेख है। शौनक 
तथा कण्व के झाश्रमों का परिचय हमे महाभारत तथा पुराणों से ही प्राप्त होता है । 
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क्योंकि इन ग्रन्थों का वतंमान रूप सौर्योत्तर युग का हैं, प्त: उनमें वर्णित भ्राश्नम इस 
युग के शिक्षणालयों के ही परिचायक हैं, यद्यपि शौनक झौर कण्व का काल इससे बहुत 
धुराना है। इसी प्रसंग में प्रयाग के भारद्वाज प्राश्नम का भी उल्लेख किया जाना 
चाहिये। इस प्राश्रम में प्रदवों और हस्तियों के लिये चतु.शालाएँ, भ्रनेक हम्य भौर 
प्रासाद तथा राजवेदम (राजा के निवास योग्य शाला) की सत्ता थी, भौर प्राचीन 
साहित्य के प्ननुसार कुमार भरत ने अपने झनुचरों और पाव्वंचरों के साथ वहाँ निवास 
भी किया था। कण्व, शौनक झौर भारद्वाज के ये प्राश्रम प्राचीन समय के श्राचायंकुलों 
या गुरुकुलो से सर्वेथा भिन्‍न प्रकार के थे, भौर इन्हें बौद्ध विहारों के वर्ग मे रखा जा 
सकता है, जिन्हें श्रेष्ठी श्रनाथपिण्डक झौर राजा अशोक सदश धनपतियों ने प्रपार धन- 
सम्पत्ति प्रदान कर भप्रत्यन्त समृद्ध बना दिया था। 

प्राचीन गुरुजनो व श्रावायों की भ्रामदनी का मुख्य साधन वह गुरुदक्षिणा हुआ 
करती थी, जिसे दिष्य शिक्षा समाप्ति के परचात्‌ स्वेच्छापूर्वक प्रपने गुरुओं को प्रदान 
किया करते थे। उस समय आचार्यों का यह मन्तव्य होता था, कि शिष्य से उस समय 
तक कुछ भी ग्रहण न किया जाए, जब तक उसकी शिक्षा पूर्ण न हो जाए । बृह॒दा रण्यक 
उपनिषद्‌ की एक कथा के भ्रनुसार वैदेह जनक जब याज्ञवल्क्य के पास विद्याध्ययन के 
लिये गया, तो उसने सहस्न हाथी श्र ऋषभ गरु को देने की इच्छा प्रगट की | इस पर 
याजश्वल्क्य ने कहा, कि मेरे पिता का यह मन्तव्य था, कि शिक्षा प्रदान किये बिना शिप्य 
से कुछ भी ग्रहण न किया जाए। इस श्राचीन काल मे ब्रह्मदान (विद्यादान) को ही 
सबसे उत्कृष्ट दान माना जाता था। पर प्रयाग के भारद्वाज आ्लाश्रम के समान जो नये 
प्रकार के शिक्षणालय भ्रब स्थापित होने लग गये थे, उनके श्राचायं केवल गुरुदक्षिणा 
पर ही प्राश्चित नही रह सकते थे । इसीलिए भ्रब इस प्रथा का भी प्रारम्भ हो गया था 
कि गुरु भ्पने समर्थ शिष्यों से प्रभृत मात्रा मे दक्षिणा प्राप्त करने की माँग करने लगें। 
कालिदास के महाकाव्य रघुवद के भ्रनुसार आचाय॑े वरतन्तु ने भ्रपने शिष्य कौत्स से 
चौदहू कोटि दक्षिणा की माँग की थी, जिसे पूरा करने के लिये कौत्स को श्रननेक 
कठिनाइयो का सामना करना पडा था श्रन्त में राजा रघु से इस धन को प्राप्त कर 
कौत्स ने ग्रुदक्षिणा प्रदान की थी। इसी प्रकार के प्रन्य भी भ्रनेक उदाहरण प्राचीन 
साहित्य में विद्यमान हैं। प्राश्रमों की समृद्धि मौर्योत्तर युग की महत्त्वपूर्ण विज्ेषता है । 

पर मौर्य युग के बाद के काल में भी बहुसंख्यक शिक्षणालय प्राचीन प्राचार्य- 
कुलों के सदश ही होते थे। यही कारण है कि स्मृति ग्रन्थों मे गुरुकुलों के श्राचायों 
और ग्रह्मचारियों के कतंब्य प्रायः उसी ढंग से निरूपित हैं, जैसे कि प्राचीन उपनिषदों 
व ब्राह्मण भ्रन्थो मे पाये जाते हैं। पर इन श्राचायेकुलों और आझश्रमों के साथ-साथ 
अनेक ऐसे शिक्षा-केन्द्र व विद्यापीठ भी गुप्त वश के शासन काल तथा उसके पद्चात्‌ 
के समय मे स्थाप्रित हो गये थे, जिनकी स्थिति तक्षशिला के सदश थी । इनमे से कुछ 
बौद्ध महाविहारों के रूप मे थे, जिनमे बौद्ध घर्म की उच्चतम शिक्षा के श्रतिरिक्त श्रन्य 
विषयो की भी शिक्षा दी जाती थी । इन महाविहारों ते विश्वविद्यालयों का स्वरूप 
प्राप्त कर लिया था, जिनमे न केवल बौठढों के धार्मिक झौर दाशञोंनिक साहित्य का ही 
प्रध्यापन होता था, पर साथ ही गणित, ज्योतिष, भायुवेंद भ्रादि विज्ञानों का भी शिक्षण 
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होता था। भारत के सब प्रदेशों के विद्यार्थी प्रपनी ज्ञानपिपासा को शान्त करने के लिये 
इन शिक्षा-केन्द्रों में प्राया करते थे । केवल मारत के ही नही, प्रपितु चीन, तिब्बत 
झादि विदेशों के छात्र व विद्वान्‌ु भी इन शिक्षा-केन्द्रों से आ्राकृष्ट होकर इनमे शिक्षा 
अहण किया करते थे । 

सदुरा का संगस--प्राचीन काल मे सुदूर देक्षिण मे मदुरा नगरी मे भी एक 
“विद्यापीठ था, जिसका नाम संगम था । तक्षशिला के समान इसमें भी बहुत-से ससार- 
प्रसिद्ध झ्राचार्य रहते थे । यही प्राचीन तमिल साहित्य का विकास हुआ । संगम के 
आाचाय॑ केवल शिक्षा का कार्य ही नही करते थे, उत्कृष्ट साहित्य की रचना पर भी वे 
बहुत ध्यान देते थे । इसी कारण वहाँ उत्कृष्ट तामिल साहित्य की रचना हुई। इनमे 
तिरुवल्लुबर का 'कुरल' सबसे प्रसिद्ध है। यह विश्व-साहित्य में एक झनुपम रत्न गिना 
जाता है, भौर इसमें धर्म, श्रथं, काम और मोक्ष--इन चार विभागों द्वारा मानव-जीवन 
के लिये उपयोगी सूक्तियों व उपदेशों का प्रतिपादन किया गया है। तमिल साहित्य में 
इस ग्रन्थ का बहुत ऊँचा व सर्वेश्रेष्ठ स्थान है । कुरल के अतिरिक्त 'मणिमेखला' श्रौर 
'शीलप्पतिका रम्‌' ग्रन्थो का उल्लेख भी यहाँ भ्रावश्यक है। ये दोनों तमिल भाषा के 
भहाकाव्य हैं, और इनकी रचना भी मदुरा संगम में ही हुई थी । 

नालन्दा महाबिहार--मगध मे तालन्दा का महाविहार शिक्षा का बडा केन्द्र 
था । इसकी स्थापना गृप्तवंशी सम्राट कुमारगृप्त (राज्यकाल ४१५-५५ ई० प०) ते की 
थी। कुमारगुप्त से पहले भी नालन्दा शिक्षा का केन्द्र था, भौर वहाँ के बौद्ध-विहारो मे 
विद्याभ्यास हुआ करता था । पर जब कुमारगुप्त ने वहाँ विद्या श्रौर शिक्षा को प्रोत्साहन 
देने के लिये एक महाविद्यालय की स्थापना की तब से नालन्दा की ख्याति बढने लगी। 
कुमारणगुप्त के बाद के प्रन्य गुप्तवंशी सम्राटों ने भी वहाँ बहुत-सी इमारतें बनबायी, 
और नालन्दा के शिक्षकों शौर विद्याथियों के खर्चे के लिये बहुत-सी जायदाद लगा दी। 
शीघ्र ही, शिक्षा भ्रौर ज्ञान के केन्द्र के रूप मे नालन्दा की ख्याति दुर-दूर तक पहुंच 
गई, और देश-विदेश के हजारो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिये वहाँ श्रामे लगे। 
अनेक चीनी विद्वान उसकी कीति सुनकर उसके प्रति झाकृष्ट हुए । उन्होने भ्रपने देश 
लौटकर जो यात्रा-विवरण लिखे, भ्राज उन्ही से हमें नालन्ढा के आचार्यों और शिक्षा- 
पद्धति प्रादि के विषय से परिचय मिलता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हा एन-त्साम ने 
नालत्दा का विवरण लिखा है। उससे ज्ञात होता है, कि यहाँ के श्राचार्यों और 
विद्याथियों की सख्या मिलकर दस हजार से भी भ्रधिक थी । नालन्दा के शिक्षक अपने 
ज्ञान और विद्गत्ता के लिए सवंत्र प्रसिद्ध थे। कई शिक्षक तो ऐसे थे, कि उनकी ख्याति 
दूर-दूर तक फैली हुई थी। इन सब का चरित्र सर्वथा उज्जवल भौर निर्दोष था । 
सदाचार के सब नियमो का वे पूर्ण तत्परता झौर सचाई से पालन करते थे। भारत के 
सब प्रदेशों में उनका श्रादर था, झौर सर्वत्र उनका भ्रनुसरण किया जाता था। इस 
महाविद्यालय के नियम बड़े कठोर थे और यहाँ के निवासियों के लिये यह भ्निवाय॑ 
था, कि वे उनका पालन करें। 

नालन्दा महा विहार में प्रवेश पाने के लिये यह झ्रावर्यक था, कि पहले एक 
परीक्षा फो उत्तीर्ण किया जाए। यह परीक्षा “द्वारपण्डित' लेता था। महाविहार के 
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प्रवेश द्वार को लॉचने के लिये इस द्वारपण्डित की परीक्षा में उत्तीर्ण होना झ्ननिवार्ये 
था । यह परीक्षा बहुत कठिन होती थी। हा एन-त्सांग के अनुसार २० व ३० फी सदी 
से भ्रधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सकते थे। ह्य एन-त्साग स्वयं 
बहुत समय तक नालन्दा रहा था। उसे इस शिक्षा-केन्द्र का भली-भाँति परिचय था | 
वह यहाँ के जानमय वातावरण झौर चरित्र की उच्चता द्वारा बहुत प्रभावित हुआ था । 
द्वारपण्डित को पराजित कर जो विद्यार्थी नालन्दा के महाविहार मे प्रविष्ट होते थे, 
उन्हें बहाँ बहुत मेहनत करनी पडती थी। चीनी यात्री हा एन-त्साग के अ्रदुसार 
महाविहार में प्रविष्ट होकर भी बहुत-से विद्यार्थी वहाँ परास्त हो जाते थे । जो वहाँ 
भी विजय करके (परीक्षाओ्रों मे उत्तीर्ण होकर) फिर बाहर भ्राते थे, उनके ज्ञान भर 
पाण्डित्य का सव्वेत्र भ्रादर होता था । 

इत्सिंग नाम का एक अन्य चीनी यात्री सातवी सदी मे भारत भ्राया था । उसने 
६७१ ई० मे चीन से प्रस्थान किया, श्रौर ६७३ ई० मे वह ताम्रलिप्ति के बन्दरगाह 
पर पहुँचा। इल्सिग का मुख्य उद्देश्य भारत प्राकर बौद्ध-धर्म का उच्च ज्ञान प्राप्त करना 
शौर यहाँ से धर्म की प्ररभाणिक पुस्तको को एकत्र कर चीन ले जाना था । अत उसका 
श्रधिकाश समय नालन्दा में ही व्यतीत हुआ । वहाँ उसने चार सौ के लगभग ग्रन्थों का 
सग्रह किया, जिनके इलोकों की सख्या पाँच लाख थी । इन पुस्तकों को वह झपने साथ 
चीत ले गया । इत्सिग के विवरण से भी यह प्रमाणित होता है, कि नालन्दा महाविहार 
में विद्याथियों की संख्या हजारों मे थी। वहाँ प्रवेश पाने के लिए व्याकरण, हेतु-विद्या 
(न्याय) भर भ्रभिधमंकोश का ज्ञान भ्रावश्यक था । महाविहार में शिक्षा के लिए प्रवेश 
पा चुकने पर विद्यार्थी जहाँ बौद्ध-घर्म के विशाल साहित्य का श्रध्ययन करते थे, वहाँ 
साथ ही शब्दविद्या, चिकित्सा-विद्या, साख्यश्षास्त्र, तन्‍्त्र, वेद भ्रांदि की पढाई की भी 
वहाँ व्यवस्था थी । 

महाविहार का खर्च चलाने के लिये राज्य की भोर से बहुत-सी भू-सम्पत्ति प्रदान 
की गयी थी | इत्सिग के अनुसार दो सौ से भी अधिक गाँव ऐसे थे, जिनको नालन्दा 
महाविहार के खर्चे के लिये दे दिया गया था। इनकी सब भ्रामदनी इस शिक्षा-कैन्द्र के 
खर्च के लिए काम प्लराती थी । विद्याथियों को भोजन के लिये प्रधानतया चावल मिलता 
था। हाय एन-त्साग ने लिखा है, कि जब तक वह नालन्दा में रहा, उसे प्रतिदिन महा- 
शाली चावलो का एक निश्चित परिमाण, २० पूग भौर १२० जम्बीर मिलते रहे । 
साथ ही, तेल, घी और अन्य खाद्य-पदार्थ भी निश्चित मात्रा में उसे प्रतिमास दिये 
जाते रहे । 

नालन्दा का पुस्तकालय बहुत विशाल था । उसको तीन विशाल इमारतें थी, 
जिनके नाम रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्तारंजक थे। रत्नोदधि-भवन नो मजिलों 
का था, और उसमे धर्म-ग्रन्थों का संग्रह किया गया था । श्रन्य दोनो इमारतें भी इसी 
प्रकार विशाल थी ! 

हा एन-त्साग भ्ौर इत्सिग के ब्रतिरिक्त प्लन्य भी अनेक विदेशी बिद्वान्‌ नालन्दा 
में उच्च शिक्षा के लिए भ्राए। इनमे से कुछ के नाम उल्लेखनीय हैं । श्रमण हिएनचिन 
सातवी सदी में नालन्दा प्राया, भौर तीन साल वहाँ रहा । उसका भारतीय नाम 
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ब्रकादमणि था । कोरिया का एक भिक्षु भ्रायेवरमेन बहुत दिनों तक नालन्दा रहा, झौर 
उसकी मृत्यु वहीं पर हुई। चेहांग ताम का एक अन्य चीनी भिक्षु सातवी सदी में नालन्दा 
झाया, भौर भाठ वर्ष तक वहाँ क्‍ग्रध्ययन करता रहा। विदेशी विद्याथियों की यह परम्परा 
बहुत समय तक जारी रही । नालन्दा की कीति सम्पूर्ण बौद्ध-संसार मे बिस्तीर्ण थी, 
झौर दूर-दूर से विद्यान्‌ अपनी शिक्षा की पूर्णता के लिये वहाँ झ्राते रहते थे। 

श्राठवीं सदी के शुरू मे तिब्बत के राजा ने नालन्दा के एक प्रसिद्ध भाचाय॑ 
जान्तरक्षित को इस उद्देश्य से भ्रपने देश में निमन्त्रित किया, ताकि वह वहाँ बौद्धघर्म 
को भली माँति स्थापित करे । तिब्बत पहुंचने पर शान्तरक्षित का बड़ी घुमधाम के साथ 
स्वागत किया गया, और उसे प्राचार्य बोधिसत्व की उपाधि से विभूषित किया गया। 
शान्तरक्षित के कुछ समय बाद कमलशील नामक एक प्रन्य प्राचायं को नालन्दा से 
बुलाया गया, और इन दो भारतीय श्राचार्यों ने तिव्बत में धर्म की स्थापना की । बाद 
में ग्रतीश नाम के भ्रन्य भ्राचायं को तिब्बत में धर्मस्थापना के लिये प्रामन्त्रित किया 
गया । वह मगघ में ही विद्यमान विक्रमशिला महाविहार के प्रधान झाचाये थे । 

नालन्दा महाविहार की स्थापना पाचवी सदी ई० प० में हुई थी । ग्यारहवीं 
सदी तक वह भारत का प्रधान शिक्षा-केन्द्र रहा। इस समय विक्रमशिला नाम के एक 
प्न्‍्य महाविहार की स्थापना हो गयी थी, जिसे पालवंशी राजाशों का संरक्षण प्राप्त 
था। विक्रमशिला के विकास के कारण नालन्दा की कीति कुछ मनन्‍्द पड़ने लगी, भ्ौर 
उसमे हास के चिह्न प्रगट होने लगे । बाद मे जब मुहम्मद बिन बस्तियार खिलजी ने 
बिहार पर श्राक्रमण किया, तो नालन्दा के हस प्राचीन महाविहार का प्रन्तिम रूप से 
विनाश हुआ्ा । 

विफमशिला--नालन्दा के समान विक्रमशिला का महाविहार भी मगध में ही 
था। इसकी स्थापना पालवशी राजा घममंपाल ने नवी सदी में की थी । धर्मपाल बौद्ध 
धर्म का अनुयायी था, और शझयने को “परमपरमेद्वर परम-भट्टारक महाराजाधिराज' 
की उपाधि से विभूषित करता था। धर्मंपाल ने विक्रमशिला में एक महाविहार बनवा 
कर वहाँ अध्यापन के लिए १०८ झाचायों की नियुक्ति की। इस नये शिक्षणालय को 
पालवश की सरक्षा प्राप्त थी। इसके खर्च के लिये भ्रतुल घनराशि राजा धर्मपाल व' 
उसके उत्तराधिकारियों द्वारा दी गयी । परिणाम यह हुभ्ना, कि बहुत-से विद्यार्थी वहाँ 
शिक्षा भ्रहण करने के लिए झाने लगे। चार सदियों तक यह महाविहार कायम रहा, 
आर इस बीच मे इसने बडे-बड़े विद्वान्‌ उत्पन्त किये। विक्रमशिला से जो विद्यार्थी शिक्षा 
पूर्ण करते थे, उन्हें 'पंडित' की उपाधि प्रदान की जाती थी। यह उपाधि पालवंद्ी 
राजाओं द्वारा ही दी जाती थी । 

नालन्दा के समान विक्रमशिला में भी द्वारपण्डित होते थे। वहाँ द्वारपण्छितों 
की संख्या छः थी । ऐसा प्रतीत होता है, कि विक्रमशिला के महाविहार में छः कालेज 
या महाविद्यालय थे, और उनमें से प्रत्येक का द्वारपण्डित पृथक्‌-पृथक्‌ होता था। 
तिव्बती लेखक तारानाथ ने लिखा है, कि विक्रमशिला के दक्षिणी द्वार का द्वारपण्डित 
प्रज्ञाकरमति था। इसी प्रकार पूर्वी द्वार का रत्नाकरशान्ति, पश्चिमी द्वार का वागीश्वर- 
कीत्ति, उत्तरी द्वार का नारोपन्त प्रथम, केन्द्रीय द्वार का रल्तवज्ष भौर द्वितीय केन्द्रीय द्वार 
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का द्वारपण्डित ज्ञानश्रीमित्र था । ॥/रपण्डित पद पर बहुत ही उच्च कोटिके विद्वानों को 
नियुक्त किया जाता था । प्रत्येक कालेज में शिक्षकों की संख्या १०८ रखी जाती थी । 
इस प्रकार विक्रमशिला में शिक्षको की कुल संख्या ६४८५ थी। वहाँ कितने विद्यार्थी 
शिक्षा पाते थे, इसका उल्लेख किसी विदेशी यात्री ने नही किया । पर विक्रमशिला में 
जो सभाभवन था, उसमें ८००० व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे । इससे सूचित होता है 
कि इसके विद्यार्थियों की संख्या भी हजारों मे थी। महाविहार के बाहुर एक धर्मशाला 
भी बनाई गयी थी, ताकि विद्यार्थी प्रविष्ट होने से पहले उसमें निवास कर सकें । 
महाविहार के चारों शोर एक प्राचीर थी, जैसी कि दुर्गों के चारों होती थी। 

विक्रमशिलामें बौद्ध-साहित्य, वैदिक साहित्य व अन्य शानबिज्ञान की पढाई होती 
थी । पर यह महाविहार बौद्धों के वत्लयान सम्प्रदाय के अध्ययन का सबसे प्रामाणिक 
कैनद्र था। इस युग के भारत में तन्त्र-विद्या का बहुत प्रचार हो गया था। बौद्ध और 
पौराणिक--दोनों धर्मों में तान्त्रिक साधना को बहुत महत्त्व दिया जाने लगा था। 
तन्त्रवाद जो इस युग के घर्मं का बहुत महत्त्वपूर्ण भाग बन गया, उसका श्रेय प्रधानतया 
इसी महाविहार को है । 

विक्रमशिला में शिक्षा पाये हुए विद्यार्थियों मे से श्रनेक ने बिद्वत्ता के क्षेत्र में 
बड़ी ख्याति प्राप्त की । इनमे रत्नवज्ञ, प्राचायं रत्नकीत्ति, ज्ञानश्रीमित्र, रत्नाकर- 
शान्ति शौर श्रीमान्‌ श्रतीश के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । भ्रतीश को तिब्बत 
में बौद्ध-धर्मं की पुन.स्थापना के लिये बुलाया गया था, और उसने वहाँ उस व्यवस्था 
को कायम किया था, जो लामाप्नों की भ्रधीनता मे भ्रब॒ तक विद्यमान है। रत्नकीत्ति 
झतीश का गुरु था, और ज्ञानश्रोमित्र भ्रतीश का उत्तराधिकारी था। अतीश के तिब्बत 
चले जाने बाद ज्ञानश्रीमित्र ही विक्रशिला महाविहार का प्रधानाचाय बना था। 

उड़यन्तपुर-नतालन्दा श्रौर विक्रमशिला के समान ही प्राचीन मगध में एक श्रन्य 
महाविहार था, जिसे उड्यन्तपुर कहते थे | इसकी स्थापना पालवश्ञ के प्रवर्त्तक व 
प्रथम राजा गोपाल द्वारा की गई थी । यह महाविहार उस स्थान पर विद्यमान था, 
जहाँ प्राजकल बिहार शरीफ नगर है। सम्भवतः उड्यन्तपुर के महाविहार के कारण 
ही इस तगरका नाम बिहार पड़ा, भौर बाद मे सारे प्रान्त का नाम ही बिहार हो गया । 
गोपाल द्वारा स्थापित होने के बाद उड्यन्तपुर का महाविहार निरन्तर उन्नति करता 
गया । शुरू में नालन्दा की स्याति के कारण इसकी बहुत प्रतिष्ठा नहीं हुई, भौर बाद 
में राजा धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला में भ्रन्य महाविह्ार की स्थापना हो जाने के कारण 
उड्यन्तपुर का बिहार विदोष प्रसिद्ध नही रहा । पर बारहवी सदी मे यह शिक्षा का 
भच्छा बडा केन्द्र हो गया था, और इसमें भी हजारों ग्राचायं व विद्यार्थी निवास किया 
करते थे । उड्यन्तपुर के बिहार का उल्लेख इस काल के भ्रनेक शिला लेखों मे भी 
उपलब्ध होता है । 

११६६ ई० १० में जब सुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने वतंमान समय के 
बिहार प्रान्‍्त पर झ्राक्रमण किया, तो वहाँ का राजा पालवंशी गोविन्दपाल था । उसकी 
दक्ति बहुत नगण्य थी। मुहम्मद ने इस हमले में देखा, कि उड्यन्तपुर का बिहार एक 
हुगे के समान है। उसने उसे घेर लिया, श्रौर उस पर हमला कर दिया। इस झवसर 
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वर इस महाविहार के भाचषायों और विद्यार्थियों ने भी शस्त्र उठाये, भौर डटकर 
मुहम्मद की सेनाप्रों का मुकाबला किया | जब तक एक भी प्राचाय॑ व विद्यार्थी जीवित 
रहा, उन्होंने उड्यन्तपुर पर भ्रफगानों का प्रधिकार नहीं होने दिया । जब महामविहार 
के सब निवासी लडते-लड़ते मर गये, तभी मुहम्मद का उस पर भभिकार हुप्ना। वहाँ 
के विशाल पुस्तकालय को मुहम्मद ने प्रग्नि के भेंट कर दिया, श्रौर भारत के प्राचीन 
ज्ञान तथा विज्ञान का यह विशाल भण्डार बात की बात में ध्वंस हो गया । विक्रमशिला 
के महाविहार का अन्त भी इसी अफगान आकान्ता द्वारा किया गया था । 

वलभी--सौराष्ट्र की वबलभी नगरी भी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी । इत्सिग 
के झनुसार वलभी का महाबिहार भी नालन्दा महाबिहार के समान ही महत्त्वपूर्ण था। 
हा एन्त्सांग ने लिखा है कि वहाँ १०० विहार थे, जिनमें ६,००० भिक्षु निवास करते 
थे। न केवल बौद्ध भ्रपितु पौराणिक हिन्दू सम्प्रदायों के विद्यार्थी भी वहाँ विद्याध्ययन 
के लिये भ्राया करते थे, प्रौर वलभी के श्रेष्ठी इन विहारों को उदारतापू्व३/ घन प्रदान 
किया करते थे । कथासरित्सागर में लिखा है कि भ्रन्तवेंदी (गंगा यमुना का द्वाबा) के 
द्विज वसुदत्त का पुत्र विष्णुदत्त जब सोलह वर्ष का हो गया, तो विद्या प्राप्ति के लिये 
बह वलभीपुरी गया । बौद्ध ग्रन्थों के श्रतिरिक्त तक, व्याकरण आदि की भी वलभी में 
शिक्षा दी जाती थी | बारहवी सदी मे जब मुसलिम प्राक्रान्ताओ ने सौराष्ट्र को भी 
ग्राक्रान्त करना प्रारम्भ किया, तो वलभी के विहारों का हास होने लगा शोर शिक्षा 
के केन्द्र के रूप मे इस नगरी का महत्त्व बहुत कम हो गया । 

हा एन्त्साग तथा ग्रन्य चीनी यात्रियों के यात्रा विवरणों से ज्ञात होता है कि 
पूर्व-मध्य काल से जालन्घर, काश्मीर और कान्यकूज श्रादि से भी श्रनेक ऐसे विहार 
विद्यमान थे, जो बौद्ध धर्म तथा दर्शन के अ्रध्ययन के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे झौर जिनमे 
बहुत-से स्थविर तथा भिक्षु निवास करते थे। वस्तुत: इस युग के सभी विहारों मे विद्या 
का श्रष्ययन-भ्रष्यापन हुआ्ला करता था। 

बौद्ध विहारो के समान जैन मुनियो के 'संघ' भी भारत के विविध नगरो मे 
स्थापित थे, जिनमे जैन शास्त्रों के अतिरिक्त श्रन्य भारतीय ज्ञान-विज्ञान का भी पठन- 
पाठन हुग्ना करता था । 

हिन्दू शिक्षा केन्द्र-पूर्व-मध्य काल मे जब बौद्ध धर्म का हास होने के साथ-साथ 
आचीन सनातन वैदिक व पौराणिक हिन्दू धर्म का उत्कर्ष हो रहा था, अ्रनेक ऐसे शिक्षा 
केन्द्र भी विकसित हुए, जहाँ वेद, वेदाज्भ, इतिहास, पुराण, ज्योतिष, शिल्प भ्रादि की 
शिक्षा दी जाती थी । इन शिक्षा-केन्द्रों मे वाराणसी श्रत्यन्त प्राचीन व महत्त्वपूर्ण था । 
बौद्ध युग में ही यह नगरी भ्रपने विद्यापीठों के लिए प्रसिद्ध हो गई थी, और तक्षशिला 
का मुकाबिला करने लगी थी। हा एन्त्सांग के यात्राविवरण से ज्ञात होता है कि वाराणसी 
में श्रनेक ऐसे पश्राचायं निवास करते थे, जिनके ज्ञान तथा कीति से झाक़ृष्ट होकर 
दूर-दूर से विद्यार्थी वहाँ पढ़ने के लिए झाया करते थे । दसवी सदी के भ्रन्तिम चरण में 
जब भ्रलबरूनी भारत झाया, तो वह हिन्दू शास्त्रों से परिचय प्राप्त करने के लिए 
वाराणसी गया था, और उसने लिखा है कि इस नगरी में भारत के श्रेष्ठ विद्यालय 
विद्यमान हैं। गहड़्वाल वंश के प्रनेक राजाझ्ों ने वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी 
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के रुप में प्रयुक्त किया था, भौर उनके संरक्षण में यह नगरी छिक्षा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
बन गई थी । परमार बंध की राजधानी धारा नगरी भी पूर्व-मध्यकाल में शिक्षा के 
लिए बहुत प्रसिद्ध थी। परमार वंश के भनेक राजाप्नों ते विद्या और शान के प्रोत्साहन 
तथा संवर्धन में प्रसाधारण तत्परता प्रदर्शित की थी । इनमें राजा मुज्ज भौर भोज के 
नाम विशेष रूप से' उल्लेखनीय हैं। भोज एक विद्वान भौर प्रतिभाशाली राजा था। वह 
स्वयं भ्रनेक विषयों का प्रकाण्ड पण्डित था। राजनीति, ज्योतिष, वास्तुकला, काव्य, 
व्याकरण, साहित्य श्रौर चिकित्साशास्त्र श्रादि का वहूं;मर्म ज्ञ था, प्रौर उसने प्रनेक ग्रन्थों 
की रचना भी की थी। उसने अपनी राजघानी धारानगरी में एक 'भोजशाला' की 
स्थापना की थी, जिसका स्वरूप एक विद्यापीठ के समान था। भोज की मृत्यु पर किसी 
कवि ने कहा था, कि भ्रब धारा “निराधारा' हो गई, सरस्वती भ्रवलम्ब बिहीन हो गई 
झौर पण्डित ख्रण्डित हो गए। काशी भौर घारा नगरी के समान भनहिलपाटन, कन्नौज 
झौर काडची भी पूर्य-मध्यकाल में श्पने प्राचायों भ्रौर पण्डितों के लिये प्रसिद्ध थे, धौर 
उनमें भी विद्याध्ययन के लिये दूर-दूर से विद्यार्थी झ्राया करते थे। 


ग्यारहवाँ भ्रध्याय 
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(१) मनोरंजन और श्ामोद-्प्रमोद 


सिन्धु-सम्यता का काल---प्राचीन भारत मे जनता के जीवन मे मनोरंजन झौर 
आमोद-प्रमोद का महत्त्वपूर्ण स्थान था । भारतीय इतिहास के प्राचीनतम युग--सिन्धु 
घाटी की सभ्यता का काल--के जनजीवन से परिचय प्राप्त करने के लिए कोई 
साहित्यिक साधन हमे उपलब्ध नही हैं। पर पुरातत्त्व-सम्बन्धी भ्रन्वेषण द्वारा इस 
सम्यता के जो प्रवदेष प्राप्त हुए हैं, उनमें बहुत-से खिलौने भी मिले हैं । वहाँ खिलोने 
के रूप में बनायी गई मिट्टी की छोटी-छोटी ग्राडियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जिनमें से कुछ 
के साथ बैल भी बनाये गए हैं । बैलों से युक्त गाड़ियों से बच्चे बड़े शौक के साथ खेला 
करते होंगे, यह कल्पना सहज में की जा सकती है । प्रनेक पशु-मू्तियाँ ऐसी भी मिली 
हैं, जिनके नीचे पहिये लगाये गए थे | सिन्धु सम्यता के बच्चों को खिलोने बनाने का 
बहुत शौक था । उसके भ्रवशेषों मे बहुत-से ऐसे खिलौने मिले हैं, जो बच्चों द्वारा बनाये 
गए प्रतीत होते हैं। कुछ खिलौनों पर तो बच्चों की उंगलियों की रेखाएँ तक भी 
विद्यमान हैं। बच्चे जहाँ अश्रपने खिलोने स्वयं बनाते थे, वहाँ कुशल शिल्पियो द्वारा 
बताये गए खिलौने बाजार में भी बिका करते थे । कतिपय खिलौने ऐसे भी मिले हैं, 
जो पशु-भ्राकृति के हैं प्रोर जिनके सिर हिलते हैं। कुछ खिलौनों में हाथ भौर पैर 
पूथक्‌ हैं, जिन्हें तांगों से जोडा गया था शोर ताँंगे खीचने पर जिनके हाथ-पैर हिला 
करते थे | बन्दर झादि की कुछ ऐसी मृणूमूर्तियाँ भी मिली हैं, जो बच्चों को विशेष रूप 
से भाकृुष्ट करती होंगी । सिन्धु सम्यता के लोग आमोद-भ्रमोद के लिए प्रनेक प्रकार के 
खेल खेला करते थे। इनमें पासों का खेल प्रधान था | मोहनजोदड़ो और हडप्पा के 
भग्नावधेषों में सेल के लिए प्रयुक्त होते वाले पासे बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं । ये पासे 
चतुष्कोण घन रूप से बनाये गए हैं । पासे मिट्टी श्रौर पत्थर दोनों के हैं । उनके विविध 
पाहवों पर संख्याएँ भी रहती थी । कुछ पासे हाथीदाँत के भी हैं, जिन्हें सम्भवत: घनी 
लोग खेल के लिए प्रयुक्त किया करते थे । सिन्धु सम्मता के लोग प्रामोद-प्रमोद के लिए 
नृत्य भौर गान को बहुत महत्त्व देते थे। उसके सष्डहरों में जो बहुतत-सी मूर्तियाँ मिली 
हैं, उनमे से एक घातु की बनी हुई नतंकी की मूर्ति भी है, जो भत्यन्त सुन्दर है भौर 
बिलकुल सजीव प्रतीत होती है। नर्तकी का शरीर नग्न है, यद्यपि उस पर बहुत-से 
आभूषण बनाये गए हैं। मूर्ति में सिर के केशों का प्रसाधन बहुत ही सुन्दर रूप से 
प्रदरश्षित किया गया है। इस नर्तकीमूति से यह सहज में भ्रनुमान किया जा सकता है 
कि सिन्‍्धु सम्यता के लोग नृत्य के शौकीन थे । नृत्य भौर संगीत के प्रति उनकी रुचि 
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उन छोटे-छोटे वाद्यों द्वारा भी प्रमाणित होती है, जो इस सभ्यता के भवक्षेषों से 
उपलब्ध हुए.हैं। पक्षियों की ऐसी मृणूमूतियाँ भी मिली हैं, जिनकी पूछ से सीटी या 
बांसुरी बजाने का काम लिया जाता था | तबले और ढोल के चित्र भी कुंछ स्थानों पर 
उत्कीणें मिले हैं | इस युग के लोगों को शिकार का भी बहुत शौक था । कुछ मुद्राझ्रों 
(मुद्रादा.्नओ पर तीर कमान से बारह॒सिंगे के शिकार का चित्र भ्रंकित किया गया है। 
एक मुद्रांक पर दो सिंहों के साथ युद्ध करते हुए एक वीर पुरुष का चित्र अंकित है | 
इस युग के लोग मनोरंजन के लिए तीतर भौर बटेरो को भी लड़ाया करते थे। इस' 
प्रकार के लडाई के दृदय भी सिन्धु-सम्यता के भ्रवशेषों पर श्रंकित हैं। झपने केशों के 
प्रसाधन के लिए इस युग के नर-नारी दर्पण झौर कन्धे का उपयोग किया करते थे । 
तास्‍्बे के बने हुए कुछ दर्पण इस सभ्यता के प्रवक्षेषों में मिले हैं, भोर हाथी दाँत के 
बने हुए कधे भी । श्ंगार की वस्तुएँ भी इस काल मे प्रयोग मे लायी जाती थी + 
पत्थर के बने हुए छोटे-छोटे ऐसे पात्र सिन्धु-समभ्यता के झ्रवशेपो में मिले हैं, जो सम्भवत: 
श्ंगार-प्रसाधन की सामग्री रखने के लिए प्रयुक्त किये जाते थे । 

वेदिक झोर उत्त र-वेदिक थुग--ऋग्वेद के कतिपय मन्‍्त्रों में संगीत, नृत्य भ्रौर 
वाद्य यन्त्रों के उल्लेख विद्यमान हैं। वाद्य यन्त्रों मे वीणा, वाण (बाँसुरी) और ढोल 
की सत्ता स्पष्ट रूप से वेद मन्त्रों द्वारा सूचित होती है। कुछ सूत्र ऐसे भी है, जो संवाद 
के रूप में है। इससे यह परिणाम निकाला गया है कि वैदिक काल मे नाटकों या 
प्रभिनयों का भी सूत्रपात हो चुका था | उस काल में लोगो को रथों की दौड का भी 
शौक था, और यह सामूहिक मनोरजन का एक लोकप्रिय साधन था। दूतक्रीडा भी तब 
बहुत प्रचलित थी । जुश्नारी को 'कितव' कहते थे । वेद मन्त्रों मे दूत की निन्‍दा की 
गई है, भौर उसके दोष बडे सजीव रूप से वर्णित हैं। एक वेद-मन्त्र मे कहा गया है--- 
भझरक्षों (पासो) से न खेलो, खेती किया करो, उसी धन से सन्तुष्ट रहा करो जो तुम्हें 
प्राप्त है। पर द्यूत की बुराइयो को अझनुभव करते हुए भी प्राचीन भारत के लोगो मे 
इसने व्यसन का रूप प्राप्त कर लिया था| दूतकीड़ा के लिए भ्राद्वान किए जाने पर 
उसे स्वीकार न करना बहुत श्रनुचित माना जाता था । राजा युधिष्टिर ने श्रपने राज्य, 
सम्पत्ति, भाई तथा पत्नी द्रौपदी तक को जुए में दाँव पर लगा दिया था। प्राचीद 
साहित्य में द्यूत का बड़े विशद रूप से वर्णन मिलता है। उस समय दूत ने एक विधिवत्‌ 
पझनुष्ठान का रूप प्राप्त कर लिया था, और राजसूय जैसे यज्ञों का भी वह ग्रन्यतम प्रंग 
बन गया था । वैदिक युग में घुडदोड का भी चलन था। भ्रथबंवेद के एक सूक्त में 
घुडदीड झौर उसके लिए भप्रध॑चन्द्राकार रूप से निभित मैदान का भी उल्लेख किया 
गया है। राजसूय यज्ञ के भ्रवसर पर भी घुड़दौड हुआ करती थी । वाजपेय यज्ञ का 
झ्नुष्ठान करने वाले के लिए यह भावश्यक माना जाता था कि वह रथों की दोड में 
सम्मिलित हो भौर उसमें विजय प्राप्त कर । निःसन्देह, धोड़ों शौर रथों की दौड़ें 
प्राचीन भारत में जनता के सामूहिक मनोरंजन की महत्त्वपूर्ण साधन थीं । संग्रीत के 
प्रति लोगों की रुचि को प्रदर्शित करने के लिए यही बात पर्याप्त है, कि सामवैद में उत 
भन्‍्त्रो का संग्रह किया गया है, विधिवत्‌ जिनका ग्रायन किया जाता है। इस वेद का 
सम्बन्ध संगीत से ही है! गेय संगीत के साथ-साथ वाद्य संगीत भी बड़ा लोकप्रिय था । 
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वीणा, वाण और ढोल के झतिरिक्त मृदंग और ऊराँक भादि अन्य भी प्नेक वाद्यों का 
बैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है। एक ऐसे वाद्य का वर्णन भी इस साहित्य में विधमान 
है, जिसमे एक सी तार हुआ्ला करते थे । चार उपवेदों में एक गान्ष वेद भी है, जिसमें 
संगीत का ही प्रतिपादन किया जाता था। गेय संगीत के लिए विविध गीतों की भावश्यकता 
होती थी, जिनका निर्माण विभिन्‍न छन्दों मे किया जाता था । इन छन्दों का परिशान 
कराने के लिए छन्दक्षास्त्र का विकास हुआा था, जो छ: वेदांगों के भ्न्तगगंत था । संगीत 
के साथ-साथ नाट्यशास्त्र भी उत्तर-वैदिक युग में भली भाँति विकसित हुआ । वाजसनेयी 
संहिता मे जिस 'शैलूष” का उल्लेख है, सम्भवत: उससे नतंक व प्रभिनेता ही भ्रभिप्रेत 
है। यजुवेंद में बांस पर नृत्य करने वाले नटों का भी संकेत विद्यमान है । 

बोद्ध काल--बोद्ध साहित्य मे उन उत्सवों का भ्नेक स्थानों पर उल्लेख मिलता 
है, जिन द्वारा जनता का सामूहिक रूप से मनोरंजन हुआ करता था। यहाँ उत्सव 
मनाने के लिए एकत्र जनसमूह के लिए समज्ज (समाज) शब्द का प्रयोग किया गया 
है । यह शब्द इसी श्रर्थ में राजा भ्शोक के शिलालेखों में भी भाया है। पाणिनि की 
ग्रष्टाध्यायी मे इसी को 'समज्या' कहा गया है। सिगालोवाद जातक के प्रमुसार समज्ज 
में नृत्य, गायन, वादन, ऐन्द्रजालिक खेल, रस्ते पर चलने भ्रादि का प्रदर्शत किया जाता 
था, और प्रनेकविध प्राख्यान भी कहे जाते थे। ऐसे भी समज्ज भायोजित किये जाते 
थे, जिनमे कि मल्लयुद्ध, घुडदौड, नाटक, संगीत-प्रतियोगिताएँ तथा हाथियों के खेल 
प्रद्शित होते थे । बौद्ध साहित्य से सूचित होता है कि कतिपय उत्सवों के भ्रवसर पर 
सांडो, भेडो, हाथियों और गेडो की लडाइयाँ करायी जाती थी, भौर रथों की दौड का 
भी प्रायोजन होता था । ब्रह्मजाल सुत्त मे हस्तियुद्ध, श्रश्वयुद्ध, भेडो का युद्ध, मुर्गों का 
युद्ध, महिषयुद्ध, वृषभयुद्ध, मुष्टियुद, कुदती, मारपीट तथा लाठी के खेल भ्रादि का 
उल्लेख हुआ है, जिनके द्वारा जनता का बहुत मनोरंजन होता था | जातक कथाप्रो में 
नटों द्वारा प्रदर्शित खेलों का भनेक स्थानों पर वर्णन है। नट रज्जु पर नृत्य किया 
करते थे, श्रौर भालो के ऊपर छलाँगें लगाया करते थे । ऐसे सामूहिक उत्सव भी इस 
काल में हुप्रा करते थे, जिनमें कि सगीत और नृत्य के साथ-साथ माँस शौर मदिरा का 
भी उन्मुक्त रूप से सेवन किया जाता था । 

सोर्य युग--कोटलीय प्रथेशास्त्र के भ्नुशीलन से मौये युग मे जनता के मनोरंजन 
तथा श्रामोद-प्रमोद का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। उस 
समय बहुत-से ऐसे लोग थे, जिनका का्यें जनता का मनोरंजन करना भौर तमाशे 
दिखाना ही था। इनके वर्ग निम्नलिखित थे--(१) नट--नाटक करने वाले, (२) 
नतेंक-- नाचने वाले, (३) गायक--गाने थाले, (४) वादक--बाजे बजाने वाले, 
(५) वाग्जीवन--विविध प्रकार की बोलियाँ बोलकर भ्रपनी वाणी द्वारा लोगो का 
मनोरजन करने वाले, (६) कुशीलक---तमाशा दिखाने वाले, (७) प्लवक--रस्से पर 
नाचने वाले, (८५) सौम्मिक--मदारी, भ्रौर (६) चारण । 

ये सब गाँवों भौर नगरों में जाकर प्रपने-प्रपने शिल्प का प्रदर्शन किया करते 
थे। तमाशा (प्रज्ञा) दिखाने के लिए इन्हें पाँच पण प्रेक्षाबेतत (तमाण्षे का शुल्क) देना 
होता था। बहुधा प्रेक्षाप्रों की व्यवस्था लोगों द्वारा सामूहिक रूप से की जाती थी | 
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इस दा में प्रक्षा के खर्च को पूरा करने के लिए सब कोई प्रंश प्रदान किया करते थे। 
जो प्रेक्षा के खर्च का अंश प्रदान नहीं करता था, वह न स्वयं प्रेक्षा देल सकता था, 
“ और न उसके स्वजन ही प्रेक्षा को देखने के लिए उपस्थित हो सकते थे । यदि कोई 
अ्च्छरन रूप से (छिपकर) प्रेक्षा को देखने या सुनने का यत्न करता था, उसे प्रपने भर 
का दुगना प्रदान करना पड़ता था | कौटल्य की सम्मति में ये नट, नतंक, बादक प्रादि 
जनता के कार्य में विष्न डालने वाले होते हैं, भरत: ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए 
जिससे कि ये 'कमंविध्त' न कर सकें । क्योंकि ग्राम प्राय: निराश्रय होते हैं, प्रौर उनके 
निवासी खेती पर ही भ्रपनी झाजीविका के लिए भ्राश्रित रहते हैं, प्रत: नट, नरतेक प्रादि 
को भ्रामो में जाकर लोगों के कार्य में विघ्न नही डालने देना चाहिए । कौटल्य को तो 
यह भी भ्रभिमत नहीं था, कि ग्रामों में प्रामोद-प्रमोद भर विहार के लिए शालाझ्रों 
सक का निर्माण किया जाए। ऐसी क्रीडाएँ (खेल) नहीं होनी चाहिएँ, जिनमे अधिक 
व्यय होता हो । 

यद्यपि कौटल्य ध्लामोद-प्रमोद के निमित्त निर्मित शालाओओं झौर जनपद में नट, 
नतेक आरादि द्वारा प्रदर्शित प्रेक्षाओं को अच्छी दृष्टि से नही देखते थे, पर इसमे सन्देह 
नही कि भौयं युग मे जनता के मनोरंजन के लिए झनेकविध साधन विद्यमान थे। उस 
युग मे प्रेक्षाएँ बहुत लोकप्रिय थी । कुछ प्रेक्षाएँ ऐसी होती थी, जिनमे केवल पुरुष 
कलाकार कार्य करते थे, और कुछ में केवल स्त्रियाँ । इन्हें क्रमशः पुरुषप्रेक्षा श्रौर स्त्री- 
प्रेक्षा कहा जाता था | कौटल्य ने विधान किया है, कि यदि कोई स्त्री पति की प्रनुमति 
के बिना दिन के समय स्त्रीप्रेक्षा देखने के लिए जाए, तो उस पर छः: पण जुरमाना किया 
जाए, झौर यदि पुरुषप्रेक्षा देखने जाए, तो बारह पण । रात्रि के समय इन प्रेक्षाओं को 
देखने जाने पर दण्ड की मात्रा दुगनी कर दी जाए । जो व्यक्ति रंगमंच पर ताट्य करके 
आजीविका कमाते थे, उन्हें “रज़्ोपजीवि” कहा जाता था । स्त्रियाँ श्नौर पुरुष दोनों ही 
रंगोपजीवबि होते थे, इसीलिए कौटल्य ने “रंगोपजीबि” भौर रगोपजीविनी' दोनों शब्द 
प्रयुक्त किए हैं। वर्षाऋतु में विविध प्रकार के कुशीलवों को यह अभ्रनुमति नहीं थी, कि वे 
चूम-घुमकर प्रेक्षाएँ प्रदशित कर सके । उन्हें एक स्थान पर रहने के लिए विवश किया 
जाता था। पर भ्रन्यथ समय पर वे देश, परिवार (गोत्र), जाति, पेशे झ्रादि की प्रथाओों 
के अनुसार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे | पर कौटल्य इन सबको 'चौर' समभते 
थे, यद्यपि वे अचोर' माने जाते हुए भ्रपने कार्यों का सम्पादन किया करते थे। इनके 
सम्बन्ध में कौटल्य का यही विधान है कि इन्हें देश-पीडन (जनता को क्षति पहुँचाने) से 
रोका जाए । 

नट, नतंक, वादक भ्रादि के अतिरिक्त भन्य भी झनेकविध व्यक्ति मौर्य युग में 
जनता का मनोरंजन किया करते थे । ऐसे लोगों का एक वर्ग 'कुहक' कहाता था, भर 
एक 'प्रदिति-कौशिक' | कुहक सम्भवतः जादूगरों को कहते थे । भ्रदिति-कौ शिक ऐसे 
भिक्षुप्रों की संजा थी, जो देवताओं और सर्पों के चित्रपट प्रदर्शित कर भिक्षा माँगा 
करते थे। विशाखदत्त के प्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षस में निपुणक नामक एक गुप्तचर का 
उल्लेख है, जो साधु के भेस में घुमता हुआ लोगों को यमराज का चित्रपट दिखाता था, 
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और इस प्रकार जनता के गुप्त भेदों का पता लगासा था । इसी अकार के भिक्षुओं को 
कौटल्य ने 'अ्रदिति-कौशिक' कहा है । 

जनता के सामूहिक मनोरंजन झौर श्रामोद-प्रमोद के लिए जहाँ नट, नतंक, 
कुशीलव प्नादि प्रेक्षाएँ किया करते थे, वहाँ कतिपय श्रन्य भी ऐसे साधन थे जिनसे जनता 
सामूहिक रूप से अपना मनोरंजन कर सकती थी। ये साघन विहार, समाज और प्रहवण 
के रूप में थे । कौटल्य ने विहारशालाझभों का उल्लेख किया है, जिनकी सत्ता उन्हें पसन्द 
नहीं थी । समाज ऐसे समारोहों को कहा जाता था, जिनमें लोग यथेष्ट सुरापान किया 
करते थे और साथ ही अन्य प्रकार से भी मनोबिनोद करते थे । समाजों के भ्रवसर पर 
चार दिन के लिए सब कोई न केवल स्वतन्त्रता के साथ सुरा का निर्माण ही कर सकते 
थे, भ्रपितु उन्हें यथेष्ट सुरापान की भ्रनुमति भी दे दी जाती थी । राजा प्रशोक को ये 
समाज पसन्द नही थे, भर उन्होंने एक नये ढंग के समाजों का प्रारम्भ कराया था, 
जिनमें धर्मोपदेश किए जाते थे । प्रहवण भी एक प्रकार के सामूहिक समारोह द्वोते थे, 
जिनमे भोज्य भ्ौर पेय पदार्थों का प्रचुरता से उपयोग किया जांता था। इनमे सम्मिलित 
होने वाले व्यक्ति व्यय का भ्पना प्रंश प्रदान करते थे, श्रौर जो श्पना भाग न दे, उसे 
दुगना प्रंश जुरमाना देना पड़ता था । कौटलीय भ्रर्थशास्त्र में 'समाज' के साथ “यात्रा! 
हाब्द भी श्राया है। सम्भवतः, सामूहिक मनोरंजन के लिए यात्राएँ भी झ्रायोजित की 
जाती थी। पभ्रर्थज्षासत्र से इनका स्वरूप स्पष्ट नही होता । भ्रशोकर ने पुराने ढंग की 
यात्राप्रों के स्थान पर 'घर्मयात्राओं की परम्परा का प्रारम्भ किया था। जिस प्रकार 
अशोक ने पुराने ढंग के समाजों के स्थान पर नये धाभिक समाजों का सृत्रपात किया, 
वैसे ही नई धर्म-यात्राओं का भी । 

राजा तथा भश्रन्य सम्पन्न लोगों के श्रामोद-प्रमोद का एक साधन शिकार भी 
था । मैगस्थनीज़ ने लिखा है--तीसरा प्रयोजन जिसके लिए राजा श्रपना महल छोडता 
है, शिकार खेलने जाना है। इस प्रयोजन से' वह बेकचेलियन रीति के भ्रनुसार प्रस्थान 
करता है । स्त्रियों की भीड उसे घेरे रहती है, श्नौर स्त्रियों के घेरे के बाहर बरछे वाले 
रसे जाते हैं। मार्ग का चिह्न रस्सों से डाला जाता है, भौर इन रस्सों के भीतर से 
होकर जाना पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से मृत्यु है। ढोल पश्लौर राँफ 
'लिए हुए लोग इस दल के श्रागे-श्रागे चलते हैं। राजा घेरे के भीतर से शिकार खेलता 
है, भ्रौर एक चबतरे से तीर चलाता है। उसके बगल में दो या तीन हथियारबन्द 
स्त्रियाँ खडी रहती हैं। यदि वह खुले मैदान मे शिकार करता है, तो वह हाथी की 
पीठ पर से तीर चलाता है। स्त्रियों में कुछ रथ के भीतर रहती हैं, कुछ घोड़ों पर, 
भौर कुछ हाथियों पर । वे सब प्रकार के भ्रस्त्र-एस्त्रों से सुसज्जित होती हैं, मानो वे 
किसी चढ़ाई पर जा रही हों । 

कौटलीय प्र्थेशास्त्र में ऐसे वन का उल्लेख किया गया है, जो राजा के विहार 
के लिए सुरक्षित होता था। ऐसे बन के चारों शोर गहरी खाई होनी चाहिए, भ्रौर 
उसमें प्रवेश के लिए केवल एक द्वार बनाया जाना चाहिए । वन में नानाविध सुस्वादू 
'फलों के वृक्ष, निकुज्ज, फाडियाँ भौर काँटों से बिहीन वृक्ष होने चाहिएँ, भौर साथ ही 
“एक सुविस्तृत जलादय भी, जो कि झ्तेकविध जीव जन्तुभों से परिपूर्ण हो । इस बन में 
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सिलाये हुए विविध चौपाये भौर ऐसे सिंह और भ्रन्य जंगली पशु भी होने चाहिएँ जिनके 
नख और दाँत निकाल दिये गये हों। इनके अतिरिक्त हाथी, हथिनी, हाथी के बच्चे 
झौर विविध प्रकार के मृग भी इस वन में होने चाहिएँ । निस्सन्‍्देह, इस प्रकार के वन 
को राजा विहार के लिए प्रयुक्त कर सकता था, क्योंकि वहाँ उसे किसी प्रकार का भय 
नही होता था। 

सर्वताधारण जनता के मनोरंजन के लिये मौय॑ पुग में चिड़ियाघरों, मृगवनों 
धौर सर्पंगहों की भी सत्ता थी । 

मैगस्थनीज़ ने लिखा है, कि भारतीय यज्ञों के भ्रतिरिक्त श्रौर कभी मदिरा नहीं 
पीते, पर कौटलीय भ्रथ॑शास्त्र के प्रनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौर्य युग मे सुरापान 
का पर्याप्त प्रचार था। इस काल मे अ्रनेक प्रकार की सुराएँ बनायी जाती थी, और 
उनके निर्माण तथा क्रय-विक्रय पर राज्य का नियन्त्रण होता था| नगरों, ग्रामो भौर 
स्कन्धावारो मे सर्वत्र सुरा के विक्रय की व्यवस्था थी। पर सुरा के सेवन को नियन्त्रण 
में रखने के लिये यह उपयोगी समझा जाता था, कि किसी एक स्थान पर शराब की 
बहुत-सी दुकाने न हो। सुरापान के लिये ऐसे पानगृह बनाये जाते थे, जिनमे श्रनेक 
कक्ष्याएँ (कमरे या कक्ष) हुआ करती थी । प्रत्येक कक्ष्या मे पुथक्‌ शय्याएँ भौर प्रासन 
होते थे, भौर इन कक्ष्याओं को ऋतु के भनुसार सुगन्‍्ध, फूलमाला, जल तथा श्रन्य सुखकर 
वस्तुप्रो से सुसज्जित किया जाता था । पानगृहों के स्वामी वणिक्‌ केवल सुरा ही अ्रपने 
ग्राहको को नही देते थे, श्रपितु उनकी सेवा तथा भोग के लिये रूपवती दासियों को भी 
नियुक्त करते थे । कौटल्य ने इनका वर्णन इस प्रसग में किया है कि वणिक्‌ लोग पान- 
गृह में श्राये हुए ग्राहकों के मनोभावों का दासियो द्वारा पता किया करे। यद्यपि सामान्य 
दशा में सुरा के सेवन पर राजा की झोर से नियन्त्रण था, पर उत्सव, समाज, यात्रा, 
प्रहवण झादि के अवसरों पर सब कोई यथेष्ट सुरापान कर सकते थे । मौर्य युग मे यूत 
(जुए) क्रीडा भी बहुत लोकप्रिय थी । द्यूत पर राज्य का नियन्त्रण था, श्ौर इसके लिए 
एक पृथक्‌ श्रमात्य की नियुक्ति की जाती थी जिसे 'द्यूताध्यक्ष' कहते थे | चूत राजकीय 
झ्रामदनी का महत्त्वपूर्ण साधन था, चूताध्यक्ष द्वारा ऐसे चूतगृह बनवाये जाते थे, जिनमे 
जुश्रा खेलने के सब साधन प्रस्तुत रहते थे । 

सोर्योत्तर भ्रुग--ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से कुछ समय पूर्व, जबकि मौये साम्राज्य 
का पतन हो चुका था, भारतीय जनता के आमोद-प्रमोद के क्या साधन थे, इस पर 
वात्स्यायन के कामसूत्र से बहुत भ्रच्छा प्रकाश पड़ता है। उसके श्रनुसार इन साधनों में 
प्रधान समाज, गोष्ठी, भ्रापानक, उद्यानयात्रा और समस्याक्रीडा थे । 'समाजों' की सत्ता 
बौद्ध श्ौर मौयं कालो मे भी थी, और राजा भ्रशोक ने उनके ट्वरूप को परिवर्तित करने 
का प्रयत्त किया था। पर सम्भवतः उसे झपने प्रयत्न में सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। 
कामसूत्र मे जिस समाज का वर्णन है, उसमें भ्रनेक संगीतश्ञ, नृत्यकला में प्रवोण भौर 
झन्य कलाकार सम्मिलित हुआ्ला करते थे, और भपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे + 
यदि बाहर से कोई कलाकार नगर मे भ्राये हुए हो, तो उन्हें भी समाज में निमन्त्रित 
किया जाता था, और इसके लिए उन्हें पारिश्रमिक भी प्रदान करने की प्रथा थी। 
इसके लिए पझ्रावश्यक धन सबसे लिया जाता था, भौर बाह्य कलाकारों का सम्मान 
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करना एवं उन्हें समुचित पारिश्रमिक प्रदान करना सबकी सामूहिक उत्तरदायिता मानी 
जाती थी। ये समाज प्रायः सरस्वती देवी के मन्दिर में भ्रायोजित किए जाते ये । 
सरस्वती के भ्रतिरिक्त झ्न्य देवी-देवताभ्ों की पूजा के भ्रवसर पर भी समाजों का 
भायोजन होता था। भ्रामोद-प्रमोद का दूसरा साधन गोष्ठियाँ थी, जिनमें कुछ चुने हुए 
विशिष्ट व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकते थे । नृत्य, संगीत झादि में प्रवीण गणिकाभों 
को भी इन गोष्ठियों मे भ्रपनी कला के प्रदर्शन के लिए निमन्त्रित किया जाता था, 
झौर वे वहाँ झाकर उपस्थित व्यक्तियों काममनो रंजन किया करती थी। पर गोष्तियों में 
कैबल नृत्य भौर संगीत ही नही होता था। प्रन्य भी भ्ननेक कलाएँ उनमें प्रदशित की 
जाती थी, यथा किसी विषय पर तत्काल कविता बनाना, समस्यापूरति करना, गूढलिपि 
में लिखना और उसे पढने का प्रयत्न करना, भन्त्याक्षरी की प्रतियोगिता भौर विभिन्‍न 
भाषाओ्रों के ज्ञान का प्रदर्शन श्रादि | प्राचीन समय मे जो चौंसठ कलाएँ इस देश्ष में 
विकसित हुई थी, उनमे प्रवीण व्यक्ति गोष्ठियों मे सम्मिलित हुआ करते थे, और वहाँ 
उन्हे प्रदशित भी किया करते थे । स्त्रियाँ भी योष्ठियो में भ्राया करती थी । गोष्ठियों 
का श्रायोजन विविध सम्भ्रान्त नागरिकों के घरों पर होता था, और उन्ही द्वारा इनके 
खर्च को वहन किया जाता था। झापानक ऐसी गोष्ठियों को कहते थे, जिनमें एकत्र 
व्यक्ति विविध प्रकार की मदिराओं का पान किया करते थे। मथुरा तथा उसके समीप- 
वर्ती ग्रामों से प्राप्त अनेक मूर्तियों में श्रापानक गोष्ठियों के दृश्य सुन्दर रूप से अकित 
हैं। ये मूर्तियाँ मौर्योत्तर काल की ही हैं। उद्यान-यात्राएँ भी इस युग में प्रामोद-प्रमोद 
की महत्त्वपूर्ण साधन थी । नगरों के बाहर सुन्दर उद्यान होते थे, श्रौर सम्भ्नान्त व्यक्ति 
मनोरजन के लिए वहाँ जाया करते थे । प्रात.काल होने पर वे समधज कर इन उद्यानों 
में पहुंच जाते थे, श्रौर सारा दिन वही बिताया करते थे। उनके मनोरंजन के लिए वहाँ 
तीतर-बटेरों तथा भेडों झ्ादि की लडाइयाँ करायी जाती थी भौर छत की भी व्यवस्था 
होती थी । तीतर-बटेर झ्रादि की लडाइयो में विभिन्‍त व्यक्तियों द्वारा बाजी भी लगायी 
जाती थी । अनेक उद्यानो के साथ जलाशय भी होते थे, जिनमे जल-क्रीडाग्नों के लिए 
प्रबन्ध हुआ करता था । पहले यह देख लिया जाता था कि इन जलाशयों मे मगरमच्छ, 
साँप आदि कोई ऐसे जन्तु तो नहीं है जिनसे किसी को नुकसान पहुँच सके । जल- 
करीड़ाओ का झ्ायोजन ग्रीष्म ऋतु मे किया जाता था। समस्या-क्रीड़ा भी मनोरंजन 
का भन्यतम साधन थी, जिसमे सम्भवत्त: गूढ व तिरोहित ढंग से विविध प्रकार की 
ऋरडाशों को खेला जाता था। आमोद-प्रमोद के ये साघन घनी व सम्भ्नान्त वर्ग के 
लोगो के लिए ही थे । पर इस युग में कुछ ऐसे उत्सव भी हुझ्ला करते थे, जिनमें उच्च 
बे के व्यक्तियों के साथ-साथ सर्वसाधारण लोग भी प्रपना मनोविनोद कर सकते थे । 
बात्स्यायन के कामसूत्र के भ्नुसार ऐसा एक उत्सव सुबसन्तक था, जो वर्तमान समय 
के होली के त्यौहार के सदश था । सुवसन्तक उत्सव में धनी भौर निर्धत, छोटे भौर 
बड़े--सब सम्मिलित होते थे और उनमें कोई भेदभाव नहीं रह जाता था। 

प्राचीन समय में कन्याएँ किस ढंग से मनोवितोद किया करती थी, इस सम्बन्ध 
में भी कामसूत्र द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। छोटी लड़कियों को गुड़ियों से खेलना 
बहुत प्रिय था। मालाएँ गूंथने, खिलौने तथा गुड़िया बनाने और लुकाछिपी के खेलों में 
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उन्हें बहुत झानन्द प्राता था। विविध प्रकार के फूलों से अपने केशों तथा कान भादि की 
सजावट भी वे किया करती थीं। मथुरा क्षेत्र में उपलब्ध मूर्तियों में स्त्रियों की भ्रनेक- 
'विध भीड़ाप्नों तथा प्रामोद-प्रमोद के साधनों का प्रदर्शन किया गया है, जिनमें जलं- 
विहार, शरीर को सजाना, संगीत तथा नृत्य उल्लेखतीय हैं। क्ालभंगिका-क्रीड़ा 
स्त्रियों में विशेष रूप से लोकप्रिय थी। जब शालवृक्ष फूलों से लद जाते थे, तो स्त्रियाँ 
फूलों से लदी टहनियों को तोडकर एक-दूसरे पर प्रहार किया करती थीं । इसी प्रकार 
की एक झन्य क्रीडा भ्रशोक-पुष्प-प्रचायिका थी, जिसमें स्त्रियाँ प्रशोक वक्ष के फूलों का 
खयन किया करती थीं। कन्दुक क्रीड़ा भी स्त्रियों में बहुत प्रचलित थी । मथुरा क्षेत्र 
में बहुत-सी ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, जिनसे स्त्रियों को कन्दुक क्रौड़ा (गेंद का खेल) करते 
हुए प्रदर्शित किया गया है । 

वात्स्थायन के कामसूत्र द्वारा प्राचीन भारतीय लोगों के मनोविनोद के जिन 
साधनों का परिचय प्राप्त होता है, साहित्य द्वारा भी उनकी पुष्टि होती है। मोर्योत्तर 
युग में जिन विविध काव्यों श्नौर नाटकों भ्रादि की रचना हुई, उनमे श्रनेक ऐसे सकेत 
विद्यमान हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीय अपने मनोरंजन के लिए प्रायः 
उन्ही साधनों का उपयोग करते थे जिनका उल्लेख वात्स्थायन ने किया है। 
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चेदिक झौर उत्त र-वेदिक काल--ऋग्वेद के भ्रष्ययन से ज्ञात होता है कि वैदिक 
युग के लोग दो बस्त्र धारण किया करते थे--वास या श्रधोवस्त्र श्लौर श्रधिवास या 
उत्तरीय । वास का धारण कि से नीचे किया जाता था, श्रौर भ्रप्तिवास का कटि के 
उपरले भाग पर । इनके प्रतिरिक्त एक प्न्य वस्त्र का भी प्रयोग किया जाता था, जिसे 
नीति!” कहते थे । इसे वास के नीचे पहना जाता था। ये विविध प्रकार के वस्त्र किस 
कपड़े से बनतें थे, इस विषय पर भी वैदिक साहित्य से कुछ जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है। बस्त्रों का निर्माण करने के लिए ऊन, रेशम झौर वल्कल का प्रयोग किया 
जाता था, और कपास का ज्ञान भी वैदिक युग में हो चुका था। वैदिक युग के लोग 
इन्ही से बने हुए वस्त्रों को धारण किया करते थे । 

कपड़ा बुनने वाले जुलाहो या बुनकरों के लिये ऋग्वेद में 'वासोवाय' शब्द का 
प्रयोग किया गया है, और खड़डी के लिये 'तसर' का। 'ताना' को श्रोत तथा बाना' 
को तन्तु कहा जाता था। एक वेदमन्त्र में कहा गया है कि माता पुत्र के लिये वस्त्र बुन 
रही है। कपडे बुनने का उस समय इतना अधिक रिवाज था, कि एक मन्त्र में सूर्य 
की रश्समियों द्वारा प्रकाश को बुनने की उपमा दी गई है। ऊन, कपास भौर रेशम से 
विविध प्रकार के वस्त्र बनाये जाते थे, जिन पर सुन्दर रीति से' कढाई भी की जाती 
थी । शतपथ ब्राह्मण में उन वस्त्रों का वर्णन किया गया है, जिन्हें याशिक भ्रनुष्ठान के 
अवसर पर धारण किया जाता था। ये वस्त्र 'ताप्य' (रेशम का बना भ्रधोवस्त्र), ऊनी 
अधिवास (चोगा) भौर उष्णीय (पगड़ी) होते थे । राजसूय भौर वाजपेय यज्ञों का 
अनुष्ठान करते समय राजा भी उष्णीष पहना करता था। राजा तथा प्रन्य पुरुषों के 
अतिरिक्त स्त्रियों द्वारा भी उष्णीष धारण की जाती थी। जूते (उपानहूं) पहनने की 
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भी प्रथा थी, जिन्हें प्रायः वराह (सृप्तर) के चर्म द्वारा बनाया जाता था। कपड़ें बनाने 
के लिये जो ऊन प्रयुक्त होती थी, उसे पझनेक रंगों में रंगा भी जाता था भौर बिना रंगे 
भी वस्त्र बनाने के लिये उसका प्रयोग किया जाता था। छास्वायन प्रारण्यक में ऊनी 
वस्त्र को केसर द्वारा रंगे जाने का उल्लेख विद्यमान है । 

बेदिक युग में क्ाभूषण पहनने का भी रिवाज था। ऋग्वेद में “निष्क', 'कुरीर' 
झौर “कर्णशोभन' भाभूषणों का उल्लेख है। निष्क एक प्रकार का हार होता था, और 
कुरीर को सिर या माथे पर धारण किया जाता था। कर्णशोभन को कालों में पहना 
जाता था। प्रथवंवेद में एक प्न्य भाभूषण का नाम आया है, जिसे 'कुम्ब' कहते थे । 
इसे भी सिर पर ही धारण किया जाता था। ऋग्वेद मे '“रुक्म' भौर 'मणि' का भी 
उल्लेख मिलता है। रुक्‍्म एक ऐसा ध्राभूषण था, जो छाती पर लटकता रहता था। 
मणि का प्रयोग भी भाभूषण के रूप मे किया जाता था। निष्क, कुरीर और कर्णशो भन 
जैसे भाभूषण सोने के होते थे, इसका सकेत ऋग्वेद के एक मन्त्र से मिलता है, जिसमें 
कि एक देवता के लिये 'हिरण्यकर्ण' शब्द का प्रयोग किया गया है। 'न्योचनी' नामक 
एक श्रन्य भ्राभूषण का भी उल्लेख ऋग्वेद में विद्यमान है, जिसे विवाह के भ्रवसर पर 
बधू पहना करती थी। इसमे सन्देह नहीं कि वैदिक युग के स्त्री-पुरुष भ्रतेकविध 
आभूषणो से अपने धारीर को भलंकृत किया करते थे। केशविन्यास पर भी इस काल 
में बहुत ध्यान दिया जाता था। बालों में तेल डालकर उनको कंघी किया जाता था 
धौर फिर उनकी अनेक लें बनायी जाती थी। ऋग्वेद के एक मन्त्र में एक युवती 
का वर्णन है, जिसने कि भ्पने बालो की चार लटें बनायी हुई थीं। इस युग के पुरुष 
जहाँ दाढी मूंछ रखते थे, वहाँ उनको मूड लेने की प्रथा भी विद्यमान थी। ऋग्वेद में 
क्षुर' (उस्तरे) का उल्लेख प्राया है, जिसका प्रयोग मूंडने या हजामत बनाने के लिये 
किया जाता था । 

बैदिक युग के श्रायों का मुख्य भोजन अन्न, कन्द, मूल, फल, दूध भोर घृत थे । 
वैदिक साहित्य मे मुख्य रूप से ब्रीहि, यव, तिल, मास (उडद), इ्यामाक (सावक), 
शारिशाका (सरसों) ध्लौर गन्‍ते का उल्लेख मिलता है, जिन्हें ऋषि द्वारा उत्पन्न किया 
जाता था| थे सब भोजन के काम भाते थे। ब्रीहि (धान) भनेक प्रकार के होते थे, यथा, 
प्राष्ु (शीघ्र तैयार होने वाला), कृष्ण और महाब्रीहि (बड़े दानों वाला)। “तंदुल' का 
उल्लेख भी वैदिक साहित्य मे भ्ाया है, जो चावल का ही बोध कराता है। बाद के 
बैदिक साहित्य में गोधूम (गेहूँ), मसूर, भौर मुद्ग (मूंग) का उल्लेख भी विद्यमान है। 
बृहदा रण्यक उपनिषद्‌ में दस “गप्रास्य धान्यों' का परिगणन किया गया है, ब्रीहि, यव, 
तिल, माष, भणु, प्रियडगु गोधूम, मसूर, खल्व झौर खलकुल । वैदिक युग मे भोजन 
के लिये इन सब को प्रयोग में लाया जाता था, पध्ौर दूध तथा घृत द्वारा इनसे भ्रनेक 
प्रकार की भोज्य वस्तुएँ तैयार की जाती थी । मास क्षण का उस समय में प्रचलन 
था या नहीं, इस प्रइन पर विद्वानों में मतभेद है। पर गोमास को भोजन के लिये 
प्रयुक्त नहीं किया जाता था, यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है, क्योकि वेदों में गौ 
के लिये अच्य्या' (जिसकी हिंसा न की जा सके) विशेषण का प्रयोग किया गया है। 

जोड़ युग से पूर्व का काल---वैदिक युग के पश्चात्‌ झोर बौद्ध युग से' पूर्व के काल 
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में भारतीयों के वस्त्र ध्रादि किस प्रकार के होते थे, इस सम्बन्ध में महाभारत के सभापवें 
से समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सभापव॑ में उन उपहारों का विशद रूप 
से वर्णन है, जो कि भन्य राज्यों के राजाप्रों द्वारा युधिष्ठिर के लिये भेजे गये थे। बहाँ 
लिखा है, कि चोल भौर पाण्ड्य देशों से सूक्ष्म वस्त्र (महीन कपडे), सिहल द्वीप (श्रीलंका) 
से सेकडों कुष (गहे), उत्तर दिशा के राज्यों से क्षौम (रेशमी) भौर भजिन (चर्मों द्वारा 
निर्मित) दिव्य वस्त्र, दक्षिणापथ के राज्यों से उष्णीष (पगडियाँ), कम्बोज देदा से सोने 
की तारों द्वारा कढे हुए विविध प्रकार की खालों (फरों) से निर्मित वस्त्र, हिमालय के 
अदेक्षों से ऊन, फपास तथा रेशम के बने हुए महीन वस्त्र और पूर्व दिशा के राज्यों से 
विचितन्ञ प्रकार के स्‍प्रासन राजा युधिष्ठिर को उपहार के रूप में भेजे गये थे । इसके 
अतिरिक्त महाभारत में भ्रनेक स्थानों पर 'सूक्ष्मकम्बलवासिनी' (महीन ऊनी कम्बलों 
या चादरो के वस्त्र पहने हुई) झौर 'पीतकौशेयवासिती' (पीले रेशम के वस्त्र पहने 
हुई) विशेषण श्राए हैं, जिन्हें स्त्रियों के लिए प्रयुक्त किया गया है | ये सब यह प्रदर्शित 
करने के लिए पर्याप्त हैं कि महाभारत के समय भारत में वस्त्र व्यवसाय बहुत उन्नत 
ददा में था प्लौर प्रनेक प्रकार के ऐसे वस्त्र प्रयोग में लाये जाते थे जिनका निर्माण 
ऊन, कपास, रेशम तथा विविध प्रकार की खालो द्वारा किया जाता था । पहनने के 
अतिरिक्त कपड़ो का प्रयोग भवनों तथा रथों झ्रादि को सजाने के परदो के लिए भी 
किया जाता था। महाभारत के अनुसार पाण्डवो के विवाह के भ्रवसर पर जो बहुत-से 
उपहार श्रीकृष्ण द्वारा दिये गए थे, उनमे बहुमूल्य वस्त्रो भौर ऊनी कम्बलो के साथ 
ऐसे रथ भी थे जो शुत्र पटो (परदो) से प्रलंकृत थे । इन पटो पर सोने की तारों से 
बेलबूटें भी बनाए गये थे। द्रोणपर्व मे उस कवच का वर्णन किया गयी है, भीम जिसे 
पहना करता था। यह कवच लोहे की तारो से बुना हुआ था, सोने की तारो से उस 
पर चित्रकारी की हुई थी, भ्रौर पीले, लाल, दवेत भौर काले रंगों से रंगे हुए कपडों 
द्वारा उसे ढका गया था। महाभारत के समय सैनिक लोग चित्र-विचित्र र॒म की उष्णीष 
(पगडी) सिर पर धारण किया करते थे। उस समय जिस छतरी का भ्रयोग किया 
जाता था, उसकी मूँठ हाथी दाँत की बनी होती थी । इस बिवरण से बोद्ध युग से पहले 
के काल के लोगों के परिधान का कुछ प्रनुमान सुगमता के साथ किया जा सकता है। 

सूत्रग्नन्थों मे उन वस्त्रों का वर्णन किया गया है, जिन्हें उपनयन के समय 
अरह्मचारी को धारण करना चाहिए । ये वस्त्र कपास, ऊन, सन भौर रेशम के बने होते 
थे। विभिन्‍्त वर्णों के उपनीत ब्रह्मचारियों के लिए पृथक्‌ रंग के वस्त्रों को पहनने का 
विधान था। ब्राह्मण उपनीत नारगी रंग के कपडे पहनता था। क्षत्रिय उपनीत के 
लिए हलके लाल रंग के और वैद्य उपनीत के लिए पीले रंग के कपड़े पहनने की 
व्यवस्था थी । जब ब्रह्मचारी शिक्षा को पूर्ण कर स्नातक बनता था, तो वह उत्तरीय 
और भन्‍्तरीय (अधोवस्त्र) के भ्रतिरिक्त उच्णीष भी घारण करता था, और छत्न (छतरी) 
तथा उपानह (जूते) का प्रयोग करने की भी उसे श्रनुमति दे दी जाती थी । 

इस युग के भारतीय मुख्यतया शाकाहारी थे, और प्पने भोजन के लिए 
विविध प्रकार के प्रन्तों, दालों श्ौर शाक भादि का प्रयोग किया करते थे । पर मांस 
भक्षण का भी इस काल में प्रारम्भ हो चुका था। महाभारत के शान्ति पर्व भौर भनु- 
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शासन पर्व में भद््याभवय का प्रश्न उठाया गया है, भौर उसमें मांस के भक्षण का निषेध 
ने कर उसे भी भव्य कहा गया है। शान्ति पर्व में तो यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित 
किया गया है कि जीव ही जीव का भोजन है (जीवों जीवस्य भोजनम्‌) । राजा 
युधिष्ठिर के यज्ञ में पशुहिसा का भी निदर्शन विद्यमान है। सूत्रग्रन्थों में उस भोजन 
के संकेत पाये जाते हैं, जो इस काल मे प्रचलित था। भ्न्‍न को न केवल उवाल कर 
खाया जाता था, प्रपितु भुनकर झौर पीसकर भी उसका भोजन के लिए उपयोग 
किया जाता था । स्थालीपाक को तैयार करने के लिए पहले चावल को किस प्रकार 
घोया जाए, फिर उसे कंसे पकाया जाए, और फिर कैसे उस पर “भाज्य' (पिघना 
हुआ घी) डाल कर तन्दूर में उसे सेंका जाए, इसका विशद वर्णन सूत्र-ग्रन्थों में किया 
गया है। पुरोडाश, ग्रपृपष, पायस, दधिमन्ध ह्लौर मधुमन्थ श्रादि अन्य भी प्रनेक प्रकार 
के भोजन उस समय तैयार किये जाते थे, जिनका प्रयोग दैनिक जीवन तथा याज्ञिक 
अनुप्ठानों मे किया जाता था। सूत्रग्रन्थों में भो मास भक्षण के निर्देश विद्यमान हैं । 
जब बच्चे का प्रन्नप्राशन सस्कार किया जाता था, तो उसे मास भी दिया जाता था । 
वैदिक युग मे लोग सोमरस का पान किया करते थे । सोम एक वनस्पति का नाम था, 
जिसका रस पझत्यन्त गुणकारी और बलवर्धक माना जाता था । पर बौद्ध युग से पूर्व के 
काल में सुरा का पान भी प्रारम्भ हो चुका था । 

बौद्ध युग--बौद्ध साहित्य द्वारा महात्मा बुद्ध के समय के वस्त्रों मर परिधान 
के सम्बन्ध मे समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। महापरिनिर्वाण सूत्र के 
प्रनुसार जब बुद्ध वैशाली नगरी गये, तो वहाँ के नागरिको ने रंग-विरंगी वस्त्र पहन 
कर उनका स्वागत किया । उन्होने ऐसे वस्त्र पहने हुए थे, जो उनके शरीर के रग से 
मेल खाते थे। सांवले रंग के लोगों ने गहरे नीले रंग के वस्त्र श्लौर भाभूषण पहने हुए 
थे, भर गौर वर्ण के लोगों ने हलके रंग के कपडों भौर आभूषणों को धारण किया 
हुआ था। सिरिकालकण्णि जातक में एक युवती का वर्णन है जिसका नाम 'कालकण्णि' 
था । जब वह एक श्रेष्ठि से मिलने के लिए गई, तो उसने नीले रंग के वस्त्र धारण 
किये थे और नीलमणियों से ही अश्रपना श्वगार किया था। सर्वंसाधारण पुरुषों के 
परिघान में प्राय: दो वस्त्र हुआ करते थे, उत्त रीय (दुपट्टा) भौर भ्रन्तरवासक (प्रधो वस्त्र 
या धोती) । सम्पन्न वर्ग के श्रेष्ठि सदश लोग सिर पर उष्णीष (पंगडी) भी बांधा करते 
थे। स्त्रियाँ प्रधोवस्त्र के रूप मे साडी पहनती थी और कटि के ऊपर कंचुक (चोली)। 
उत्तरीय को वे चादर के समान प्ोढ़ा करती थी । इस युग के परिधान का अनुमान 
उन भूत्तियों से भी किया जा सकता है, जो पाटलिपुत्र, साँची भोर भरहुत प्रादि में 
उपलब्ध हुई हैं। दीदारगज की यक्षिणी मूर्ति भे यक्षिणी की साडी एड़ी तक पहुँची 
हुई है, श्रौर उसके भागे एक बटा हुआ्ना दुपट्रा लटक रहा है। यह मूर्ति मौर्य काल की 
है, पर बोद्ध युग की स्त्रियों का परिधान भी प्राय: ऐपा ही होता होगा, इस कल्पना 
को भ्रसंगत नहीं कहा जा सकता । 

बौद्ध युग में वस्त्रों के निर्माण के लिए कपास, रेशम, ऊन झौर सन का प्रयोग 
किया जाता था। बौद्ध साहित्य मे अनेक स्थलों पर तन्तुवायों (जुलाहों), तस्तभण्ड 
(कपड़े बुनने के उपकरण) झोर तस्तविनट्ठासभु (बुनाई के स्थान) का उल्लेख पश्राया 
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है। सीने-पिरोने का व्यवसाय भी इस काल में भली-भाँति विकसित हो चुका था + 
घुल्लबर्ग मे तुन्तवाय (दरज्जी) द्वारा कपडों की सिलाई का वर्णन विद्यमान है। तस्‍्तु> 
वायों द्वारा बुने हुए धौर तुन्नवायों द्वारा सिये हुए जो वस्त्र बौद्ध काल में प्रयोग में 
लाये जाते थे, थे उत्कृष्ट कोटि के भी होते थे। महापरिनिर्वाणसुत्र की दीका के 
झनुसार बुद्ध के शब को वाराणसी मे बने हुए ऐसे वस्त्र से ढका गया था, जो महीन 
होते हुए भी इस प्रकार गंठ कर बुना गया था कि तेल भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता 
था। इसी सूत्र मे वाराणसी के वस्त्र के विषय में यह भी कहा गया है कि वह सब 
शोर से नीली कलक मारता था, झौर साथ ही वह लाल, पीला तथा श्वेत भी दिखने 
लगता था | छिक्षि जनपद में बने एक ऊती शाल का मूल्य शिवि जातक के श्रनुसार 
एक लाख कार्पापण थ३। इस प्रकार के बढ़िया व कीमती वस्त्र तो धनी श्रेष्ठी प्रौर 
राजकुल के व्यक्ति ही प्रयुक्त कर सकते होंगे, पर सर्वसाधारण लोगो के लिए भी तब 
कपास झ्लौर सन के बने वस्त्नों की कोई कमी नहीं थी। जूते पहनने का भी इस युग 
मे चलन था। पहले बोद्ध भिक्षु्रों को जुते पहनने की ग्ननुमति नही थी, पर बुद्ध ने 
उनके नंगे पैरो की दुर्दंशा देख कर उन्हे जूते पहनने की भ्रनुमति दे दी थी । पर वे 
केवल ऐसे जूते ही प्रयोग में ला सकते थे जो रंग-बिरंगे न होकर सादे हों । जूते बनाने 
के लिए सिंह, मृग भ्ादि के चमड़े प्रयुक्त किये जाते थे, शोर उन्हें विविध रगों में रगा 
जाता था। महावग्ग मे अनेक प्रकार के जूतों का वर्णन है, जिनमे पुटबद्धक (घुटने 
तक झाने वाले), पालिगृठिस (केवल पैर ढकने वाले), खलबद्धक (चप्पल) भ्रौर 
तूलपुण्णिक (जिनमें रूई भरी हुई हो) उल्लेखनीय हैं । 

बैंदिक काल के समान बौद्ध युग मे भी आभूषण पहनने का बहुत रिवाज था। 
बौद्ध साहित्य मे मुद्रिका (अंगूठी), वल्लिका (कुण्डल), ग्रेवेयक (हार), पामड्ग 
(कर्णफूल), भोवत्तिका (कंगण), हत्थ रण (चूडी) और मेखला भ्ादि भनेकविध झ्राभूषणों 
का उल्लेख है। बौद्ध युग के स्त्री-पुरुष न केवल विविध प्रकार के आभूषणो से ही भ्रपने 
शरीरों को प्रलंकृत किया करते थे, श्रपितु भ्रनेक प्रकार के श्रालेपतों से भ्पने शरीरो 
के सौन्दय में वृद्धि भी किया करते थे । विविध सुगन्धियों का भी वे प्रयोग करते थे। 

बौद्ध साहित्य से इस युग के खान-पान के सम्बन्ध में भी श्रच्छा परिचय मिलता 
है। पूर्वी भारत में उस समय भत्त (भात) भोजन का प्रधान श्रंग था, जिसे दाल, 
सब्जी तथा मांस के साथ खाया जाता था। सुपत्त जातक के प्रनुसार सारिपुत्त ने 
बिम्बादेवी को भोजन के लिए आमन्त्रित कर जो भोजन प्रस्तुत किया, उसमे भात को 
लाल मछली तथा घी के साथ परोसा गया था। खीर इस युग में प्॒त्यन्त लोकप्रिय 
थी। बुद्ध ने इसे उत्कृष्ट भोजन माना है, और भिक्षुओ्रों के प्रातः:कालीन भोजन के 
लिए इसे समुचित बताया है। जिन भ्रन्य भोज्य पदार्थों का बौद्ध साहित्य में उल्लेख 
है, उतमें सत्तू, भ्रपूष (पूवा), पिदृठखज्जक (खाजा), तिलकुट, पिट्ठखादनीय (पीठा) 
झादि प्रधान हैं। मास भक्षण का भी इस युग मे चलन था। बौद्ध भिक्षु भी गृहस्थों 
द्वारा प्रदत्त मास भोजन को स्वीकार कर लेते थे, भ्ौर उसका भक्षण करने मे उन्हें 
कोई संकोच नहीं होता था। महापरिनिर्वाणसूत्र के भ्रनुसार जब बुद्ध पाया नगरी में 
थे, तो उन्होंने चुन्द कर्मारपुश्त के घर पर छूकर-मार्दव (सूअर का मांस) खाया था, 
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जिसे खाकर वे बीमार पड़ गये थे शौर उसी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। जातक 
कथाप्रों के प्रनुस्पर यज्ञों प्लौर आड़ के अवसर पर ब्राह्मण लोग मांस भोजन किया 
करते थे। घमेसृत्रो श्लौर स्मृतिग्नन्धों में भी इन भ्रवसरों पर मांस भक्षण का विधान 
है। यद्यपि महात्मा बुद्ध भ्रहिसा के प्रतिपादक थे, पर उन्होंने भी मांत भोजन का 
मिषेध्त नही किया । उनकी सम्मति में भिक्षुप्रों को मांसाहार नहीं करना चाहिए, पर 
यदवि गृहस्थ भिक्षा में मांस भोजन प्रदान करे, तो उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए । 
जैन लोग पूर्णतया भ्रहिंसाव्रत के समर्थक थे, भ्रत: इस धमं के अनुयायी मुनि धौर 
गृहस्थ दोनो ही मांस भक्षण के विरोधी भे । 

मज्मिम निकाय में गोघातक, मेषघातक, भ्रजधातक, शूकरघातक, मुगलुब्धक 
झौर शाकुनिक (बहेलिया) का उल्लेख पश्राया है, जिससे इस युग में विविध पशुझों स्‍भ्ौर 
प्रक्षियों को मारने वाले लोगों की सत्ता प्रमाणित होती है। ये लोग मांस का व्यापार 
करते थे शौर मास के प्रयोजन से प्राणियों को मारा भी करते थे । अन्य पशुझ्रों को 
मारने वाले लोगों के साथ 'गोधातक' का भी उल्लेख होने से सूचित होता है कि बौद्ध 
काल में कतिपय प्रदेशों मे व किन्‍्ही वर्गों में गोमांस भी खाया जाने लगा था। महा- 
आारत में मद्रदेश के विषय मे लिखा है कि वहाँ की नारियाँ धान श्रौर गुड़ की शराब 
पीकर गोमास को प्याज के साथ खाया करती थीं। भारत बहुत बड़ा देश है, और. 
प्राचीन समय में यहाँ बहुत-से जनपदों की सत्ता थी | यदि कतिपय जनपदों मे गोमांस 
के भक्षण की भी प्रथा प्राचीन समय में रही हो, तो इसे भ्राइवर्यंजनक नहीं समभा 
जा सकता । 

सुरापान भी बौद्ध काल में प्रचलित था। वारुणि जातक से शात होता है, कि 
इस युग में मधुशालाएं होती थी, जिनमे शराब पीने वालों की भीड लगी रहती थी । 
मघुशाला का स्वामी भ्रपने सहयोगियों (भ्रस्तेवासियों) के साथ लोगों को सुरापान 
कराया करता था, श्रौर कुछ लोग इन मधघुशालाप्रों में सपत्नीक भी जाया करते थे । 
कतिपय ऐसे उत्सव भी इस युग में मनाये जाते थे, जिनमें कि सामूहिक रूप से सुरापान 
का झ्रायोजन किया जाता था। ऐसा एक उत्सव सुरानक्खत (सुरानक्षत्र) कहाता था, 
जिसमे बहुत-से लोग एक साथ यश्रेष्ट सुरापान किया करते थे। पर ब्रह्मचारी, भिक्षु, 
स्थविर झौर तापस श्रादि प्रायः मदिरा का सेवन नहीं करते थे । विनय पिटक में 
भिक्षत्रों के लिए सुरापान को निषिद्ध ठहराया गया है। झापस्तम्ब ध्रौर गौतम धर्मसूत्रों 
मे ब्राह्मणों के लिए मदिरा सेवन का निषेध किया गया है, भौर मनु ने सुरापान करने 
वाले ब्राह्मण के लिए प्रायदिचत्त की व्यवस्था की है। जैन धर्मंश्ास्त्रों में भी मद्यपान 
को बुरा कहा गया है । पर धर्माचायों की इन व्यवस्थाश्रों के होते हुए भी सर्वताधारण 
जनता में बौद्ध युग में सुरापान प्रचलित था, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता । 

भौर्य युग--ग्रीक यात्रियों के यात्रा-विवरणों तथा कौटलीय अर्थशास्त्र से मौर्य 
काल के वस्त्राभुषण तथा खान-पान के सम्बन्ध में विशद रूप से प्रकाश पड़ता है। इस 
काल में ऊन, बल्क (रेसे), कपास, तुल (एक रेक्षेदार पौदा), सन झौर रेशम को कपड़े 
बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था, और वस्त्र निर्माण के लिए बहुत-से कर्मान्त 
(कारखाने) विद्यमान थे। मोयें युग में वस्त्र-व्यवसाय बहुत उन्तत दशा में था। 
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मैगस्थनीज ने लिखा है, कि “प्रपने चलन की सादगी के प्रतिकूल भारतीय लोग घारीकी 
तभा सजावट के प्रेमी होते हैं। उनके वस्च्रों पर सोने का काम किया रहता है। वे 
मूल्यवान्‌ रत्नों से विभूषित होते हैं, भौर (भारतीय) लोग प्रत्यब्त सुन्दर मलमल के 
बने हुए कपड़े पहनते हैं । सेवक उनके पीछे-पीछे छाते लगाये चलते हैं । वे धपने सौन्दये 
का बहुत ध्यान रखते हैं, और प्रपने रूप को सेवारने में कोई उपाय उठा नहीं रखते ।” 
नियाकंस के प्नुसार भारतीय लोग दो वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे, एक अ्रधोवस्त्र 
जो कटि से घुटनों के नीचे तक जाता था, भौर दूसरा उत्तरीय जिसे वे झपने कन्षों 
पर डाल लेते थे । इसका एक भाग सिर पर भी लपेट लिया जाता था । नियाकंस ने 
विविध प्रकार के जूतों का भी वर्णन किया है, जिन्हें भारतीय लोग पैरों में पहना करते 
थे । उसके भ्रनुसार इन जूतों के तले बहुत मोटे होते थे, जिसके कारण उन्हे पहनते 
वाले व्यक्ति भ्रधिक लम्बे प्रतीत हुआ करते थे । 
ऊनी, रेशमी भौर सूती श्रादि बस्त्रों से पहनने के लिए किस ढंग के कपड़े 
मौर्य युग में तैयार किए जाते थे, इस सम्बन्ध में कोई भी निर्देश कौटलीय प्रर्थशास्त्र में 
उपलब्ध नहीं होता, यद्यपि वहाँ तुन्नवाय (दर्जी) का उल्लेख प्रवद्य है। दर्जी कैसे 
कपड़े सीते थे, भर मौर्मों के शासनकाल में सम्पन्त व सर्वसाधारण लोग किस ढग के 
कपडे पहनते थे, इसे जानने का भभी हमारे पास कोई साधन नहीं है। हमें ग्रीक 
लेखकों के उन विषरणों से ही सन्‍्तोष करना पड़ता है, जिनभे कि सिर पर धारण की 
जाने वाली पगड़ी, भ्रधोवस्त्र, उत्तरीय श्लौर मलमल के महीन वस्तत्रों का जिक्र किया 
गया है। मौर्य युग की बहुत-सी मृण्मूत्तियाँ पाटिलपुत्र के भग्नावशषेषो मे उपलब्ध हुई 
हैं, जिनमें कतिपय को वस्त्र पहने हुए भी दिखाया गया है। इनमे मौय युग के पहरावे 
का कुछ झनुमान भ्रवदय किया जा सकता है ॥ ऐसी एक मृण्मृति में एक बालिका को 
चौडा लहँगा पहने हुए दिखाया गया है । पाटिलपुत्र में ही मौर्य युग की यक्षी की जो 
मूर्ति मिली है, उसे साडी या घोती पहने हुए दिखाया गया है। मोय॑ युग में स्त्रियाँ 
साडी और लहेंगा दोनो का प्रयोग करती थी, यह इससे सूचित होता है । 
मौर्य युग के लोग आाभूषणों द्वारा प्पने को भ्रलंकृत करने पर बहुत ध्यान देते 
थे। मणि, मुक्ता, सुवर्ण श्रादि द्वारा श्रगेकविध प्राभूषण ६स काल में तैयार किए जाते 
थे, भौर उन्हें बनाने वाले मणिकार प्रादि शिल्पी होते थे। पर मौय॑ युग में केवल 
झाभूषणों द्वारा प्रलंकृत होना ही पर्याप्त नहीं समझा जाता था । प्रपने शरीर को 
सानाविध उपायों से सुन्दर बनाने भ्ौर उसका परिष्कार तथा श्रृंगार करने पर इस 
काल में बहुत ध्यान दिया जाता था। कौटलीय भ्रथंशास्त्र से राजा के प्रसाधन तथा 
अ्ंगार पर विशद रूप से प्रकाश पड़ता है। इस कार्य के लिए जो कर्मचारी नियत थे, 
उन्हे कल्पक, प्रसाधक, स्नापक, झौर सवाहक कहते थे । स्नान के झनन्‍्तर राजा को 
ऐसे बस्त्र पहनने के लिए ।देए जाते थे, जो पूर्णतया शुद्ध हों भौर जिनकी शुद्धता को 
प्रमाणित करने के लिए उन पर मुद्रा (सील) भी लगी हुईं हो । प्रसाधन के लिए 
सुगन्धि, चूर्ण (पाउडर), भ्नुलेपन (मलने वाली क्रीम) आदि का प्रयोग किया जाता 
था। राजा के भ्रतिरिक्त भ्रन्य सम्पन्न व्यक्ति भी भपने प्रसाधन तथा श्यंगार के लिए 
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नॉनॉजिध सुसर्थियों, चूर्णों भ्ौर प्रनुलेपनों का प्रयोग किया करते होंगे, यह कल्पना 
सहज में की जा सकती है । 

मौर्य युग में भोजन कया होता था श्लौर उसे किस प्रकार खाया जाता था, इस 
सम्बन्ध में प्रनेक सूचनाएँ ग्रीक यात्रियों के यात्राविवरणों भ्ौर कौटलीय भ्रथंशास्त्र में 
विश्वमान हैं। मैगस्थनीज़ के अनुसार 'जब भारतीय लोग भोजन के लिए बैठते हैं, तो 
प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख एक-एक मेज रखी जाती है जो तिपाई की भाकृति की होती 
है। तिपाई पर सोने का एक प्याला रखा जाता है, जिसमे सबसे' पूर्व चावल परोसे 
जाते हैं। चावलों को वैसे ही उबाला जाता है, जैसे जाँ को। चावलो के पदचात्‌ प्रन्य 
झनेकविध व्यंजन परोसे जाते हैं, जिन्हें भारतीय पाकविधि के प्नुसार तैयार किया 
जाता है ।' एक श्रन्य स्थान पर मंगस्थनौज़ ने लिखा है कि भारतीय सदा श्रकेले भोजन 
करते हैं । वे कभी इकटठे बैठकर भोजन नहीं करते । जब जिसकी इच्छा हो, वह 
भोजन कर लेता है । 

मौय॑ युग में भारतीयों का मुख्य भोजन चावल था, इस बात की पुष्टि कौटलीय 
अथैशास्त्र द्वारा भी होती है। कौटल्य ने इस बात का निरूपण किया है, कि श्राय॑, 
अबर (झ्रा्यों को तुलना मे कम स्थिति रखने वाले), स्त्री तथा बालक के लिए एक 
दिन के भोजन के प्रयोजन से कितनी-कितनी भोज्य सामग्री भ्रपेक्षित है। यह सामग्री 
आ्राय के लिए एक प्रस्थ (१ प्रस्थ 5६ किलो के लगभग) तण्डुल (घान), चौथाई प्रस्थ 
सूप, और सूप का चौथाई भाग घी या तेल है। अ्रवर के लिए तण्डुल की मात्रा तो 
एक प्रस्थ ही है, पर सूप की भात्रा चौथाई प्रस्थ न होकर प्रस्थ का छठा भाग है। इसी 
प्रकार स्नेह (चिकनाई) की मात्रा भी उसके लिए कम रखी गई है। स्त्रियों के लिए 
ऊपर लिखी माज्नाप्रों (जो श्रार्य प्लोर श्रवर के लिए निर्षारित हैं) से चौथाई भाग कम 
मात्रा पर्याप्त है, और बालकों के लिए आधी । इस प्रसंग में कौटल्य ने गेहूँ, चना या 
किसी प्रन्य अन्त का उल्लेख न कर केवल चावल ही लिखा है, जिससे इस बात में 
कोई सन्देह नही रह जाता कि मौयये युग में भारतीयों का मुख्य भोजन चावल ही था । 
सूप सम्भवतः माँस, सब्जी भौर दाल से बनाया जाता था, जिसके साथ मिलाकर चावल 
खाये जाते थे । 

यद्यपि सामान्य रूप से भारतीय चावल पश्रौर सूप का भोजन।के लिए उपयोग 
करते थे, पर कौटलीय अ्रथंशास्त्र में भ्रन्य भी श्रनेक भ्रन्‍नों, सब्जियों भौर माँसो प्रादि 
का भोजन के रूप मे उल्लेख है। बीस पल माँस के लिए झाधा कुटुम्ब स्नेह (घी या 
तेल), एक पल नमक, एक पत्र चीती, दो धरण मसाला झौर आधा प्रस्थ दही की 
झावश्यकता होती है। सब्जी बनाने के लिए यही सब सामग्री श्रातवी मात्रा से पर्याप्त 
रहती है । 'शुष्क' सुखाये हुए माँस, मछली प्रादि) के लिए इस सामग्री को दुगनी 
मात्रा मे प्रयुक्त करना होता है। कौटलीय भ्र्थंशास्त्र में कोद्रव, त्रीहि, शाली, वरक, 
प्रियद्रगु, चससी /जां), मुदग (मूंग), माष (उड़द), हौव्य, मसूर, कुल्माष, यावक आदि 
कितने हीं खायाननों का उल्लेख है, जिन सबको भोजन के लिए पअनेकविध प्रकार से 
भ्रयोग में लाया जाता था। भीजन के लिए इनको पीसा भी जाता था, घूना भी जाता 
था, इनकी पीठी भी बनाई जाती थी, इन्हें तला भी जाता था, इन्हें पानी में भिगोया 
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भी जाता था भौर इन्हें पकाया भी जाता था। इन विविध विधियों से इन खाश्ास्तों 
द्वारा कौन-से भोज्य पदार्थ तेधार किए जाते थे, यह हमे ज्ञात नहीं है। पर कौटलोब 
अर्थशास्त्र में प्रनेक प्रकार के पाचकों झोर भोज्य पदार्थों के विक्रेताशों का उल्लेख किया 
गया है, जिनसे मौर्य युग के भोजन का कुछ प्रमुमान कर सकता सम्भव है। ये 
निम्नलिखित थे--(१) पक्‍वान्नपण्या.--पक्‍वान्न या पकवान बेचने बाले। (२) 
मांसपण्या:---मांस बेचने वाले । (३) पाक्वमासिका:--पका हुमा मांस बेचने वाले । 
(४) भौदनिका:--पका हुआ चावल बेचने वाले । (५) झ्रापृपिका:--रोटी, पूश्रा श्रादि 
के विक्रेता । 
भोजन पकाने के लिए जो “स्नेह' प्रयुक्त किया जाता था, वह केवल घी ही 
नही होता था। घी के अतिरिक्त तेल, वसा (चर्बी) भौर मज्जा भी 'स्नेह” माने जाते 
थे, भौर भोजन के लिए इनका भी प्रयोग किया जाता था। मसाले के लिए पिप्पली, 
मिर्च, भ्रदरक प्रादि प्रयुक्त होते थे । 
यद्यपि मौयं युग मे मास, मछली, पक्षी भ्रादि को भी भोज्य माना जाता था, 
पर सब कोई इनका सेवन नही करते थे । अ्रनेक भोज्य पदार्थ विविध वर्गों के लोगों के 
लिए 'अ्भक्ष्य' समझे जाते थे । इसीलिए कौटल्य ने यह विधान किया है, कि थदि कोई 
व्यक्ति ब्राह्मण को कोई “अपेय' पदार्थ पिलाए या “अ्रभक्ष्य' वस्तु खिलाए, तो उसे उत्तम- 
साहस दण्ड दिया जाए । 
सोर्योत्तर युग--मौर्य वंश के पतन के पश्चात्‌ के काल की वेश्ञभूषा तथा 
श्राभूषणों के सम्बन्ध में उस समय के साहित्य तथा मूर्तियों द्वारा समुचित जानकारी 
प्राप्त की जा सकती है। शुद्ध काल की भरहुत में उपलब्ध मूर्तियों से ज्ञात होता है, कि 
इस काल के पुरुष घोती बाँधा करते थे, जिसका एक सिरा कमर में लपेट लिया जाता 
था, और दूसरे सिरे को लॉग के रूप मे पीठ के पीछे खोस लिया जाता था । धोती के 
भ्रतिरिक्त पुरुष सिर पर पगडी पहना करते थे, झर कन्धे पर दुपट्टा डाल लिया करते 
थे। भरहुत की स्त्री-मूर्तियों में स्त्रियों को साडी पहने हुए प्रदर्शित किया गया है । पर 
ये साडियाँ पैरों तक न पहुँच कर घुटने तक ही रहती थी । साड़ियाँ कमरबन्द से बँधी' 
होती थी, भौर कमरबन्द के फुदतेदार किनारे एक ओर लटकते रहते थे । दोनो पैरों 
के बीच से लटकते हुए ऐसे पटके धारण करने की प्रथा भी इस काल में विद्यमान थी, 
जो कमरबन्द में खूँसे रहते थे । पटके प्रायः लहरियादार होते थे, जिनमे मनके भी 
पिरोये जाते थे । भरहुत की स्त्री-मूतियों में कटि के ऊपर का भाग प्राय: बेढका दिखाया 
गया है, यद्यपि उनके सिरों को कामदार श्रोढनियो से ढका हुमा प्रवशित किया गया 
है। इस युग की बहुत-सी सृणू-मूर्तियाँ ऐसी भी उपलब्ध हुई हैं, जिनमें स्त्रियों के सिरों 
पर पगडी बनायी गई है । इससे सूचित होता है, कि इस काल में स्त्रियाँ पगड़ी भी 
पहना करती थीं । 
शुद्ध युग की मूर्तियों में श्राभूषणों का बाहुय है। यक्षिणी की एक मूर्ति में 
क्टि पर एक सात लड़ों वाली करधनी बनायी गई है, ्ौर बॉँये कन्धे से मोतियों की 
एक लडी यज्ञोपवीत की भाँति छाती से नीचे तक चली गई है। गले में जो भ्राभूषण 
बनाया गया है, उसकी पहली लड़ में पत्र, प्रंकुश भोर आऔीवरध के भ्राकार के टिकड़े हैं. 
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कौर दूसरी लड़ मनकों की है। ग्रीवा भें एक मोहममाला भी पहनायी गई है, जो उरोजीं 
के बीच में लटक रही है। कानों में वक्रकुण्डल हैं, और हाथों में कड्डे तथा चूडियाँ हैं। 
भरहुत से प्राप्त एक प्रन्य यक्षिणी-मूर्ति में कटि पर जो करघनी बनायी गई है, उसमें 
आर लड़ियाँ हैं जो सब भिन्‍न प्रकार की हैं। एक लड़ी चौखूंदी तख्तियों से बनी है, 
दूसरी मौलसरी के फूल के झ्ाकार वाले दानों से, तीसरी खरबूजेदार मनकों से झौर 
चौथी गोल' मनकों से । दायें कन्धे से मोतियों की एक माला यज्ञोपवीत के समान छाती 
पर लटक रही है। गले मे जो कण्ठा पहनाया गया है, उसमें चार लड़ें हैं। मणि और 
रस्नो से बनी हुई एक माला ग्रीवा में छाती पर लटक रही है। हाथों में कंगन, उँगलियों 
में श्रेगूठियाँ झौर कानों में कुण्डल बनाये गये है। माथे पर फुल्ले के आकार की टिकुली 
भी दिखायी गई है। ये स्त्री-मूर्तियाँ शुगकाल के भ्रलंकरणों का एक स्पष्ट चित्र हमारे 
सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस युग की सम्ज्नान्त व 
घनिक वर्ग की स्त्रियाँ विविध प्राभूषणों को धारण किया करती थी । 

शुग-सातवाहन काल में यवनों, शकों प्लौर पललवों ने भारत के श्रनेक प्रदेशों 
में भ्रपने राज्य स्थापित कर लिए थे | यह स्वाभाविक था, कि इन विदेशियों की वेश- 
भूषा का भारतीयों पर भी प्रभाव पडे। शक ,लोग ऊंची और नुकीली टोपियाँ पहना 
करते थे । उनके सभ्पक्क से भारतीय भी पग्मडी के स्थान पर टोपी पहनने लगे । इसीलिए 
इस युग के स्तृप-पूजा के एक दृश्य में कुल्लानुमा टोपी पहने हुए लोग मी दिश्वाये गये 
हैं। यवनो झौर दाकों के सम्पर्क के कारण भारतीय भी अंगरखे, लम्बे कोट भौर कुल्ले 
पहनने लगे थे । इसीलिए गान्धार शैली की भ्रनेक मूर्तियों में पुरुषों को इन परिषानों 
के साथ भी प्रदर्शित किया गया है। इस युग में प्रनेक भारतीय राजाओं के प्रन्त:पुरों 
में यवन स्त्रियाँ श्रंगरक्षिका के कार्य पर नियुक्त रहती थीं। ये प्रायः यवन पोशाक में 
ही, रहती थी, झौर घुटनों से कुछ ऊपर तक पहुँचता हुआ्ना कंचुक (कोट) तथा चुन्नटदार 
घाधरा पहना करती थी। सिर पर ये कुल्लेदार टोपी रखती थीं। यवन पोशाक में 
झनेक स्त्रियों की मूतियाँ भी इस काल में निर्भित हुई थी। पहली सदी ईस्बी में जब 
कुशाणो ने उत्तरी भारत के बडे भाग को भपने अधीन कर लिया, तो उनके पहरावे 
का भी भारत में प्रचलन हुआ । कुशाण लोग घुटने से भी नीचे तक पहुंचने वाला 
लम्बा चोगा पहना करते थे, झौर पैरों मे ऐसे जूते या बूट घारण करते थे, जिनमें 
बाँधने के लिए तस्मे लगे होते थे। मथुरा मे कुशाण राजा कनिष्क की जो सिर से 
विहीन मूर्ति उपलब्ध हुई है, उसकी पोशाक इसी प्रकार की है । कुशाण युग में स्त्रियाँ 
ऐसी साड़ियाँ पहनने लगी थीं, जो एडी तक पहुँचती थी। साड़ी कही अपने स्थान से 
अ्युत न हो जाए, इस प्रयोजन से उसके ऊपर प्रननेक लड़ियों वाली करघनी बाँध दी 
जाती थी। शरीर के कटे से उपरले हिस्से को ढकने के लिए इस काल में स्त्रियां ऐसे 
दुपट्टे डाल लेती थीं, जो दोनों कन्धों को ढकते हुए नीचे लटकते रहते थे । मौर्योत्तर 
युग के जिन परिधानों का ऊपर उल्लेख किया गया है, साहित्य द्वारा भी उनकी पुष्टि 
होती है। दिव्यावदान में प्रधोवस्त्र (धघोती) और उत्तरीय (दुपट्टे) की जोड़ी को 
“यमनी” कहा गया है। ये इतने बढ़िया भी बना करते थे, कि इनकी प्रत्युल्कृष्ट जोड़ी 
की कीमत एक लाख कार्षापणण तक पहुँच जाती थी। ललितविस्तर के शनुसार 
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राजप्रासादों के रक्षक तथा योद्ा कंचुक पहना करते थे, भौर उनकी छाती तथा नह 
कबच से ढकी रहती थी । इस युग के काव्य साहित्य में भी रुज्ी-पुरुषों के परिधाव 
तथा झाभूषणों आदि के सम्बन्ध में भ्रतेक निर्देश मिलते हैं, जिनसे यही शात होता है 
कि भ्रधोदस्व, उत्तरीव भौर उष्णीष ही ऐसे मुख्य वस्त्र थे जिन द्वारा दारीर को ढका 
जाता था। 

मौर्योत्तर युग के स्त्री-पुरुषो को शरीर के प्रसाधन का भी बहुत शौक था ४ 
'मिलिन्दप्रश्ना:' से सूचित होता है कि इस काल मे चन्दन झ्ादि सुगन्धित द्वब्यों का. 
झलौर मालाझो का प्रचुर परिमाण में प्रयोग किया जाता था । सुगन्धियों को प्रयुक्त करने 
का चलन इतना भ्रधिक था, कि बच्चों को स्नान कराते हुए भी ऐसे जल का प्रयोग 
किया जाता था जिसमे कि सुगन्धि मिली होती थी। स्त्रियाँ झपने शरीर को प्रमेकविध 
धाकृतियों से प्रलकृत किया करती थी, जिनका प्रश्वधोष ने सौन्दयंनन्‍्द-काब्य मे विशंद 
रूप से वर्णत किया है। रामायण के अनुसार जब भरत की सेता भारद्वाज मुनि के 
भ्राश्रम में पहुँची, तो उसके लिए जो प्रसाधन सामभ्री प्रस्तुत की गई थी, उसमें 
अन्दन झादि विविध प्रकार के सुगन्धित द्रव्य, शीक्षे, कंधियाँ तथा सुरमेदानियाँ झादि 
सम्मिलित थी । 

ऐसा प्रतीत होता है, कि भारत मे वेष्णव धर्म के प्रसार के साथ मांस-भक्षण 
भे कुछ कमी अभ्रवश्य श्रा गई थी। पाँचवी सदी के प्रारम्भ में चीनी यात्री फाइयान ने 
भारत की यात्रा की थी। प्रपने यात्रा-विवरण में उसने लिखा है कि, “जनपद (मध्य 
देश) मे सुश्नर भौर मुर्गी नही पालते, न जीवित पश्चु बेचते है, न कही सूनाग्रार 
(बूचडखाने) भ्रौर मद्य की दूकानें हैं ।' "केवल चाण्डाल मछली मारते, शिकार करते 
शोर मास बेचते हैं । इस विवरण से ज्ञात होता है कि गुप्तो के शासन काल मे मास- 
भक्षण केवल निम्त वर्ग के लोगो तक ही सीमित था। फाइयान ने यह भी लिखा है 
कि, “सारे देश (मध्य देश) में कोई प्रधिवासी न हिसा करता है, न म्य पीता है भौर 
न लहसुन-प्याज खाता है, सिवाय चाण्डालो के ।” बौद्ध और जेन धर्म तो भाईहिसा के 
विरोधी थे ही । शुगकाल में जब प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्यथान भागवत बैब्णव धर्म 
के रूप में हुआ, तो यह धर्म भी श्रहिसा का प्रतिपादक था। इस दशा में यह कल्पना 
करना असगत नही होगा कि नये धाभिक आझ्रान्दोलनो के प्रभाव से भारत में मास धौर 
सदिरा के सेवन में बहुत कमी आ गई थी । पर इनका प्रचार सर्वथा बन्द नही हुआ 
था। सातबी सदी मे चीनी यात्री हा एल्साग भारत श्राया था। उसने लिखा है कि 
इस देश के निवासियों का प्रधान भोजन विविध भ्रन्‍्त, साक-सब्जी और धी-दूध थे, पर 
मछली भोर भेड-बकरियों का सास भी कभी-कभी भोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता 
था। लहसुन भौर प्याज का सेबन बुरा समझा जाने लगा था, शौर यह माना जाता 
था कि इनके सेवन से मनुष्य जातिश्रष्ट हो जाता है। इत्सिग (सातबी सदी का 
उत्तराध॑) से भी इन्ही बातो की पुष्टि होती है। उसने लिखा है कि इस देश के लोग 
लहसुन-प्याज नहीं लाते श्ौर उपोसथ के दिन मास-भक्षण भी नहीं किया जाता। पर 
मद्य के सेवन का सातवी सदी के इन दोनो चीनी यात्रियो ने भी उल्लेख किया है। न 
केवल पुरुष ही भ्रपितु स्त्रियाँ थी सुरापान किया करती थी, यह कालिदास के 
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मालविकाग्निमित्र, रघुवंश धौर ऋतुसंहार से तथा बाणभद्ट की कादम्बरी से भी 
भ्रमाणित होता है। इनमें स्त्रियों के सुरापान का स्पष्ट रूप से उल्लेल है । 


(३) सम्च्नान्त वर्ग के लोगों का जीवन 


सम्यता तथा श्राथिक समृद्धि के उत्कर्ष के साथ प्राचीन भारत की जनता में 
एक ऐसा सम्ञ्ान्त वर्ग विकसित हो गया था, जिसके सत्री-पुरुष बडे नगरो में रहते हुए 
भोग-बिलास का जीवन व्यतीत किया करते थे । नमर के निवासियों की सामान्य संज्ञा 
लागर' थी, पर नगर के जो निवासी विभिन्‍न कलाओ में प्रवीण हों, उन्हें 'नागरक' 
कहा जाता था । ये नागरक या तो राजकुलो के व्यक्ति होते थे और या सम्पन्न श्रेड्ठियो 
पध्रौर व्यवसायियों के परिवारों के। वात्स्यायन ने कामसूत्र में इनके जीवन का बडे 
विशद रूप में निरूपण किया है। कामसूत्र मे 'नागरकबृत्ति' नामक एक ध्रध्याय है, 
जिससे नागरको की दिनचर्या श्रोर रहन-पहन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है । इसके अभ्रनुसार जब कोई व्यक्ति शिक्षा को पूर्ण कर गृहस्थ प्राश्नम में प्रवेश 
करने लगे, तो उसे किसी नगर में निवास करना चाहिए और वहाँ उस सम्पत्ति का 
उपयोग करना चाहिए जो उसे उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई हो और या जिसका उसने 
स्वयं उपार्जन किया हो । नागरक का जीवन बिताने के लिए सम्पत्तिशाली होना 
प्रावश्यक था । पर ऐसे लोग भी हो सकते थे जो धनी न हो, पर उन सब कलाझ में 
प्रवीण हो, जो नागरकों के लिए भावश्यक समभी जाती थीं । ऐसे लोग नागरको की 
गोष्ठियों में सम्मिलित होकर अ्रपनी कलाओ्रो का प्रदर्शत किया करते थे, जिससे उन्हें 
धन की प्राप्ति हो जाती थी। ये लोग “विद” कहाते थे । घनी न होते हुए भी ये अपने 
शरीर के प्रसाधन पर विशेष ध्यान देते थे और भ्रपने को सदा स्वच्छ और श्राकर्षक 
बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। अपने निवास के लिए नागरक ऐसे भवनों का 
निर्माण कराते थे, जो दो भागों मे बेंटे हुए हो। इन भवनों का प्राम्यन्तर भाव 
प्रन्त:पुर के रूप मे होता था, जिप्तमें स्त्रियाँ निवास किया करती थीं। बाह्य भाग में 
नागरक स्वय रहा करता था, श्नौर वहाँ वह भोम-विलास में भ्रपना समय व्यत्तीत 
करता था। बाह्य भाग में घनेक प्रकोष्ठ होते थे, जिनमें नामरक के अपने रहने का 
प्रकोष्ठ बहुत ही सुसज्जित तथा शानदार होता था । इस प्रकोष्ठ में दो शय्याएँ होती 
थी, जिन पर सफेद चादरें बिछी रहती थी । साथ ही, इन पर तकिए भी लगे रहते 
थे। शब्पा के सिरहाने प्रमुख स्थान पर नामरक के दष्ट देवता की कलामय प्रतिमा रखी 
होती थी, जिसके समीप वेदिका पर मालाएँ, चन्दन, उपलेपन, सोगन्धिक-पुटिका, 
इश्दान और भप्रन्य प्रसाधन सामग्री रखी जाती थी । पान के बीड़े भौर मातुलूंग की 
छाल रखने की भी यही जगह थी । शय्या के ऊपर हाथी दाँत से बने ब्रेकटो पर वीणा 
रखी जाती थी, जो परदे से ढकी हुई रहती थी । इसके सधीप ही चित्र बनाने के लिए 
चित्रफलक, तूलिकाएँ तथा रंम के डिब्बों को रखने का स्थान होता थः। वथहीं पर 
धुस्तके भी सजा कर रखी जाती थी, और चिरकाल तक न भमुरमाने वाले धीले रंग के 
कुरण्ठक पुष्पो की भालाएँ लटकी रहती थी । शब्या से कुछ दुर फर्श पर एक सलीचा 
बिछा रहता भा, जिस पर तकिए भी लगे रहते थे । इस गलीचे पर झूत और शतरंज 
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खेलने का सब सामान रसा रहता था। प्रकोष्ठ के बाहर भनेक पिंजरे लटके होते थे, 
जिनमें विविध प्रकार के पक्षी होते थे। नांगरक के इस भवन के साथ एक वाटिका भी 
होती थी, जिनमें सुन्दर फूलों भौर फलों के वृक्ष लगाए जाते थे । साथ ही, अ्नतेकविष 
सब्जियों की भी इस वाटिका में खेती की जाती थी । इस वाटिका में लताश्रों के कुझूज 
भी होते थे, झौर नागरक तथा उसके मित्रों के विश्वाम तथा मनोरंजन के लिए 
सुगन्धित फूलों के श्रास्तरण बिछाये जाते थे। छायादार वृक्षों के नीचे मूंले भी लगाए 
जाते थे। यह भी झ्रावश्यक समझा जाता था कि इस वाटिका में एक जलाशय, कुंझआा 
या बावडी भी हो । ग्रीष्म के प्रकोप से बचने के लिए नागरक के भवन में कुछ ऐसे 
प्रकोष्ठ भी बनाये जाते थे, जो जल से घिरे होते थे । इन्हें 'समुद्र-गृह' कहते थे । वाटिका 
के देखभाल का कार्य नागरक की पत्नी के सुपुर्द रहता था । 

वात्स्पायन ने नागरक की दिनचर्या का भी विशद रूप से वर्णन किया है । 
प्रात: काल उठकर वह पहले मुखप्रक्षालन से निवृत्त होता था, और फिर सुगन्धित 
द्रव्यों तथा श्रौषधियों से सुवासित दातनों द्वारा अपने दाँत साफ करता था। दन्तधावन 
करने के परचात्‌ नागरक अपने शरीर का प्रसाधन प्रारम्भ करता था। इसके लिए मलाई 
में चन्दन, केसर, कस्तूरी भादि के चूणें को मिलाकर ऐसा उपलेपन तैयार किया जाता 
था, जिससे शरीर की चमडी स्निग्ध व कोमल बनी रहती थी, श्रौर जिसकी सुगन्ध भी 
देर तक कायम रहती थी । इस उपलेपन को यथोचित ढंग से शरीर पर लगाकर 
सुगन्धित धूम्र से बालों को घूमित किया जाता था। इससे जहाँ सुगन्ध वालों में बस 
जाती थी, वहाँ वै काले भी बने रहते थे । इसके बाद गले में माला पहनी जाती थी, 
श्राँखों में सुरमा डाला जाता था भ्रोर होंठों को लाख से बनाये गये लाल रग से रगा 
जाता था। प्रसाधन समाप्त हो जाने पर वह दर्पण में भ्रपना चेहरा देखता था, भ्रौर 
सनन्‍्तोष भ्रनुमव कर पान धौर बीडी मूह मे डालकर प्रपने कार्य को प्रारम्भ करता था। 
दोपहर तक वह भ्रपने कार्यों को समाप्त कर देता था, भर भोजन से पूर्व स्नान किया 
करता था। स्नान उसकी दिनचर्या का महत्त्वपूर्ण श्रंगम था। एक दिन छोडकर वह 
दारीर की मालिश करवाता था, झौर प्रति तीसरे दिन साबुन की भाग (फेनक) से 
शरीर को शुद्ध करता था | जिस जल से यह स्नान करता था वह सुयन्धित होता था। 
स्नान के अनन्तर वह महीन श्वेत घोती पहनता था और फिर पूजा पर बैठ जाता था। 
पूजा करने के बाद वह मध्याह्न का भोजन करता था। उसका भोजन अश्रत्यन्त स्वादु 
और पौष्टिक होता था। चावल, गेहूँ, जौ, दालें, दूध, धी झ्ौर मिष्टान्न आदि उसके 
भोज्य पदार्थ थे। भ्रनेकधिघ मदिराझ्ों तथा शर्बतो का भी बह सेवन करता था। 
भोजन से निवृत्त होकर वह विश्राम करता था। इस समय वह शूक, सारिका, हुंत, 
चक्रवाक, मोर भादि पक्षियों से मनोबिनोद करता था ध्लौर तीतर-बटेरों तथा मेढ़ों की 
लड़ाई देखा करता था। साथ ही विट्‌ और विदूषक भी इस समय उसका मनोरंजन 
किया करते थे । कुछ समय इस ढग से मनोविनोद कर बहू एक नींद ले लेता था । नींद 
से जाग कर वहू फिर एक बार अपना प्रसाधन करता था, भौर फिर गोष्ियों में 
सम्मिलित होने के लिए घर से बाहुर चला जाता था। इन गोष्ठियों के सम्बन्ध में इसी 
प्रध्याम में ऊपर लिखा जा चुका है। योष्ठियों से लोट कर वह सन्ध्याकालीन कृत्यों 
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से निवृत्त होता था। इस बीच में उसके अपने प्रकोष्ठ को मलीभाँति सुसज्जित कर 
दिया जाता था और उसमें सुगन्धित द्रव्य जला दिये जाते थे । सायंकाल का भोजन 
करते के परचात्‌ वह प्रपने प्रकोष्ठ मे चला जाता था, जहाँ संगीत, नृत्य झ्लादि का 
आयोजन होता था, और उसमें सम्मिलित होने के लिए उसके मित्र पधार गये होते 
थे। कभी-कभी वह प्रपने मित्र नागरको के घरों में प्रायोजित नृत्य-संगीत में सम्मिलित 
होने के लिए भी चला जाया करता था। इनसे निबट कर वह छशयबन करता था। प्रातः 
काल से रात्रि तक नागरक का सारा समय विलासिता भौर विनोद के बातावरण में 
व्यतीत हुआ करता था। यह स्वीकार करना होगा कि प्राचीन भारत के सम्भ्रान्त 
लोगों का जीवन प्रत्यन्त विलासमय होता था, भौर उन्हें सब सांसारिक सुख उपलब्ध 
हुमा करते थे | सामूहिक मनोरंजन के लिए जिन समाजों, झापानकों, गोष्ठियों, उदध्ान- 
यात्राओं भ्रौर समस्या-क्रीडाश्रों को झामोजित किया जाता था, नागरक उनमें भी 
उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुझा करते थे। 

वात्स्यायत ने नागरक के जीवन का जो वर्णन किया है, उसकी पुष्टि 
“मृच्छकटिकम्‌”! नाटक से भी होती है। उसके भ्रनुतार शर्वेलिका नामक चोर जब 
नागरक चारुदत्त के घर में चोरी के लिए घुसा, तो उसने उसके भवन में वह सब कुछ 
देखा जो कामसूत्र मे वर्णित है। भ्रन्य प्राचीन साहित्य में भी समृद्ध लोगो के घरों का 
ड्सी प्रकार का चित्र खीचा गया है। 


बारहवाँ प्रध्याय 


वैदिक युग तथा उससे पूर्ववर्ती काल का आथिक जीवन 


(१) सभ्यता का भादि काल 


पृथिबी पर मनुष्य पहले-पहल कब भौर किस प्रकार प्रकट हुआ, शुरू में उसका 
जीवन किस प्रकार का था और सभ्यता के क्षेत्र में उसने किस ढंग से उन्नति की, 
यह विषय बहुत बिवादग्रस्त है। भ्राजकल के विद्वानू यह मानते हैं कि प्रथित्री पर 
जीवजन्तुप्ो का विकास धीरे-धीरे हुआ, झौर इस विकास मे करोडो साल लग गये । 
वानर जाति के एक प्राणी से बिकसित होते-होते मनुष्य की उत्पत्ति हुई, और उसे 
पृथिवी पर प्रकट हुए प्रभी कुछ लाख सालो से प्रधिक समय नही हुआ है । शुरू में 
मनुष्यो भौर भ्रन्य चौपायों मे बहुत कम भेद था। भ्रन्य पश्ुओं के समान वह भी जंगल 
में रहता था भौर शिकार द्वारा भ्पना भोजन प्राप्त करता था। पशुप्रो के माँस के 
प्रतिरिक्त जंगल मे प्राकृतिक रूप में उत्पन्त होने वाले कन्द, मूल, फल व अन्न का भी 
बह भोजन के लिए प्रयोग करता था। अपनी प्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस 
भ्रादि-युग के मनुष्य भ्राथिक उत्पादन नही किया करते थे, भ्रपितु प्रकृति द्वारा दो गई 
वस्तुप्रो पर ही निर्भर रहते थे। पर श्रन्य पशुश्रों की तुलना मे मनुष्य का दिमाग 
भ्रध्िक बड़ा था। उसके पास बुद्धि नामक एक ऐसी वस्तु थी, जो भ्रन्य प्राणियों के पास 
नही थी । इसका परिणाम यह हुभा कि मनुष्य शिकार करते हुए केवल अपने हाथो 
झौर पैरो पर ही निर्भर नही करते थे, भ्रपितु प्रनेक प्रकार के प्रोजार बना कर उनका 
भी उपयोग किया करते थे। प्रारम्भ में मनुष्यों के ये प्रौजार पत्थर, हड्डी प्रौर लकडी 
के बने होते थे । धातुओं का प्रयोग वे नहीं जानते थे । इसीलिए मानव-सम्यता के इस 
झादिकाल को भ्रस्तर-युग कहा जाता है। प्रस्तर युग को भी तीत भागों भे विभक्त 
किया गया है--पुरातन-प्रस्तर युग, मध्य-प्रस्तर युग और नूतत प्रस्तर-युग । 

पुरातन प्रस्तर युग का प्रारम्भ झब से लगभग छ: लाख साल पूव्व हुआ था । 
इस युग की सम्यता के भ्रवशेष प्रथित्री के धनेक प्रदेशों से उपलब्ध हुए हैं। भारत मे 
ये भ्रवधेष जिन प्रदेक्षों में मिले हैं, उनमें मुर्य निम्नलिखित हैं--नमंदा नदी की घाटी, 
दबखन का करनूल जिला, गुजरात मे साबरमती नदी की घाटी, बम्बई के समीप 
खण्डिब्ली का क्षेत्र, उड़ीसा के मयूरमंज प्रदेश मे कुलियाना का क्षेत्र, माइसूर में 
बैल्लारी का प्रदेश, काइमीर में पुच्छ का क्षेत्र शोर तमिलनाडु का समुद्रतटवर्ती प्रदेश । 
जो प्रदेश प्लब पाकिस्तान के भ्रन्तर्गत हैं, उनमे रावलपिण्डी के पोठवार क्षेत्र भौर स्यूडा 
की नमक की पहाड़ियों के प्रदेश में भी पुरातन प्रस्तर-युक्कके बहुत-से प्रवशेष मिले हैं + 
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पुरातन प्रस्तर युध का झाथिक जीकअन--इस बस का मनुष्य शिकार द्वारा 
ध्ापनी भोजन-सामग्री प्राप्त करता था। पर जंगल में रहनेवाले जीव-जन्तुप्नों का 
छक्षिकार करने के भ्रतिरिक्त वह मछली पकड़ता भी जानता था, भौर इसके लिए उसने 
झनेक प्रकार के उपकरणों का भी निर्माण किया था। जंगल में जो विविध प्रकार के 
कन्द, मूल, फल झ्रादि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, उनमें से कोन-से भक्ष्य हैं, 
इसका उसे भली-भाँति ज्ञान था। इन कन्दमूलों को खोदकर निकालने के लिए उसने 
झनेक प्रकार के औजारों का निर्माण किया था। प्रथिवी पर जो भपनेक प्रकार के प्रत्न 
प्राकृतिक रूप से उगते हैं, उनका उपयोग भी उसे ज्ञात था । इन भ्रननो को वहू एकत्र 
करता था, इन्हें काटने के लिए एक प्रकार की दराँती का भी वह प्रयोग करता था, 
झौर एकत्र हुए प्रन्न को भूनकर व पीसकर प्रयुक्त करने का भी उसे शान था। पुरातन 
प्रस्तर-युग का काल कई लाख वर्षो का माना जाता है। इस सुदीर्घ काल में मनुष्य 
धीरे-धीरे उन्‍नति की शोर कदम बढाता गया । शुरू मे वह केवल शिकारी था, और 
मोटे व भद्दे औजारों का प्रयोग करता था। पर समय के साथ-साथ जहाँ वह मछली 
पकड़ने, कन्द-पूल-फल एकत्र करने भ्ौर प्राकृतिक-रूप से उत्पन्त होनेवाले श्रनाज को 
इकट्ठा करने के लिए प्रवृत्त हुआ, वहाँ साथ ही उसके श्रौजार भी निरन्तर उन्नति 
करते गए। वह पत्थर के परिष्कृत भ्रौजार बनाने लगा, भौर हड्डी, सीग, लकड़ी, 
हाथीदाँत आदि का भी उपकरण बनाने के लिए प्रयोग करने लगा । छुरू में वह पत्थर 
फेककर शिकार करता था, बाद में उसने धनुषबाण बनाये । घनुष के लिए उसने सीण 
झोर लकडी का प्रयोग किया, प्लौर बाण के भागे हड्डी, पत्थर व सीग के फलको को 
बाँधना शुरू किया । 

श्रति प्राचीन प्रस्तर-युग का मनुष्य वृक्षों की शास्राधो पर या गुफाझों में निवास 
करता था। पर धीरे-धीरे उसने भ्रपने रहने के लिए तम्बुझी या प्राश्नय-स्थानो का 
निर्माण शुरू किया । इनके लिए वह पशुझों की खालो का प्रयोग करता था। खालों 
को जोडने के लिए चमडे को काटकर तागा बनाने की कला भी उसे ज्ञात थी। सीने 
के लिए वह सुदयों का निर्माण करता था, जो प्राय, हड्डी व हाथीदाँत की बनी होती 
थी। चमड़े के तागे से खालो को सी कर वह भपने निवास के लिए तम्बू बना लेता 
था | उसके वस्त्र भी चमड़े के होते थे। प्रारम्भिक मनुष्य प्राय नंगा ही रहता था । 
पर सरदी व धूप से बचने के लिए चमड़े के वस्त्र उपयुक्त दो सकते हैं, यह बात उसने 
पुरातन प्रस्तर-काल में ही जान ली थी । 

इसमे सन्देह नहीं, कि पुरातन प्रस्तर-काल का मनुष्य भ्रात्म-निर्भर था, वह 
झपनी झ्रावइयकताझो की सब वस्तुओं को स्वयं ही प्राप्त करता था। पर इस प्राचीन 
युग में भी बस्तुओ के विनिमय झौर व्यापार का सर्वेथा भ्रभाव हो, यह बात नहीं है । 
पद्िचम-मध्य फ्रास से प्रनेक स्थानो पर इस युग के श्रन्य श्रवभ्ेषो के साथ-साथ वे शंख शौर 
कोौडियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो समुद्गरतट पर ही प्राप्त हो सकती थी। फ्रास के मध्य 
में निबास करने वाले पुरातन-प्रस्तर युग के इन आदि-मानवों ने इन्हें व्यापार द्वारा ही 
प्राप्त किया होगा। इसी प्रकार यूरोप के भ्रन्य प्राचीन अवशेषो में भी ऐसी भनेक 
अस्पुएँ प्राप्त हुई हैं, जो उन स्थानों पर नही होतीं, झौर जिन्हें कहीं बाहर से ही प्राप्ल 
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"किया गया होगा । ऐसा प्रतीत होता है, कि इस प्राचीन काल के शिकारी मनुष्य भी 
कतिपय भद॒भुत एवं झाक्षक वस्तुओं को विनिमय द्वारा प्राप्त करते थे, भौर इन 
विविध वस्तुओं का व्यापार इस प्राचीन काल में भी विद्यमान था। 
पुरातन अस्तरयुग के मनुष्य टोलियाँ बनाकर रहते थे। यह अ्रसम्भव नहीं, कि 
इन टोलियों में एक प्रकार का संगठन भी विद्यमान हो, टोली के सब सदस्य प्रपने 
किसी भुखिया का शासन मानते हो, भौर यह सुखिया टोली का सबसे वृद्ध, प्रनुभवी 
या क्षक्तिश्ञाली व्यक्ति हो । इस मुखिया के नेतृत्व में पुरातन-प्रस्तर युग की टोलियाँ 
आहार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करती रहती थीं। वे कहीं 
स्थिर रूप से बस कर नही रहती थी । जहाँ कही भी शिकार, कन्द-घुल-फल झादि की 
सुविधा हो, वे वही चली जाती थी। उस यूग में जनसख्या बहुत कम होती थी । 
शिकार पर भ्राश्वित रहनेवाला प्राणी तभी भ्रपना निर्वाह कर सकता है, जब कि वह्‌ 
संख्या में प्रधिक न हो । जनसंख्या की इतनी कमी का ही यह परिणाम है, कि पुरातन 
प्रस्तर-युग के मनुष्यों के शरीरो के भ्रवशेष बहुत ही कम संख्या मे उपलब्ध हुए हैं । 
मध्य झौर नूतन प्रस्तर युग--पुरातन-प्रस्तर युग में भी मनुष्य सम्यता के क्षेत्र 
में निरन्तर भागे बढ रहा था। धीरे-धीरे बह समय झा गया, जबकि वह न केवल 
पशुओं का शिकार हीं करता था, श्रपितु उन्हें पालता भी था। उसे यह प्रधिक 
उपयोगी प्रतीत होता था, कि वह घोडा, हिरन, भेड़ भादि पशुश्रो को अपने पास 
पालकर रखे, ताकि प्रावश्यकता पडने पर जहाँ उसे उनका माँस भोजन के लिए 
उपलब्ध हो, वहाँ साथ ही वह उनके दूध, ऊन श्रादि का भी उपयोग कर सके । पहले 
वह जंगल में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले कन्द-मूल-फल, भ्रश्न भ्रादि को एकन्न मात्र 
करता था। भव उसने उन्हें उत्पन्न करना भी शुरू किया। छिकारी के स्थान पर श्रव 
वह पशुपालक और कृषक बनने लगा। उसके झ्ौजार भी निरन्तर भधिक-अधिक उन्नत 
व परिष्कृत होते गए | पत्थर के कुल्हाड़े से वह पहले भी लकडी काटता था। पर श्रब 
उसने इस लकड़ी का प्रयोग मकान बनाने के लिए भी करना शुरू किया। खेती के 
लिए यह श्रावश्यक था, कि मनुष्य किसी एक स्थान पर स्थिर होकर रहे । स्थिरता के 
साथ बसने के लिए यह उपयोगी था, कि भनुष्य अधिक पक्के किस्म के मकान बनाये । 
इसो लिए उसने बाकायदा घर बनाने शुरू किये, शौर जगह-जगह पर उसकी बस्तियों 
(डेरो व ग्रामों) का विकास होने लगा । पहले मनुष्य केवल पणुप्रों की खाल भ्रोढ़कर 
सरदी व गरमी से झपना बचाव करता था। झब उसने ऊन व रेशम के कपड़े भी 
बनाने शुरू किये। यद्यपि श्रमी तक भी मनुष्य के श्रौजार केवल पत्थर, हड्डी व 
लकडी के होते थे, घातु का प्रयोग झभी वह नहीं जानता था, पर इसमें सन्देह नहीं, 
कि हन भ्रौजारों की सहायता से ही वह सस्यता के क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा 
था । इन नये युग के मनुष्य को हम “नूतन प्रस्तर युग' का कह सकते हैं। यह युग झब 
से दस या पन्द्रह हजार साल पहले शुरू हो जुका था। पर पुरातन भौर नूतन भ्रस्तर 
युगों के बीच में एक ऐसा भी काल था, जब कि मनुष्य पूरी तरह से कृषक व पशु- 
पालक न होकर एक ऐसा जीवने व्यतीत करता था, जिसमें कि वह दिकार के साथ- 
साथ कुछ-कुछ खेती भी प्रारम्भ कर चुका था। इस युग को मध्य-प्रस्तर युग कहा जाता 
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है। यूरोप और पद्चिमी एशिया में इस युग के अनेक प्रवशेष उपलब्ध हुए हैं। लेद 
की बात है, कि भारत में पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज भ्रभी इस दशा में नहीं पहुँची है कि 
मध्य व नूतन प्रस्तर युमों के अवशेष बडी मात्रा में उपलब्ध किये जा सके हों । 

भारत में सध्य-प्रस्तर युग के भ्रवशेष--मध्य प्रस्तर-युग के भौजारों की मह 
विषेषता है, कि वे पुरातन युग के धौजारों की श्रपेक्षा बहुत भ्रधिक परिष्कृत व उत्तत 
होते हैं। इस युग में मनुष्य उन्‍नति करता हुआ इस दशा तक पहुँच जाता है, कि वह 
अपने औजारों को सुडौल बना सके श्रौर उसके उपकरण ज्यामिति की इष्टि से पूर्ण व 
निर्दोष हो । यही कारण है, कि इस युग के भ्रनेक झौजार प्रध॑चन्द्राकार, त्रिभुजाकार 
थ झन्य प्रकार से ज्यामिति के सिद्धान्तों के अनुरूप होते हैं। साथ ही, इस युग में 
मनुष्य सिट्टी के बरतनों का निर्माण शुरू कर चुकता है, यद्यपि ये बरतन हाथ से बने 
होने के कारण बहुत सुन्दर व सुडौल नही होते । फ्राचीन काल के ग्रवशेषों में जब 
पत्थर के परिष्कृत प्रौजार मिट्टी के हाथ से बने बरतनों के टुकड़ों के साथ मिलने लगते 
हैं, तो हम उन्हें मध्य-प्रस्तर काल का समझ सकते हैं । 

भारत और पाकिस्तान में इस काल के भ्रवशेष बहुत-से स्थानों में मिले हैं-. 

(१) माइसूर राज्य के चित्तलद्वुग क्षेत्र में ब्रह्मगिरि नामक स्थान पर मध्य 
प्रस्तर-युग के बहुत-से प्रवशेष उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 'रोप्पा सम्पता' कहा जाता है । 
(२) भ्रान्श्न प्रदेश में मास्की नामक स्थान पर भी इस युग के भ्रवशषेष मिले हैं। (३) 
नमेंदा नदी की घाटी मे प्राचीन काल के भ्रवशेषों की विविध सतहों की जो खुदाई हुई 
है, उससे जहाँ नीचे की सतहों मे पुरातन प्रस्तर-युग के अवशेष मिले हैं, वहाँ ऊपर की 
सतह मे मध्य-प्रस्तर युग के श्रौजार झौर मिट्टी के बरतनों के टुकडे भी प्राप्त हुए हैं । 
(४) दक्‍्खन में करनूल के क्षेत्र में इस युग के भौजार मिले हैं, जिनमे मिलते-जुलते 
झौजार विन्ध्याचल की पवंतम्पुंखला में श्रौर उत्तरप्रदेश के बाँदा जिले से भी उपलब्ध 
हुए हैं । (५) गोदावरी नदी की घाटी में अनेक स्थानों पर भध्य प्रस्तर युग के प्रौजार 
व मिट्टी के बरतनों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। किसी-किसी स्थान पर तो विशाल प्राकार 
के वे बरतन भी मिले हैं, जिनमे मृत शरीर को गाड़ दिया जाता था, भौर शव के साथ 
में मृत मनुष्य के उपयोग की वस्तुझ्रों को भी रख दिया जाता था। (६) ग्रुजरात में 
साबरमती नदी की घाटी में श्लौर बम्बई के समीप खंडिब्ली तामक स्थान पर पुरातन 
प्रस्तर युग के भ्रवशेषों के श्रतिरिक्त उपरली सतहो पर इस युग के श्रवशेष भी मिले 
हैं। (७) काइमीर में उपलब्ध प्राचीन प्रवशेषों का उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
काइमीर घाटी के विविध श्रवशेष पुरातन प्रस्तर-युग की अपेक्षा मध्य व नूतन भ्रस्तर- 
युग के समझे जाने चाहियें, क्योंकि वहाँ के भोजार जहाँ प्रधिक परिष्कृत हैं, वहाँ 
साथ ही मिट्टी के बरतनों के दुकड़े भी प्रचुर संख्या मे वहाँ मिलते हैं। (८) सिन्ध में 
सकक्‍्खर झौर रोहडी के क्षेत्र में पत्थर के बहुत-से भौजार मिले हैं, जो मध्य प्रस्तर युग 
के हैं। इन औजारों की मोहनजोदड़ो मे प्राप्त प्राचीनतम भौजारों से बहुत अधिक 
समता है। सम्भवत', मोहमजोदड़ो की समुस्तत सम्यता का विकास उन्ही लोगों द्वारा 
हुआ था, जिनके भ्रधिक पुराने श्लौजार सकखर भर रोहड़ी के क्षेत्र में पाये गए हैं ।. 
(६) कादमीर रियासत में शीनगर के दक्षिण-पुर्वे मे स्थित पाम्पूर से चार मील की: 
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दूरी पर साम्युर तामक स्थान पर पत्थर के भ्रनेक औजार मिले हैं, जिन्हें इस युग को 
माना जाता है। (१०) रावलपिण्डी के दक्षिण में चिट्टा नामक स्थान पर इस युंग के 
न केवल झौजार मिले हैं, श्रपितु साथ ही उन मनुष्यों के श्रनेक प्लस्थिपंजर व उनके 
खण्ड भी प्राप्त हुए हैं, जो इन श्नौजारों को प्रयुक्त करते थे। इन भ्रस्थिपंजरो की 
खोपडियों के भ्रवलोकन से ज्ञात होता है, कि इन मनुष्यों के सिर भ्राकार में लम्बे होते 
थे। श्रौजारों शौर प्रस्थिपंजरों के साथ-साथ मिट्टी के बरतनों के भ्रवशेष भी भिले हैं, 
जिनके कारण इन सबको मध्य-प्रस्तर युग का माना जाता है। 

नूतन प्रस्तर युग के भ्रवशेष-- नूतन प्रस्तर युग मे मनुष्य शिकारी के स्थान 
पर कृषक और पशुपालक बनकर किसी निद्िचत स्थान पर बस जाता है, भौर धीरे- 
घीरे ग्रामों प्रौर नगरो का विकास प्रारम्भ करता है। वह मकानों में रहने लगता है, 
और वस्त्र-प्लभूषणो से सुसज्जित होकर श्रपना जीवन व्यतीत करता है। पश्चिमी 
एशिया के श्रनेक प्रदेशों मे इस युग के बहुत-से महस्त्यपूर्ण अ्रवशेष मिले हैं, जिनसे इस 
काल के मनुष्य की सभ्यता के सम्बन्ध में विशदरूप से प्रकाश पड़ता है। पर भारत में 
अभी नूतन प्रस्तर युग के जो भ्रवशेष प्राप्त हुए हैं, वे बहुत महत्त्व के नही हैं। फिर 
भी उन श्रवशेषों का निर्देश करना श्राव्यक है, जिन्हे इस युग का माना जाता है-- 

(१) माइसूर राज्य के चित्तलद्रुग क्षेत्र मे चन्द्रवल्ली और ब्रह्मगिरि नामक 
स्थानों पर खुदाई द्वारा नूतन प्रस्तर युग के अ्रनेक भ्रवशेष मिले हैं। इनमे चन्द्रबल्नी 
की खुदाई विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। उसमे सबसे उपरली सतह पर सातवाहन-काल 
के अ्रवशेप पाये गए हैं, उसके नीचे मौयें-काल के भ्ौर उसके भी नीचे लौहकान के 
भ्रवशेष मिले हैं। ये लौहकाल के श्रवशेष किस समय के हैं, यह भ्रभी निश्चित नहीं 
किया जा सका है। लौह-काल के झवशेषों के नीचे, जमीन से कोई बारह फीट नीचे 
नूतन प्रस्तर युग के श्रौजार व मिट्टी के बरतन पाये गए हैं। मिट्टी के बरतन रंग मे 
लाल व काले हैं, झौर मध्य-प्रस्तर युग के हाथ से बनाये गए बरतनो की श्रपेक्षा बहुत 
अधिक परिष्कृत व सुडौल हैं । 

(२) दक्षिणी भारत में बेब्लारी नामक स्थान पर नूतन प्रस्तर युग के श्रनेक 
अवशेष उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें बहुत महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। बेल्लारी के प्राचीनतम 
अवशेष सक्‍्खर और रोहडी (सिन्ध) में प्राप्त मध्य प्रस्तर युग के श्रवशेयों से समता 
रखते हैं । पर वहाँ के बाद के भ्रवशेष विशुद्ध रूप से नूतन प्रस्तर युग के हैं । बेल्लारी 
के ये भ्रवदोष इस समय मद्रास म्यूजियम में सुरक्षित हैं । 

(३) काइमीर में गान्धरबल के समीप नूनर नामक स्थान पर खुदाई करने से 
नूतन प्रस्तर-युग के भ्रवशेष मिले हैं । काइमीर का बुजंहोम नामक स्थान गान्धरवल के 
समीप हीं है। उसकी खुदाई में ऊपर की सतहो में मिट्टी के जो बरतन ब पत्थर के 
झौजार मिले हैं, वे बहुत परिष्कृत व उन्नत हैं। इसी कारण उन्हें नूतन प्रस्तर युग का 
माना जाता है । 

(४) उत्तर प्रदेश के मिरजापुर जिले में जहाँ इस' युग के भ्रनेक भौजार मिले 
हैं, वहाँ साथ ही बहुत-से प्रस्थि-पंजर भी प्राप्त हुए हैं। इनके भ्रतिरिक्त क्‍्ननेक ऐसे 
कलश (मिट्टी के बने हुए) भी इस क्षेत्र में मिले हैं, जिनमें मृत शरीरों के भस्म रखे 
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जअए थे। मिरजापुर के समीप ही विन्ध्याचल की पवंतश्यृंखला में कुछ ऐसी गुफाएँ भी 
मिली हैं, जिनमें इस युग के मनुष्यों के बनाये हुए चित्र प्रंकित हैं ! 

धातुप्नों के उपयोग का प्रारम्भ होने से पूरे भारत मे एक ऐसा युग था, जब 
इस देश के बड़े भाग में नूतन प्रस्तर-युग की सम्यता विद्यमान थी । यद्यपि इस युग के 
अवशेष भारत में उतनी प्रचुरता से उपलब्ध नही हुए हैं, जितने कि पश्चिमी एशिया 
के विविध क्षेत्रों में मिले हैं, तथापि इस सम्यता की सत्ता में कोई सन्देह नहीं है। अरब 
से कोई दस हजार साल पहले यह सभ्यता भली-भाँति विकसित हो चुकी थी, भौर बाद 
में धातुभों का उपयोग शुरू होने पर यही सम्यता षातु-युग में परिवर्तित हो गई । सिन्‍्थ 
नदी की घाटी में मोहनजोवड़ो और हड़प्पा मे जिस प्राचीन समुल्तत सभ्यता के भ्रवशेष 
मिले हैं, वे इसी नृतन प्रस्तर-युग की सम्यता का विकसित रूप है, यद्यपि उस काल में 
कसे औौर ताम्बे का प्रयोग भली-भाँति शुरू हो गया था" 

नूतन प्रस्तर युग का जीवन--पुरातन प्रस्तर-युग में, जबकि मनुष्य किसी एक 
स्थान पर स्थिर रूप से निवास नही करता था, सभ्यता के क्षेत्र में श्नधिक उन्नति हो 
सकता सम्भव नही था। पर जब भनुष्य ने बस्तियाँ बसाकर एक स्थान पर रहना शुरू 
किया, भौर शिकार के बजाय कृषि और पशुपालन द्वारा जीवन-निर्वाहू करना प्रारम्भ 
किया, तो सम्यता के मार्ग पर वह बडी तेजी के साथ भ्रागे बढने लगा | यही कारण 
है, कि नूतन भ्रस्तर युग का मानव इतिहास में बहुत भ्रधिक महत्त्व है । 

कृषि शौर पशुपालन का आश्रय लेकर मनुष्य ने पहले-पहल किस प्रदेश में 
प्रपनी स्थायी बस्तियाँ बसानी शुरू की, इस विषय पर सब विद्वानु एकमत नही हैं । 
पर बहुसंख्यक विद्वानों का यह विचार है, कि नूतन प्रस्तर युग का प्रारम्भ पद्िचमी 
एशिया में हुआ | एशिया माइनर, ट्रास-काकेशिया, ईरान-तुर्किस्तान और अफगा निस्तान 
ऐसे प्रदेश हैं, जहाँ जौं प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होता है। ईराक और पश्चिमी ईरान 
में वह भ्रनाज भी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता था, जो प्रागे चलकर गेहूँ के रूप में 
विकसित हुआझा । इस दक्षा में यह स्वेधा स्वाभाविक था, कि पदिचमी एशिया के इन 
प्रदेशो में विचरण करने वाले पुरातन प्रस्तर युग के मनुष्य इस बात के लिए प्रवृत्त हो, 
कि इन भनाजों को एकत्र कर उन्हें भोजन के लिए प्रयुक्त करें | क्योंकि इन प्रदेशों में 
ये अन्न प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होते थे, भ्रतः यहीं पर उनकी खेती करने की प्रवृत्ति 
भी सनुष्य मे उत्पन्त हुई । शुरू में मनुष्य किसी एक स्थान पर स्थिर रूप से खेती नहीं 
करता था। जिन खेतों में बह इस साल खेती करता, उन्हें श्रगले साल खाली छोड देता 
था। उस युग में जनसंख्या कम थी, श्रौर जमीन बहुत भ्रधिक थी। खेती के साथ-साथ 
अनुष्य पशुओं को भी पालता था । वह जब चाहे श्रपने पालतू पशुकझ्नो को भोजन के लिए 
प्रयुक्त कर सकता था। साथ ही, वह इन पशुझों के दूध, खाल व ऊन को भी भनेक 
अ्रकार के कार्यों के लिए उपयोग में ला सकता था । 

मनुष्य ने पुरातन प्रस्तर-युग से श्रागे बढ़कर किस प्रकार नृतन भ्रस्तर-युग में 
अवेश किया, इसका उत्तम उदाहरण पैलेस्टाइन सें उपलब्ध हुआ है। पैलेस्टाइन में 
यादीएल-ततफ नाम का एक स्थान है, जहाँ पर किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त 
हुए हैं। इस सभ्यता के लोग गूफाओों में निवास करते थे, और शिकार द्वारा भपना 
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झाहार प्राप्त करते थे। वादी-एल-नतफ की इन प्राचीन गृफाझों मे जहाँ शिकार के 
लिए प्रयुक्त होने वाले पत्थर और हड्डी के भ्रौजार मिले हैं, वहाँ साथ ही ऐसी दरांतियाँ 
भी मिली हैं, जो झ्ननाज काटने के लिए प्रयुक्त होती थीं। खेती के लिए काम भरा सकने 
बाले भन्य भी प्रनेक प्रकार के उपकरण वहाँ मिले हैं, जो पत्थर व हड्डी के ही बने 
हुए हैं। भनाज को कूट कर आटा बनाने के उपकरण भी वहाँ उपलब्ध हुए हैं । प्राचीन 
युग के इन भ्रवक्षेषों से यह भली-भाँति प्रनुमान किया जा सकता है, कि वादी-एल- 
नतफ की गुफाझों में निवास करने वाले लोग छिकार के साथ-साथ कृषि में भी प्रवृत्त 
हो रहे थे, और धीरे-धीरे उस सभ्यता की शोर श्रग्नसर हो रहे थे, जिसे हम नूतन 
प्रस्तर-युग की सभ्यता कहते हैं। वादी-एल-नतफ के इन श्रवशेयों को कम-से-कम 
४००० ई० पृ० का माना जाता है । 

ईराक, पैलेस्टाइन, मिस्र, ईरान झादि पश्चिमी एशिया के देशो में नूतन प्रस्तर- 
युग के अवशेय बहुत बडी संख्या में मिले हैं। फ्रांस, स्विट्जरलैण्ड भ्रादि थूरौपियन 
देशो मे भी इस युग के अवशेष इस दह्ा मे उपलब्ध हुए हैं, कि उनसे इस काल के 
मनुष्यो का जीवन भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है। भारत के मुकाबले में इन देशों के 
नूतन प्रस्तर-युग के अवशेष बहुत भ्रधिक पूर्ण दशा मे हैं। यहाँ यह सम्भव नही है, कि 
हम इनका अ्रधिक विस्तार से उल्लेख करें । पर इनके अध्ययन से इस युग की सम्यता 
का जो स्वरूप हमारे सम्मुख झाता है, उसका संक्षेप से' निदर्शन करना उपयोगी होगा, 
क्योकि भारत का नूतन प्रस्तर-युग भी पश्चिमी संसार के इस युग के सहश ही था । 

नूतन प्रस्तर-युग के मनुष्य की भ्रजीविका के मुख्य साधन कृषि श्ौर पशुपालन 
थे। खेती के लिए वह पत्थर के झौजारो का प्रयोग करता था। उसके हल, दरांती, 
कुल्हाडे हथौडे श्रादि सब उपकरण पत्थर के बने होते थे। शुरू मे यह स्वयं श्रपने हाथ 
से जमीन खोदता था, पर समयान्तर में उसने यह जान लिया था, कि बैलो व घोड़ों 
का प्रयोग हल चलाने के लिए किया जा सकता है । नूतन प्रस्तर-ग्रुग के प्नन्तिम दिनों 
तक मनुष्य न केवल हल के लिए बैलों व घोडो का प्रयोग करने लगा था, झपितु गाडी 
चलाने के लिए भी इन पशुझो का उपयोग किया जाने लगा था । उसकी गाडियाँ लकड़ी 
की बनी होती थी । पत्थर के बने प्रौजारों से वह लकड़ी काटता था, झोर उन्ही की 
सहायता से हल, गाडी भश्रादि का निर्माण करता था। झब उसके निवास-स्थान गुफाएँ 
तथा खाल के बने तम्बू न होकर, लकडी, पत्थर व मिट्टी के बने मकान हो गये थे । जिन 
प्रदेशो में लकड़ी, फूंस भ्रादि की सुविधा थी, वहाँ वहू लकडी के मकान बनाता था । 
पन्य स्थानों पर कच्ची मिट्टी या पत्थर का मकान बनाने के काम मे लाया जाता था । 
उसके गाँव छोटे-छोटे होते थे । यूरोप भौर पश्चिमी एशिया में नूतन प्रस्तर-युग के गाँवों 
के जो अ्रवशेष मिले हैं, उनका रकबा १॥ एकड़ से ५॥| एकड़ तक है । इन भ्रवदोषों के 
झ्रध्ययन से प्रतीत होता है, कि एक गाँव में प्राय: २५ से लगाकर ३५ तक मकान रहते 
थे। इन मकानों में भ्रनाज को जमा करने के लिए बड़े-बड़े गोदाम बनाये जाते थे। 
झताज के ये गोदाम कच्ची मिट॒टी के बने होते थे। भारत के वर्तमान गाँवों में भी 
इस प्रकार के गोदाम विक्षेष महत्त्व रखते हैं, भौर प्रत्येक किसान के घर में उनकी 
सत्ता श्रनिवायं होती है । पुरातन प्रस्तर-युग॒ के याँवों भें सामूहिक जीवन की भी सत्ता 
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थी । पदिचमी यूरोप और बालकन प्रायद्वीप में उपलब्ध हुए इस थुंग के गाँवों के प्रवदेषों 
से सूचित होता है, कि बहुत-से गाँवों के चारों शोर खाई तथा मिट्टी की मोटी दीवार 
भी बनाई गई थी । इस किलाबन्दी का प्रयोजन सम्भवतः शत्रुओं से भ्रपती रक्षा करना 
होता था। ये खाइयाँ, दीवारें भौर गाँव के बीच सडकें व गलियाँ किसी एक व्यक्ति 
की सम्पत्ति न होकर सारे गाँव की सम्मिलित सम्पत्ति होती थी, भौर उनका निर्माण 
भी ग्राम-निवासियों के सामूहिक प्रयत्न द्वारा ही होता था। इस दणा में यह सर्वथा 
स्वाभाविक है, कि गाँव के लोगों में एक प्रकार का संगठन भी विद्यमान हो । पुरातन 
प्रस्तर-युग में मनुष्य शिकार के लिए टोलियाँ बनाकर विचरण करते थे। ये टोलियाँ ही 
इस नूतन प्रस्तर-युग मे ग्रामो के रूप मे बस गयी थीं। इन टोलियों का संगठन इस 
युग में भश्रौर भी श्रधिक विकसित हो गया था। शिकारी टोली का मुखिया भ्रब ग्राम 
का नेता या 'ग्रामणी' बन गया था। यह ग्रामणी सम्पूर्ण व्रामवासियों पर एक प्रकार 
का शासन रखता था, यह सहज में कल्पित किया जा सकता है । 

मिट्टी के बरतन बनाने की कला मध्य प्रस्तर-युग में ही प्रारम्भ हो चुकी थी । 
नूतन प्रस्तर-युग में उसने बहुत उन्‍्तति की । पहले बरतन हाथ से बनाये जाते थे, भ्रव 
कुम्हार के चाक का आविष्कार हुप्ला, भौर चाक (चक्र) का उपयोग कर सुन्दर व सुडौल 
बरतन बनने लगे । इन बरतनों पर भ्रनेक प्रकार की चित्रकारी भी शुरू की गयी, भौर 
बरतनो को सुन्दर रगो द्वारा सुशोभित करने की कला का भी विकास हुझ्ला । ये बरतन 
श्राग में पकाये जाते थे, प्रौर इनके बहुत-से प्रवशेष नूतन प्रस्तर-युग के खण्डहरो में 
उपलब्ध हुए हैं । सम्यता के विकास के साथ-साथ नूतन प्रस्तर-युग के मनुष्यों मे श्रम- 
विभाग का भी प्रारम्भ हुआ । श्रतिप्राचीन युग में श्रम-विभाग का प्रायः झ्रभाव था। 
उस समय यदि कोई श्रम-विभाग था, तो वह पुरुषों धौर स्त्रियों में था । पुरुष प्रायः 
दिकार करते थे, भर स्त्रियाँ जंगली भ्रनाज को एकत्र कर उसका उपयोग करती थीं । 
पर भ्रव बृतन भ्रस्तर-युग में बढई, कुम्हार भादि के रूप में ऐसे शिल्पियों की पृथक्‌ 
श्रेणियाँ विकसित होनी शुरू हुईं, जो विविध प्रकार के शिल्पों द्वारा भ्रपनी श्राजीविका 
कमाते थे। 

नूतन प्रस्तर-युग मे व्यापार की भी उन्नति हुई। एक ग्राम में रहने वाले लोग 
झपनी वस्तुओं का परस्पर विनिमय करते थे। बढई या कुम्हार भ्पने शिल्प द्वारा तैयार 
की गई वस्तु के बदले में किसान से भ्रनाज प्राप्त करता था। उस युग में वस्तुओं के 
विनिमय के लिये मुद्रा (सिक्के) की प्रावश्यकता नही थी। मुद्रा के भ्रभाव में भी लोग 
झ्पनी वस्तुओं का विनिमय करने में समर्थ होते थे। व्यापार का क्षेत्र केवल एक ग्राम 
ही नही था, सुदूरवबर्ती प्राम प्लापस में भी व्यापार किया करते थे। यूरोप और पश्चिमी 
एशिया के भरनावश्येषों मे अनेक ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो उस प्रदेद्य में उत्पन्न ही 
नही हो सकती थी, झ्ौर जिन्हें श्रवर्य किसी सुदूरवर्ती प्रदेश से व्यापार द्वारा प्राप्त 
किया गया था । यह विदेशी या 'भन्‍्तर्राष्ट्रीय' व्यापार केवल विशिष्ट वस्तुशों के लिये 
होता था । वैसे प्रत्येक गाँव झपनी झ्ावश्यकताओो को स्वयं पूर्ण करने का प्रयत्न करता 
था । उस युग में मनुष्य की श्रावश्यकताएँ बहुत कम थीं, झौर उन्हें श्रपने प्रदेश से ही 
पूरा कर सकता सर्वथा सम्भव था । 
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बस्त्॒-निर्माण -- वस्त्र बनाने की कला में भी इस युय में भच्छी उत्तति हुई। 
ऊन शौर रेशम के वस्त्र मध्य भ्रस्तर-युग में ही शुरू हो छुके थे। प्रब उनका निर्माण 
करने के लिये बाकायदा तकुशों और खडिडियों का प्रारम्भ हुआ । तकुए पर सूत कात 
कर उसे खड़डी पर बुना जाता था, भौर नूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य सरदी-गरमी से 
बचने के लिए पलु-चमे के वस्त्रों पर झ्राश्चित न रहकर ऊन झौर रेशम के सुन्दर अस्त्रों 
को धारण करता था। वस्त्र के निर्माण के लिए कपास का प्रयोग इस युग में प्रारम्भ 
हुआ था या नहीं, मह विषय प्रभी संदिग्ध है। 

धातु-युग का प्रारमभ्भ--नूतन प्रस्तर-युग के बाद धातु-युग का प्रारम्भ हुआ । 
नूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य भाग का उपयोग करता था, झौर मिट्टी के बरतन पकाने 
तथा भोजन बनाने के लिए वह भट्टियों व चूल्हों का निर्माण करता था। ये भट्ठियाँ 
प्रायः पत्थर की बनी होती थी । भ्नेक पत्थरो मे धातु का श्रंश पर्याप्त मात्रा मे होता 
है। प्ाग के ताप से ये घातुमिश्रित पत्थर पिघल जाते थे, श्रौर उनसे चमकीली घातु 
झलग हो जाती थी । धीरे-धीरे मनुष्य ने यह मालूम किया, कि यह घातु शौजार बनाने 
के लिए भ्धिक उपयुक्त है, क्‍योंकि इसे न केवल पिघलाया ही जा सकता है, अपितु 
ठोक-मीट कर भ्रभीष्ट ध्राकार मे भी लाया जा सकता है । सम्भवत:, सबसे पहले मनुष्य 
ने सोने का प्रयोग शुरू किया, क्योकि अनेक स्थलों पर सोना प्राकृतिक रूप मे भी पाया 
जाता है । पर सोना इतनी अधिक मात्रा मे नहीं मिलता था, कि उसका उपयोग 
झौजार बनाने के लिए किया जा सके । सम्भवत:, मनुष्य इस धातु का उपयोग केवल 
आभूषण बनाने के लिए ही करता था। पर समयान्तर में उसे ताम्बे, त्रोज श्ौर लोहे 
का ज्ञान हुप्ना, और इन धातुभो का प्रयोग उसने झौजार बनाने के लिए शुरू किया। 
उत्तरी मारत में ताम्बे के भौर दक्षिणी भारत में लोहे के श्रौजार बनाये जाने लगे। 
पश्षचिचमी भारत के कुछ प्रदेशों (सिन्ध भौर बिलोचिस्तान) मे ताम्बे से पहले ब्नोज का 
प्रयोग शुरू हुआ । ब्रोंज एक मिश्रित धातु होती है, जो ताम्बे भौर टिन के मिश्रण से 
बनती है। न केवल सिन्ध झर बिलोचिस्तान मे, भ्रपितु पादचात्य संसार के भी श्रननेक 
देशों में मनुष्य ने ताम्बे से पहले ब्लोंज का उपयोग शुरू किया था। इसी कारण नूतन 
प्रस्तर-युग के बाद मानव-सम्यता का जो युग शुरू हुआ, उसे ब्रोज-युग कहते है । यहाँ 
यह ध्यान रखना चाहिए, कि धातु का उपयोग शुरू होने से मनुष्य की सम्यता में कोई 
ध्राकस्मिक व महान्‌ परिवतेन नही भा गया । जो काम पहले मनुष्य पत्थर के श्रौजारों 
से करता था, वही भ्रब घातु के धभौजारों से होने लगा । इसमे सन्देह नहीं, कि धातु के 
बने झ्लौजार पत्थर के औजारों की भ्रपेक्षा श्रधिक सुडोल व उपयोगी होते थे, और 
मनुष्य उनकी सहायता से कृषि व छिल्प को श्रप्षिक अच्छी तरह से कर सकता था । पर 
नूतन भप्रस्तर-युग में ही मनुष्य ने उस उन्‍नत सम्यता का प्रारम्भ कर दिया था, जो घातु- 
युग मे जारी रही । अन्तर केवल इतना भाया, कि कृषि, शिल्प श्रादि का भ्रनुसरण प्रब 
मनुष्य के लिए भ्रतिक सुगम हो गया, भौर धातु के बने उपकरणों से मनुष्य प्पना कार्य 
अधिक अच्छी तरह से करने लगा। 

सिन्‍्ध भौर बिलोचिस्तान के जो प्रदेश प्राजकल रेगिस्तान व उजाड़ हैं, किसी 
प्राचीन युग में वे एक भ्रच्छी उन्नत सम्यता के केन्द्र थे । इन प्रदेशों में खोज द्वारा ताम्- 
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थुग की सभ्यता के बहुत-से भग्नावशेष उपलब्ध हुए हैं। नूतन प्रस्तर-युग के ग्रामों और 
अश्तियों के जिस प्रकार के प्रवशोष पदिचमी एशिया थ यूरोप में बढ़ी संख्या में मिले 
हैं, उसी ढग के ताम्र-युग के अवशेष सिन्ध झोौर बिलोचिस्तान के प्रनेक प्रदेशों में मी 
उपलब्ध हुए हैं। इस युग के मनुष्य बस्तियों में रहते थे, मकानों का निर्माण करते थे, 
कृषि झौर पशु-पालन द्वारा भ्रपना निर्वाह करते थे, मिट्टी के बने हुए सुन्दर व सुडोल 
बरतनों का उपयोग करते थे, और ताज्र के बने सुन्दर प्रौजारों को कूषि, क्षिल्प व युद्ध 
के लिए प्रयुक्त करते थे। बरतनों श्रौर औजारों की रचना के भेद को दुष्टि में रल कर 
इन प्रदेशों मे उपलब्ध हुए भग्तावशेषों की निम्नलिखित भागों में विभकत किया 
गया है-- 

(१) ब्वेटा-सभ्यता (बोलान दरें में उपलब्ध भ्रवद्दोीषों के श्राधार पर) 

(२) प्रमरी-नल-सम्यता (सिन्ध मे अमरी नामक स्थान पर और बिलोचिस्तान 
के नल-घाटी में उपलब्ध श्रवश्येषों के प्राधार पर) 

(३) कुल्ली सम्यता (दक्षिणी बिलोचिस्तान के कोलवा नामक स्थान में प्राप्त 
प्रवशषो के भ्राधार पर) 

(४) भोब-सम्यता (उत्तरी बिलोचिस्तान की कोब-घाटी मे उपलब्ध भ्रवशेषों 
के भाधार पर) 

इन चारों सभ्यताग्रों पर हम क्रमक्ष: संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने का यत्त 
करेंगे। 

क्वेटा सम्यता--भारत की ताम्न-युग की सम्यताभ्ों में बबेटा-सम्यता सबसे 
भ्रधिक प्राचीन हैं। बोलान के दरें मे क्वेटा के समीप पाँच ऐसे खेड़े (गाँव, बस्ती या 
दाहर के खड॒हरों के कारण ऊँचे उठे हुए स्थान) मिले हैं, जो इस सम्पता के भग्ताव- 
शेषों को सूचित करते हैं । इनमें सबसे बड़े खेड़े का व्यास २०० गज के लगभग है, और 
यह खेडा ४५ फीट से ५० फीट तक ऊँचा है । यह खेड़र एक प्राचीन बस्ती को सूचित 
करता है । इस बस्ती के मकान मिट्टी या मिट्टी की इंटों के बने हुए थे, और ये इंटे भाग 
से पकायी गयी थीं। इन खेडो में जो बरतन मिले हैं, वे मिट्टी को पकाकर बनाये गए 
थे और उन पर प्ननेक प्रकार से चित्रकारी की गई थी। इस चित्रकारी मे पशुओं व 
भ्रन्य जन्तुओों के चित्रों का सवेथा भरभाव है । गोल व तियंक्‌ रेखापों द्वारा ही इन 
बरतनों को सुशोमभित करने का प्रयत्न किया गया है। इस ढंग के बरतनों के भ्रवशेष 
ईरान में भी भ्रनेक स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं । क्वेटा-सभ्यता के प्रवदोधों मे सामग्री 
की इतनी कमी है, कि उनके भ्राधार पर इस सम्यता के सम्बन्ध में अधिक जानकारी 
प्राप्त नहीं की जा सकी है। 

झअमरी-नल-सम्यता-इस सभ्यता के ग्रवदोष सिन्ध भौर बिलोचिस्तान में बहुत 
से स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं। इन प्रवशेषों के कारण जो बहुत-से खेड़े इस क्षेत्र मे हैं, 
उनका प्राकार क्वेटा-सम्यता के खेड़ों की भ्रपेज्षा अधिक बड़ा है। उदाहरणार्थ, रकशा 
नामक प्रदेश का एक खेड़ा लम्बाई में ५३० गज और चौडाई मे ३६० गज है। बधती 
नामक स्थान पर विद्यमान एक भ्न्य खेड़ा ४०० गज लम्बा भौर २३० गज चौडा है । 
इससे सूचित होता है, कि भ्रमरी-तल-सम्यता की कतिपय बस्तियाँ प्राकार में भ्रधिक 
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विजाल थीं, पर बहुसंख्यक बस्तियाँ क्वेटा-सभम्यतता की बस्तियों के सदा ही छोटी-छोटी 
थी । इन बस्तियों में से कुछ के चारों श्लोर परिखा झभौर दीवार के चिह्न भी मिले हैं । 
ये दीवारें मिट्टी की ईंटों द्वारा बताई गई थी, यद्यपि इनके श्राधार में मजबूती के लिए 
पत्थरों का भी उपयोग किया गया था। इस सम्यता की एक बस्ती तो ऐसी भी मिली 
है, जिसके चारों झोर दो दीवारें थी, भौर दोनों दीवारों के बीच में २१५० फीट का 
भ्र्तर रखा गया था। इन दीवारों के निर्माण के लिए कच्ची मिट्टी की जिन इंटों का 
प्रयोग किया गया था, वे लम्बाई में २१ इंच, चौडाई में १० इंच भौर ऊँचाई मे ४ इंच 
हैं। बस्ती के घारों ओर की दीवार के लिए ही नही, प्रपितु मकातो के निर्माण के 
लिए भी इसी ढंग की ईटों का प्रयोग किया गया था । 

भ्रमरी-नल-सम्यता के भग्नावेशेषो की जो खुदाई हुईं है, उससे उन मकानों के 
सम्बन्ध में भी अभ्रनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं, जो इस सभ्यता की बस्तियों में 
विद्यमान थे । मकानों का भराकार प्राय. ४० फीट लम्बा व ४० फीट चौडा होता था । 
भकान के भ्रन्दर भनेक छोट-बडे कमरे होते थे, जिनमे से कुछ १५ ०८१५ फीट, कुछ 
१५०८ १० फीट और कुछ ८ ५ फीट थे। मकान के बीच में सहन भी रखा 
जाता था। मकान प्राय: कच्ची मिट्टी की इंटों के बने होते थे, यद्यपि किसी-किसी खेडे 
में ऐसे मकानों के भ्रवशेष भी भिले हैं, जिनमे ईटो के साथ-साथ पत्थर का भी प्रयोग 
किया गया है । मकानों में दरवाजे श्र खिडकियाँ भी होती थी, झोर इनके भी 
कतिपय भवशेष खुदाई द्वारा उपलब्ध हुए हैं। एक मकान भौर दूसरे मकान के बीच मे 
गली छोड़ दी जाती थी, जिसकी चौडाई २॥ फीट से ८ फीट तक होती थी । ऐसा 
प्रतीत होता है, कि भ्रमरी-नल-सम्यता की बस्तियों में मकानो का निर्माण बहुत अच्छे 
ढग से श्रोर एक सुनिश्चित योजना के भ्रनुसार किया जाता था । 

इस सम्यता के खेड़ों की खुदाई द्वारा श्रनेक स्थानों पर कबरिस्तान भी उपलब्ध 
हुए हैं। एक खेडे के कबरिस्तान में १०० के लगभग भ्रस्थिषजर मिले हैं, जिनसे यह 
कल्पना सहज मे की जा सकती है, कि ऐसे सेड़े द्वारा सूचित होने वाली बस्ती में मनुष्य 
अच्छी बडी संख्या में निवास करते थे । अ्मरी-नल-सभ्यता के मनुष्य अपने शवों को 
जमीन में गाडते थे, और इसके लिए बाकायदा कबरों का निर्माण करते थे । उनकी 
कबरें इंटों व पत्थरों द्वारा बनायी जाती थी । कंबर में शव को रखने के साथ-साथ उन 
वस्तुओं को भी रख दिया जाता था, जिनका उपयोग मृत मनुष्य भ्रपने जीवन-काल में 
करता था। यही कारण है, कि कबरों में श्रस्थिपजरो के साथ मिट्टी के बरतन, आभूषण, 
झौजार व इसी प्रकार की भ्रन्य वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं। कहीं-कही बरतनों में पशुओं 
की हड्डियाँ भी मिली हैं । सम्भवत., शव के साथ बरतन में मांस भी रख दिया गया 
था, जिसकी हड्डियाँ भ्रवतक सुरक्षित रूप से विद्यमान हैं। ये हड्डियाँ प्राय: भेड व 
बकरी की हैं । इन कबरों में जो भौजार मिले हैं, वे प्रायः ताम्बे के बने हुए हैं। इससे 
सूचित होता है, कि भ्रमरी-नल-सम्यता के लोग धातु के प्रयोग से भली-भाँति परिचित 
हो गए ये। कबरों में प्राप्त हुए श्राभूषण मुल्यतया ताम्बे, शंख, कौड़ी व मिट्टी के बने 
हुए हैं । इनके प्रतिरिक्त, मूंगे श्रादि की बनी हुई मालाएँ भी कहीं-कहीं इस सभ्यता 
के कबरिस्तानों में मिली हैं । 
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प्रमरी-नल-सम्यता के भग्तावद्ेषों में जो बरतन श्लौर उतके टुकड़े मिले हैं, वे 
सुन्दर, सुड़ील व परिष्कृत हैं । उन पर श्नेक प्रकार की चित्रकारी की गयी है। बरतनो 
को चित्रित करने के लिए केवल गोल, भ्रध॑चन्द्राकार व तिरछी रेखाओं का ही प्रयोग 
नहीं किया गया, भ्रपितु पौदो भौर पशुझ्नों की प्राकृतियों का भी प्रयोग किया गया है । 
इनमें बैल, बारासिगा झौर मछली का प्रयोग विद्येष रूप से हुआ्ना है । 

कुल्लो-सम्यता--दक्षिणी बिलोचिस्तान के कोलवा-प्रदेश में इस युग की 
भ्राचीन सभ्यता के जो अनेक भग्नावशेष मिले हैं, उन्हें कुल्ली-सम्बता कहते हैं। इसकी 
बस्तियोंमे भवन-निर्माण के लिए पत्थरों का उपयोग प्रचरता से किया गया है, और 
उन्हें परस्पर जोडने के लिए मिट्टी के गारे का। पत्थर के प्रतिरिक्त मिट्टी की कच्ची 
ईटें भी मकान बनाने के लिए प्रयुक्त की गई थी, जिनका श्राकार १६ 2८१० %८३ 
इंच होता था। ऐसा प्रतीत होता है, कि कुल्ली-सम्यता के मकानों मे फर्य बनाने 
के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था । ऐसे फरक्षो के कुछ झ्वष्यंष कुल्ली के खेड़े 
में हृष्टिगोचर हुए हैं। इस सभ्यता के मकानों के कमरे भ्राकार मे कुछ छोटे होते थे । 
कुल्ली में कमरों का श्राकार १२४८८ भौर ८ »८६ फीट का था । यहाँ के मकान एक 
से भ्रधिक मंजिल के थे, इसीलिए कही-कही ऊपर की मंजिल में जाने के लिए बनायी 
गयी पत्थर की सीढी के झ्रवशेष भी मिले हैं। 

भ्रमरी-नल-सम्यता के समान कुल्ली सभ्यता के बरतन भी सुन्दर भौर सुडोल 
होते थे। उन पर चित्रकारी के लिए वनस्पति और पश्ञप्रों की भ्राकृतियों का प्रयोग 
किया जाता था। कुकुद्‌ से युक्त बैल इन भ्ाकृतियों मे विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता 


है। 

कुल्ली-सभ्यता के अ्रवशेषों मे पशुझ्नों झौर स्त्रियों की छोटी-छोटी मूर्तियाँ प्रचुर 
संख्या मे मिली हैं । ये मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई हैं, भौर बरतनों के समान उन्हें भी 
आग में पकाया गया है। इन मूर्तियों के निर्माण का क्या प्रयोजन था, यह निश्चित रूप से' 
नही कहा जा सकता। पशुभ्रो की कतिपथ मूर्तियों में परों के नीचे पहिये लगाने के भी 
निशान पाये जाते हैं । इससे श्रनुमान किया गया है, कि ये पशु-मूर्तियाँ बच्चों के 
खिलौने के रूप मे बनायी गई होगी । कुछ पक्षी-मूर्तियाँ ऐसी भी मिली हैं, जिनकी पूछ 
से सीटी बजाते का काम लिया जाता था। कुल्ली-सम्यता की स्त्री-मूर्तियाँ कुछ भ्रदमृत 
प्रकार की हैं । उनमें स्त्री-॥रीर केवल कमर तक बनाया गया है, भौर मुल को बहुत 
बेडौल कर दिया गया है | पर इन सबमें भ्राभूषणों प्रौर केश-कलाप को बहुत स्पष्ट रूप 
से प्रदर्शित किया गया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि कुल्ली-सम्यता की स्थ्रियाँ 
अपने केशो को किस ढंग से सवारती थी, भौर किस प्रकार के झाभूषणों का प्रयोग 
करती थीं । उनके प्लाभूषणों में चूड़ियों की बहुलता होती थी, जिन्हे वे हाथों पर 
कुहनियों तक व उससे भी ऊपर तक पहना करती थी। 

कुल्ली-सम्यता के भ्रन्यतम स्थान मद्दी में पत्थर के बने हुए कुछ सुन्दर बरतन' 
मिले हैं, जो सम्भवतः श्यंगार-प्रसाधन की वस्तुप्रों को रखने के काम मे प्राते थे । ये 
अर्तत न केवल भप्रत्यन्त परिष्कृत हैं, पर साथ ही इनमें प्रनेक छोटे-छोटे व सुन्दर 
लाने भी बनाये गए हैं। इम बरतनों को बाहर की धोर से चित्रित भी किया गया है। 


३१० प्राचीन भारत का धामिक, सामाजिक एवं प्राथिक जीवन 


भही में ही एक कबरिस्तान भी मिला है, जो धनेक दृष्टियों से पउ्रत्यन्त महत्त्व 
का है। यहाँ से ताम्बे के प्रमेक उपकरण मिले हैं, जिनमें ताम्बे का बना हुआ दर्पण 
विशेषरूप से उल्लेखनीय है । यह दर्पण भाकार में वर्तुल है, झौर इसका व्यास ५ इंच 
है । दर्पण के हत्थे को स्त्री-पाकहृति के समान बनाया गया है, जिसके हाथ भौर छातियाँ 
बडे सुल्दर रूप से बनायी गई हैं। स्त्री-प्राकृति में सिर नहीं रखा गया है। जब कोई 
महिला इस दर्पण में भ्पने सुख को देखती होगी, तो हत्थे की स्त्री-भाकृति की सिर 
की कमी पूरी हो जाती होगी । इस प्रकार का सुन्दर दर्पण प्राज्य संसार के पुरावन 
झवशेषों में अन्यत्र कही भी नहीं मिला है । 

कुल्ली-सम्यता के बरतनों झ्लौर परिचमी एशिया (ईरान भौर एलम) के 
बरतनो तथा उनके चित्रण में बहुत समता है। कुल्ली के बरतनों पर प्रकृति (वृक्ष, 
वनस्पति भ्रादि) के बीच मे पशुश्रों को चित्रित किया गया है | यही शैली ईराक तथा 
पद्चिमी ईरान के इस युग के बरतनों को चित्रित करने के लिए भ्रपनायी गयी है। 
कुलली-सम्यता और पश्चिमी एशिया के बरतनों में यह असाधारण समता ध्यान देने 
योग्य है। इसी प्रकार जिस ढग के पत्थर के सुन्दर व छोटे प्राकार के बरतन कुल्ली- 
सभ्यता के भ्रवदेषों में मिले हैं, वैसे ही पत्थर के बरतन पश्चिमी एशिया के अनेक 
भग्नावशेषों मे भी उपलब्ध हुए हैं। इन समताशों को दृष्टि में रखकर विद्वानों ने यह 
अनुमान किया है, कि कुल्ली-सम्यता झौर पद्िचमी एशिया की सम्यताओं मे घनिष्ठ 
सम्बन्ध था झौर इनके व्यापारी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मे व्यापार के लिए झावा- 
जाया करते थे। पश्चिमी एशिया के इस युग के भग्नावशेषों मे भी बिलोचिस्तान के 
भारतीय व्यापारियों की विद्यमानता के श्रनेक प्रमाण मिले हैं । 

भोब-सम्धता--उत्तरी बिलोचिस्तान मे कोब नदी की घाटी में ताम्र-युग की 
सभ्यता के प्रनेक भग्नावशेष मिले हैं, जिनमें रनघुण्डई का खेडा सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध 
है । यह खेडा ४० फीट ऊँचा है, झौर इसकी विविध सतहो में फोब-सम्पता के विकास 
की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से इष्टिगोचर होती है। यहाँ यह सम्भव नही है, कि हम 
रनधुण्डई के खेड़े की विविध सतहों में प्राप्त हुई सामग्री का संक्षेप के साथ भी उल्लेख 
कर सकें । यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त होगा, कि रनघुण्डई व भ्रन्यन्र प्राप्त 
भोब-सम्यता के श्रवशेषों से सूचित होता है, कि यह सम्यता भी भ्रमरी-नल और कुल्ली- 
सम्यता के समान अ्रच्छी उन्‍नत थी । इसके मकान मिट्टी की कच्ची ईंटो के बने होते थे, 
यद्यपि ग्राधार को मजबूत बनाने के लिए पत्थरो का भी प्रयोग किया जाता था। यहाँ 
की ईंटों का प्राकार प्रायः १३ >< ६ >< २३ इच होता था । कतिपय बस्तियों के चारों 
झोर परिखा भौर प्राकार भी विद्यमान थे । 

कुल्ली-सम्यता के समान कोब-सम्यता के प्रवद्गेषों में भी पशुओं भौर स्त्रियों 
की बहुत-सी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। क्ुल्ली में जो पशु-मूर्तियाँ मिली हैं, वे प्रायः 
गाय-बैल की हैं। पर झोब-सम्यता के भ्रवशेषों मे एक स्थान पर घोड़े की भी एक मूर्ति 
मिली है । कोब सभ्यता की स्त्री-मूर्तियाँ देखते में सयंकर हैं । यद्यपि विविध प्रकार के 
आभूषणों से ये भली-भाँति विभूषित की गई हैं, पर इनकी मुल-प्राकृति कंकाल के सहरश 
बनाई गयी है, शौर श्राँलें उस ढंग के छेदों द्वारा दिखायी गई हैं, जैसे कि मानव-कंकाल 
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की लोपडी में होते हैं। सम्भवतः, ये स्त्री-भूतियाँ पूजा के काम में झाती थीं, और 
इनके चेहरे की भयंकरता मातृ-देवता के रौद्र-रूप को ग्रभिव्यक्त करती थी | 

भारत में ह्त्यत्र तास्र-युग के भ्रवशेष--उत्तरी भारत में प्रत्यत्ष भी कई स्थानों 
पर ताँबे के बने हुए श्रौजार मिले हैं। पर जिस ढंग से' प्राजीन भग्तावधेषों की खुदाई 
सिन्ध भौर बिलोचिस्तान में हुई है, वैसी भ्रभी भ्रन्यत्र नहीं हुई। सम्भव है, कि 
भविष्य में भारत के श्रन्य भागों में भी वैसी ही ताज़-युग की सम्यताशों के चिह्न 
प्रकाश में झायें, जैसे कि पश्चिमी भारत में खोज द्वारा प्रगट हुए हैं । 


(२) सिन्धुधाटी की सम्यता 


भ्रत्यन्त प्राचीन काल में सिन्धु श्रौर बिलोचिस्तान के प्रदेशों में ताम्र-युग की 
जिस सम्यता का विकास हुआ था, उसका उल्लेख हम पिछले प्रकरण मे कर चुके हैं । 
इस प्राचीन सम्यता के बाद सिन्धु नदी की घाटी में एक भ्रन्य उन्नत व समृद्ध सभ्यता 
का विकास हुआ, जिसके प्रधान नगरों के भग्नावशेष इस समय के हडप्पा झौर 
मोहनजोदडो नामक स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं। यह सम्यता पूर्व में गुजरात भौर 
उसके भी पूर्व से शुरू होकर पश्चिम मे मकरान तक बिस्तृत थी। उत्तर में इसका 
विस्तार हिमालय तक था। इसके प्रधान नगर सिन्ध व उसकी सहायक नदियों के 
समीपवर्ती प्रदेशों मे विद्यमान थे, इसीलिए इसे “सिन्धु-घाटी की सभ्यता” कहा जाता 
है। इस सम्यता के सुविस्तृत क्षेत्र को यदि एक त्रिभुज द्वारा प्रकट किया जाय, तो 
उसकी तीतो भुजाएँ क्रमश. ६५०, ६०० भ्रौर ५५० मील लम्बी होंगी । इस सुधिशाल 
क्षेत्र मे बहुत-सी बस्तियों में खुदाई का कार्य हुआ है। इन बस्तियों के भग्मावशेष खेडों 
के रूप मे विद्यमान है, जिनकी खुदाई करने से इस समृद्ध व उन्नत सभ्यता के बहुत-से 
भहत्त्वपूर्ण श्रवशेष प्राप्त किए गये हैं। इस क्षेत्र में श्रभी भ्रन्य भी श्रनेक खेड़े विद्यमान 
हैं, जिनकी श्रव तक खुदाई नही हुई है । खोज द्वारा जिन बस्तियों का भ्रब तक परिचय 
मिला है, उनमें कुछ ग्राम, कुछ कस्बे शोर दो विशाल नगर हैं। इस सिन्धु-सम्यता के 
प्रधान नगर हडप्पा भशौर मोहनजोदडो ये, जिनमे मोहनजोदडो कराची से २०० मोल 
उत्तर में सिन्धु नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान सिन्ध के लरकाना जिले में है । 
हड़प्पा लाहौर से १०० मील दक्षिण-पश्चिम में रावी नदी के तट पर है। यह नदी 
श्ागे चलकर सिन्ध मे मिल जाती है। हडप्पा भ्ौर मोहनजोदडो में २५० भील का 
झ्न्तर है । 

सिन्धु-सम्यता की विविध बस्तियों के अवशेष एक-दूसरे से भसाधारण समता 
रखते हैं । उन्तमें उपलब्ध हुए मिट॒टी के बरतन एकसदश है; उनके मकानों का निर्माण 
करने के लिए जो इंटें प्रयुक्त हुई हैं, वे भी एक ही झ्राकार की हैं। उनके माप धोौर 
तोल के उपकरण भी एक समान हैं, झौर इन स्थानों से जो उत्कीर्ण लेख मिले हैं, वे भी 
एक ही तरह के हैं । हजारों वर्गमील के इस विशाल क्षोत्र में एकसहृश् सभ्यता की सत्ता 
इस बात को सूचित करती है, कि यह सारा प्रदेश एक व्यवस्था व एक संगठन के 
झधीन था । यदि इसे एक सा प्राज्य कहा जाय, तो प्रनुचित नहीं होगा। सम्भवत:, इस 
विश्वाल साम्राज्य की दो राजधानियाँ थीं, उत्तर में हड़प्प और दक्षिण में मोहनजोदड़ो । 
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नगरों की रखना शोर भवन-निर्माण--मोहनजोदडो और हड़प्पा में तगरों की 
रचता एक निश्चित योजना के भनुसार की गई थी । मोहनजोदड़ो में जो भी सड़कें हैं, 
वे या तो उत्तर से दक्षिण की झोर सीधी रेखा में जाती हैं, प्नौर या पूर्व से पद्चिचम मे । 
ये सडके चौड़ाई में भी बहुत भ्रधिक हैं। तगर की प्रधान सडक तेंतीस फीट चौडी है, 
ऋऔर यह तगर के ठीक बीच में उत्तर से दक्षिण की भोर चली गई है । सडक का तेंतीस 
फीट चौड़ा होना इस बात को सूचित करता है, कि इसका उपयोग गाड़ियों के लिए 
होता था, और इस पर भ्रनेक गाडियाँ एक साथ झा-जा सकती थी । इस प्रधान मार्ये 
को काटती हुई जो सडक पूर्व से पश्चिम की भोर गईं है, वह इससे भी प्रधिक चौडी 
है, भौर वह भी घहर के ठीक बीच में है। इन दो (पूर्व से पश्चिम की भोर व उत्तर 
से दक्षिण की प्रोर जाने वाली) सडकों के समानान्तर जो भ्रन्य भ्रनेक सडकें हैं, वे भी 
चौड़ाई में बहुत पर्याप्त हैं। ये भ्रन्‍्य सड़कें भी नो फीट से' भ्रठारह फीट तक चौडी हैं । 
सडको की मिलाने वाली गलियों की चौडाई भी कम नही है। कम से कम चौडी गली 
चार फीट के लगभग है। यह ग्राश्चर्य की बात है, कि मोहनजोदडो की कोई भी सडक 
या गली पक्की नही है। केवल मुख्य सडक (उत्तर से दक्षिण की शोर जाने वाली) पर 
इस बात के चिह्न पाए जाते हैं, कि उसे किसी समय मे ईंटों के टुकडों से पक्का करने 
का प्रयत्न किया गया था। प्रतीत होता है, कि इसमे सिन्धु-सभ्यता के प्राचीन 
मनुष्यों को सफलता नही हुई, भौर इसी लिए इस परीक्षण को उन्होने भ्रन्य सडकों में 
चही दोहराया । 

सड़को व गलियों के दोनो ओर मकातों का निर्माण किया गया था । इन मकानों 
की दीयारें भ्रब तक भी भग्न रूप में विद्यमान हैं। खेंडे की खुदाई द्वारा सड़को व 
गलियों के साथ-साथ मकानों की जो दीवारें मिली हैं, कही-कही उनकी ऊँचाई पच्चीस 
फीट तक पहुँच गई है। इससे सहज में प्रमुमान किया जा सकता है, कि मोहनजोदड़ो 
के मकान ऊँचे व विशाल थे, और जिस सम्रय यह अपने झविकल रूप में विद्यमान 
होगा, तो ऊँचे-ऊँचे मकानो की ये पक्तियाँ बहुत ही भव्य प्रतीत होती होगी । 

खुदाई के द्वारा हडप्पा नगर का जो चित्र सामने झ्ाता है, वह मोहंनजोदडो के 
समान ही एक निदिचत योजना के अनुसार बना था। सडकों का सीधा होवा श्र 
उनके साथ-साथ मकानों का एक निश्चित क्रम के भ्रनुसार बनाया जाना इस बात का 
प्रमाण है, कि उस युग में नगर की व्यवस्था करने के लिए कोई ऐसा संगठन भ्रवश्य 
विद्यमान था, जिसके आदेशों का सब लोग पालन करते थे । 

शहर के गन्दे पानी को नालियों द्वारा बाहर ले जाने का सिन्धु-सम्यता के इन 
नगरों मे बहुत उत्तम प्रबन्ध था। मकानों के स्नानागारो, रसोइयों झौर टट्टियों का पानी 
नालियों द्वारा बाहर श्राता था, भ्ौर वह शहर की बडी ताली मे चला जाता था। 
प्रत्येक गली व सडक के साथ-साथ पानी निकलने के लिए नालियाँ बनी हुई थीं। सडकों 
के साथ की नालियाँ प्रायः नो इंच चौडी और बारह इंच गहरी होती थी । गलियों के 
साथ की नालियाँ इनकी श्रपेक्षा छोटी होती थी। नालियों का निर्माण पक्की इंटों से 
किया गया था, भौर उन्हे परस्पर जोडने के लिए मिट्टी मिले चुने का प्रयोग किया गया 
था। नालियों को ढेंकने के लिए इंटें प्रयुक्त होती थी, जिन्हे ऊपर की सतह के कुछ 
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इंच नीचे जमाकर रखा जाता था। इस प्रकार की खुली इंटों से ढंकने का लाभ यह 
था, कि झ्रावदयकता पडने पर नाली को सुगमता के साथ साफ किया जा सकता था| 
झधिक चौड़ी तालियो को ढेंकने के लिए पत्थर की शिलाएँ भी भ्रयुक्त की जाती थी ५ 
मकानों से बाहर निकलने वाले गन्दे पाती के लिए मिट्टी के पाइप भी प्रयोग में लाये 
जाते थे। सिन्धु-सम्यता के नगरों के मकान प्राय: दोम॑ जिले या इससे भी भ्रधिक मंजिलों 
वाले होते थे | प्रतः यह भावश्यक था, कि ऊपर की मंजिलों से गिरने वाले पानी को 
ढेंकने का प्रबन्ध किया जाय, ताकि गलियों मे चलने वाले लोगो पर पानी के छीटे न 
पड़ें । इसी उद्देश्य से मिट्टी के इन पाइपो का प्रयोग किया जाता था। मकानों के 
आहर प्राय: चौबच्चे भी बना दिए जाते थे, ताकि मकान का गन्‍्दा पानी पहले इनमें 
एकत्र हो, प्रौर उसका गन्द नीचे बैठ जाय, केवल पानी ही शहर की नालियों में जाने 
पाये । सम्भवतः, इन चौबच्चों को साफ करने और उनके गनन्‍द को एकत्र कर शहर से 
बाहर फेंकने की व्यवस्था भी सिन्धु-समभ्यता के नगरों में विद्यमान थी । शहर की कुछ 
नालियाँ बहुत बडी (मनुष्य के बराबर ऊँचाई वाली) भी होती थी । गलियो श्रौर 
सडकों के साथ-साथ विद्यमान नालियो से श्राकर जब बहुत-सा पानी एकत्र होकर 
चलता था, तो उसे शहर से बाहर ले जाने के लिए इन विशाल नालियो की आवश्यकता 
होती थी । इन नालियो में कही-कही सीढियाँ मी बनायी गयी थी, ताकि उनसे उतरकर 
नाली को भली-भाँति साफ किया जा सके । सम्भवत., ये बडी नालियाँ वर्षा के पानी 
को बाहर निकालने के लिए भी उपयोगी थी। उस युग मे सिन्धु-घाटी से अब की 
भ्रपेक्षा बहुत भ्रधिक वर्षा होती थी । इसी कारण ऐसी विशाल नालियो को बनाने की 
आवश्यकता हुई थी, जो कि गहराई में पाँच फीट और चौड़ाई मे ढाई फीट के लगभग 
थी । इसमे सन्देह नही, कि वर्षा के व मकानों के गन्दे पानी को शहर से बाहर ले जाने 
की जो उत्तम व्यवस्था सिन्धु-सम्यता के इन नगरों में विद्यमान थी, वह प्राचीन संसार 
के अ्रन्य किसी भी देदा के नगरों में नहीं पायी जाती । 

सिन्धु-सम्यता के इन नगरो में पानी के लिए कुएं विद्य मान थे । मोहनजोदडो 
झोर हडप्पा के भग्नावशेषों में बहुत-से कुएँ मिले है, जो चौडाई मे २ फीट से लगाकर 
७ फीट तक हैं । इन कुश्नो के किना रे पर रस्सी के निशान अरब तक विद्यमान हैं । ऐसा 
प्रतीत होता है, कि बहुत-से मकानों में अपने निजी कुएँ विद्यमान थे, भर कुछ बड़े 
कुएँ ऐसे थे, जिनसे सर्वताधारण जनता पानी खीच सकती थी । कुप्मों के प्रतिरिक्त जल 
की प्राप्ति का कोई भ्रन्य साधन भी इन नगरों में था, इस बात का कोई प्रमाण ग्रभी 
तक नही भिला है । 

समोहनजोदडो झ्ौर हड़प्पा की खुदाई द्वारा उन मकानों के सम्बन्ध में भी बहुत- 
कुछ ज्ञान उपलब्ध होता है, जिनमें सिन्धु-सम्यता के नागरिक निवास करते थे। इब 
मकानों के निर्माण के लिए पकक्‍की इंटो का प्रयोग किया गया था । ईटें अनेको प्राकारों 
की होती थी । छोटी ईंटों का भ्राकार १०३ ८ ५०८ २३ इंच होता था। बड़ी ईंटो का 
आकार २०३ »८ ८३ ><८ २३ इंच था। सम्मवतः, ये बड़ी ईंटें विशेष कार्यों के लिए 
प्रयुक्त होती थी । सिन्धु-सल्यता के मकानों के निर्माण के लिए जिन ईटों का प्रयोग 
याहुलय के साथ हुप्रा है, उनका प्राकार १०३ ७८५ ०८२३ इंच ही है। मोहनजोदड़ो 
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झोर हड़प्पा की ये प्राचीन इंटें बहुत मजबूत, पक्की प्रौर रंग में लाल हैं। हजारों साल 
बीत जाने पर भी ये उत्तम दक्षा में हैं। इंटों को पकाने के लिए लकड़ी प्रयुक्त होती 
थी । दाहर के बाहर इंटों को पकाने के लिए बड़े-बड़े पजाबे उस युग मे विद्यमान रहे 
होंगे, यह कल्पना सहज में की जा सकती है । दीवार में ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी 
का गारा प्रयुक्त होता था, पर भ्रधिक मजबूती के लिए कभी-कभी मिट्टी में चूता भी 
मिला दिया जाता था । 

मोहनजोदड़ो के छोटे मकानों का श्राकार प्रायः २६०८ ३० फीट होता था। 
पर बहुत-से ऐसे मकान भी थे, जो भाकार में इसकी भपेक्षा दुगने व भौर भी भषिक 
बड़े होते थे । प्रायः मकान दोमंजिले होते थे । मोहनजोदड़ो मे उपलब्ध दीवारो की 
मोटाई इस बात को सूचित करती है, कि वहाँ के मकान कई मंजिल ऊंचे रहे होंगे । 
जो दीवबारें २५ फीट के लगभग ऊँची मिली हैं, इनमे भ्रभी तक वे छेद विद्यमान हैं, 
जिनमे शहत्तीरें लगाकर दूसरी मंजिल का फर्श बनाया गया था। इस युग मे छत बनाने 
की यह पद्धति थी, कि पहले शहतीरें डाली जाती थी, फिर उन पर बल्लियाँ डालकर 
एक मजबूत चटाई बिछा दी जाती थी। उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसे भली-मभाँति 
कूटकर पवका कर दिया जाता था । भारत मे प्रब भी प्रनेक स्थानों पर छतें इसी ढंग 
से बनायी जाती है। निचली मंजिल से उपरली प्जिल पर जाने के लिए सीढियाँ थी, 
जो पत्थर व लकडी से बनायी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिन्धु-सम्यता के 
इन नगरो में जगह की बहुत कमी थी, और नागरिकों के लिए स्थान का बहुत मूल्य 
था । इसीलिए वे सीढ़ियों को बहुत ऊँची व तंग बनाते थे, ताकि जगह की बचत हो। 
मोहनजोदडो से उपलब्ध बहुत-सी सीढियों की पौढियाँ १५ इंची ऊची और ५ इंच 
चौडी हैं। पर कुछ ऐसी इमारतें भी थी, जिनकी सीढियाँ बहुत चौडी व सुविधाजनक 
थी । एक विज्ञाल भवन में ऐसी सीढी भी मिली है, जिसकी पौढियाँ ऊँचाई मे २-३ इंच 
झौर चौडाई मे 53 इंच है) निस्सन्देह, यह मकान किसी सम्पन्न व घनी व्यक्ति का 
था, जिसे जगह की कमी भ्रनुभव नही होती थी । कमरो के दरवाजे अनेक प्रकार के 
होते थे । छोटे मकानों मे दरवाजे की चौडाई प्रायः ३ फीट ४ इच होती थी । पर 
कुछ ऐसे दरबाजों के भ्रवशेष भी मिले हैं, जिनमें से बोक से लदे हुए पशु, बैलगाडियाँ 
व रथ भी श्रा-जा सकते थे। कमरों व दीवारो के साथ भप्रलमारियाँ बनाने की भी प्रथा 
थी। प्रलमारी दीवार मे ही बना ली जाती थी | इस युग में खूँटियों व चटखनियों 
झादि का भी प्रयोग होता था। हड्डी श्रोर शंख के बने हुए इस प्रकार के श्रनेक 
उपकरण मोहतजोदडो के श्रवदेषों में उपलब्ध हुए हैं। सम्भवतः, उस समय फर्नीचर 
का भी प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदडो में प्राप्त एक मुद्रा पर एक स्टूल (चौकी) 
का भी चित्र भ्रकित है। खेद की बात है, कि सिन्धु-सम्यता के इन नगरों के भग्तावशेषों 
में से भ्रव तक किसी पलग, मेज, कुर्सी, चौकी श्रादि का कोई खण्ड नहीं मिला है, 
जिससे कि इस सम्बन्ध मे श्रधिक प्रकाश पड सके । 

मकानों के बीच में प्रायः सहन (प्रॉगन) भी होता था, जिसके एक कोने में 
रसोईघर बनाया जाता था । मोहनजोदड़ो में कुछ रसोईघर मिले हैं, जितके चूल्हे भ्रव 
तक विद्यमान हैं। ये चूल्हे इंटों द्वारा बनाये गए हैं। भारत में प्रज तक भी इसी प्रकार 
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के चूल्हे बड़ी संख्या में प्रयुक्त होते हैं। स्नानागार प्रत्येक मकान का एक भश्रावध्यक 
भंग होता था। यह न केवल स्नान के काम में झाता था, अपितु इसमें पानी संचित 
भी रहता था। पानी को रखने के लिए मिट्टी के बने हुए घड़े ध्यौर मटके प्रयोग में 
धाते थे। स्नानागार के समीप ही भ्ननेक मकानों में ट्ट्री (शौचालय) के पझ्वधेष भी 
मिले हैं। स्तातागार के फर्श पक्की इंटों ले बनाये जाते थे, ध्रौर उन्हें चिकना व साफ 
रखने का विशेष रूप से उद्योग किया जाता था। स्नानागार का कमरा प्ााकार में 
प्राय: चौकोर होता था । 

मोहनजोदडो की खुदाई में जहाँ छोटे मकानों के बहुत-से क्‍्रवशेष मिले हैं, वहाँ 
साथ ही बिशाल इमारतों के भी भ्रवशेष उपलब्ध हुए हैं। शहर के उत्तरी भाग में 
मध्यवर्ती सडक के साथ एक विशाल इमारत के खण्डहर विद्यमान हैं, जो लम्बाई में 
२४५ फीट भौर चौडाई में ११२ फीट थी | इस इमारत की बाहरी दीवार की मोटाई 
४५ फीट है। इससे यह भनुमान किया जा सकता है कि यह इमारत कई मंजिलों की 
थी। इसके समीप ही एक अन्य इमारत के ख़ण्डहर हैं, जिसकी लम्बाई २२० फीट 
तथा चौडाई ११५ फीट थी। इसकी बाहरी दीवार ५ फुट से भी अधिक मोटी है ४ 
सम्भवतः, यह इमारत एक भव्य प्रासाद थी । मोहनजोदडो की इमारतों में सबसे 
भ्रधिक महत्वपूर्ण एक जलाशय है, जो ३६३ फीट लम्बा, २३ फीट चौड़ा भौर ८५ फीट 
गहरा है। यह पक्‍की ईटों से बना है, इसकी दीवारें मजबूत हैं, भ्रौर इसमें उतरने के 
लिए पक्की सीढियाँ बनी हुई हैं । जलाशय के चारों ध्ोर एक गैलरी बनी है, जो १५ 
फीट चौडी है। इसके साथ ही जलाशय के दक्षिण-पश्चिम की ओर भ्ाठ स्तानागार 
बने हैं। इनके ऊपर कमरे भी बने हुए थे । जलाशय को पानी से मरने झौर उसके गनन्‍दे 
पानी को निकालने के लिये जो नल थे, उनके भ्रवशेष भी उपलब्ध हुए हैं। इस जलाशय 
के समीप एक भ्रन्य इमारत भी है, जिसे हम्माम समझा जाता है। सम्मवतः, इसमें 
पाती को गरम करने की भी व्यवस्था थी । 

सिन्धु-सभ्यता के इन नगरों में दुकानों के भी अनेक भ्रवशेष मिले हैं। सड़को 
झौर गलियों के दोनों भोर भ्रनेक ऐसे खण्डहर प्राप्त हुए हैं, जो सम्भवतः दुकानों के 
रूप मे प्रयुक्त होते थे। कुछ ऐसी विद्याल इमारतों के भ्रवशेष भी मिले हैं, जिन्हे 
विद्वानों ने व्यापार-भण्डार माना है। इनमें व्यापारी लोग प्रपने माल का सझ्चय किया 
करते थे । 

झार्थिक जीवतल--मोहनजोदडो भौर हड़प्पा जैसे विद्याल व समृद्ध नगरों की 
सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सिन्धु-सम्यता का झ्राथिक-जीवन बहुत उन्नत व 
समृद्ध था। इस सम्यता के लोगों के झाथिक जीवन का मुख्य भ्राधार कृषि थी। ये 
लोग खेती द्वारा श्रनेक प्रकार के भ्रन्तों का उत्पादन किया करते थे, जिनमें गेहूँ श्रौर 
जौ प्रधान थे । इन पन्नों के कुछ भ्वशेष भी सिन्धु-सम्यता के खण्डहरों में मिले हैं । 
पर इस सभ्यता के लोग छ्षाकाहारी ही नहीं थे । वे मांस, मछली, भ्रण्डे भ्रादि का भी 
भोजन के लिये प्रयोग करते थे। भृत शरीरों को गाड़ते हुए जो भोजन सामग्री उन्होंने 
शवों के साथ रखी थी, उनमें प्रत्त के साथ मांस भी सम्मिलित था। यही कारण है, 
कि मनुष्यों के प्रस्थिपंजरों के साथ-साथ पशुझों की हड्डियाँ भी उपलब्ध हुई हैं। इस 
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सम्यता के झ्वधेषों में खजूर की गुठलियों का मिलना यह सूचित करता है कि इस 
सम्यता के लोग फलों का भी उपयोग किया करते थे। मुद्रारुरो पर अंकित गाय, बैल, 
मस झादि की प्रतिमाएँ इस बात का प्रमाण है, कि सिन्धु-सम्यता के भाथिक-जीवन 
मे इन पक्षुध्रों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। वहाँ इन पशुभों के दूध, भी भ्रादि का 
भोजन के-लिये प्रयोग किया जाता था। सिन्धु-सम्यता मे भेड, बकरी, हाथी, सुप्तर, 
कुत्तों, घोडों श्रोर गधों की भी सत्ता थी, और लोग इनका भी विविध प्रकार से 
उपयोग किया करते थे । 

सिन्धु-सभ्यता के लोग गेहूँ भौर जो सह पन्नों के अतिरिक्त कपास की भी 
खेती किया करते थे । मोहनजोदडों के श्रवशेषों मे एक सूती कपडा मिला है जो चाँदी 
के एक कलश से चिपका हुझा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कपडा बवर्तेमान समय की 
खादी से मिलता-जुलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्धु घाटी के प्रदेश मे सूती 
कपडा बहुतायत के साथ बनता था। वह सुदूरवर्ती देशों में विक्रम के लिए जाता था, 
भर पश्चिमी ससार में उसकी बहुत कद्र थी। प्राचीन ईराक में यूती कपड़े के लिये 
'सिन्धु” शब्द का प्रयोग होता था। यही शब्द श्रौर श्रधिक पश्चिम मे ग्रीक भाषा में 
'सिन्दन” बन गया । सूत को लपेटने के लिये प्रयुक्त होने वाली बहुत-सी नरियाँ मोहन- 
जोदड़ो के भग्नावशेषों मे मिली हैं । इनकी उपलब्धि इस बात का प्रमाण है, कि वहाँ 
घर-घर में सृत कातने की प्रथा विद्यमान थी। वस्त्र-व्यवसाय के समुन्नत होते के कारण 
सिन्धु-सम्यता में कपास की खेती का कितना भ्रधिक महत्त्व होगा, इस बात की कल्पना 
सहज में को जा सकती है । 

हडप्पा के भग्नावदषेषों में उन विश्वाल गोदामो के चिह्न पाये गए हैं, जिनका 
उपयोग भ्रनाज को जमा रखने के लिए किया जाता था। इन भ्रन्त-मंडारों के समीप 
ही भ्रनाज को पीसने का भी प्रबन्ध था। गेहूँ शोर जो के भ्रतिरिक्त सरसों भौर राई 
की खेती के भी प्रमाण सिन्धु-समभ्यता के श्रवशेषों मे मिले हैं । 

दिल्प और ब्यवसाय--कृषि के अतिरिक्त जो व्यवसाथ भर शिल्प सिन्धु- 
सम्पता भें विद्यमान थे, उनके सम्बन्ध मे अनेक महत्त्वपूर्ण बातें इस युग के खण्डहरो से 
ज्ञात हुई हैं। मिट्टी के बरतन बनाने की कला इस युग मे बहुत उन्‍नत थी । मोहनजोदडो 
झ्ौर हडप्पा के भग्तावश्षेषरों मे बहुत से बरतन खण्डित रूप से उपलब्ध हुए हैं। ये 
बरतन कुम्हार के चाक पर बनाये गए हैं, और इन्हे भ्रनेक प्रकार के चित्रों व आकृतियो 
द्वारा विभूषित किया गया है| ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्धु-सभ्यता के कुम्हार पहले 
च्ञाक पर प्रनेक प्रकार के बरतन बनाते थे, फिर उन्हें चमकाने के लिए एक विशेष 
प्रकार का लेप प्रयुक्त करते थे, भौर बाद मे उन पर विविध प्रकार की चित्रकारी की 
जाती थी । 'अ्रन्त में उन्हें भट्टी में पकाया जाता था, भौर इस प्रकार तैयार हुए बरतन 
भन्यन्त सुन्दर श्रोर मजबूत होते थे । इस युम के कटोरे-कटोरियाँ, कलश, थालियाँ, 
रकाबियाँ, सुराहियाँ ध्रादि बहुत बडी सख्या मे उपलब्ध हुई हैं, जो कुम्हार के शिल्प 
की उत्कृष्टता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । बहुत-से बरतनों पर उस ढंग की चमक थाई जाती 
है, जैसी कि चीनी मिट्टी के बने बरतनों पर होती है। 

बरतन न केबल मिट्टी के बनाए जाते भे, भ्रपितु पत्थर झौर घातु का भी इनके 
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मिर्माण के लिए प्रयोग होता था। सिन्धु-सभ्यता के अवशेषों में पत्थर के बरतन भ्रधिक 
संख्या में नहीं मिले हैं। इसका कारण शायद यह है, कि धातु का शान हो जाने से 
उनकी विशेष आावदयकता अनुभव नहीं की जाती थी। धातु से बरतन व भूति पश्रादि 
बनाने के शिल्प पर हम इसी प्रकरण में भ्रागे चलकर प्रकाश डालेंगे । 

मोहनजोदडो की खुदाई से हाथी-दाँत का बना हुश्ना एक फूलदान भी उपलब्ध 
हुआ है, जिसका यहाँ विशेषरूप से उल्लेश्न करना भ्ावदयक है । यह फूलदान बहुत 
सुन्दर है, और इस पर भ्रनेक प्रकार के रेखाचित्र भी उत्कीर्ण किए गये हैं। उस युग 
में सिन्धु-धाटी में हाथी भी विद्यमान थे, यह इससे सूचित होता है। हाथी-दांत को 
शिल्प के लिए प्रयुक्त किया जाता था, यह बात इस फूलदान से ज्ञात होती है । सिन्धु- 
सम्यता के खण्डहरों में हाथी-दाँत के कुछ टुकडें भी मिले हैं, जो इस शिल्प की 
लोकप्रियता के प्रमाण हैं । 

सूती कपडों के निर्माण का जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। सिन्धु-घाटी सूती 
कपडो के लिए प्रसिद्ध थी, और वहाँ के वस्त्र पश्चिभी ससार मे दूर-दूर तक बिकने के 
लिए जाते थे । पर इस सभ्यता के लोग ऊनी और रेणमी बस्त्रो का भी निर्माण करते 
थे, श्रौर तैयार हुए वस्त्रों पर भ्रनेक प्रकार के फूल व भन्य श्राकृतियाँ भी काढते थे । 
सम्भवत', कपडे को छापने की कला भी उस युग मे विकसित हो चुकी थी। कुम्हार के 
सदश ही तन्तुवाय (जुलाहे) का शिल्प भी इस युग में श्रच्छी उन्नत दशा में था। यद्यपि 
इस सभ्यता की पुरुष-मूर्तियाँ नग्नरूप में बनायी गयी हैं, पर इससे यह नहीं समभना 
चाहिए, कि इस काल में कपडा पहनने की प्रथा का भ्माव था। नरत सूतियाँ शारीरिक 
सीन्दयं को प्रदर्शित करने के लिए बनायी गई थी या इन मूर्तियों के देवी होने के 
कारण ही इन्हें नग्न रखा गया था। एक पुरुष-भूरति का पहले उल्लेख हो चुका है, जिसे 
वस्त्र पहने हुए बनाया गया है। स्त्री-मूरतियों पर तो कमर से जाँघ तक का वस्त्र सवंत्र 
ही प्रदर्शित किया गया है । कुछ स्त्री-मूतियाँ ऐसी भी मिली हैं, जिनमें कमर के ऊपर 
भी वस्त्र बनाया गया है। इस युग की सभी पुरुष-प्रतिमाएँ नग्न नहीं हैं। हड़प्पा 
में एक ऐसी पुरुप-प्रतिमा भी उपलब्ध हुई है, जिसकी टाँगों पर चूडीदार पायजामा 
के ढंग का एक बस्त्र है। कुछ विद्वानो के मत मे यह कपडा धोती है, जिसे टाँगों के 
साथ कंसकर बाँषा गया था । 

सिन्धु-सम्यता के स्त्री-पुरुष झ्राभूषणों के बहुत शौकीन थे । यही कारण है, कि 
इस युग की जो स्त्री-मूर्तियाँ व पुरुष मूर्तियाँ व प्रतिमाएँ मिली हैं, उनमे बहुत-से 
झ्राभूषणो को प्रदर्शित किया गया है। सौभाग्यवश, मोहनजोदड़ो श्र हडप्पा के भग्ना- 
बशेषो में भ्राभूषण भ्रच्छी बडी संख्या मे उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें इस युग के स्त्री-पुरुष 
धारण किया करते थे । ये प्राभूषण चाँदी और ताँबे के ऐसे बरतनों मे संभालकर रखे 
हुए मिले हैं, जो कि मकानों के फर्श के नीचे गडे हुए पाये गये हैं । ऐसा प्रतीत होता 
है कि सुरक्षा के लिए इन्हें जमीन के नीचे गाड दिया गया था। श्राभूषणों से भरा 
हुआ एक कलश हड़प्पा मे फर्श से श्राठ फीट के लगभग नीचे गड़ा हुआ मिला है । 
जिस स्थान पर यह कलह पाया गया है, थह समृद्ध व घती लोगों के निवास का 
मोहल्ला नही था। यहाँ गरीब लोगों के छोटे-छोटे घर थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि 
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किसी चोर ने ये प्राभूषण चोरी द्वारा भाप्त किये थे, भौर उन्हें अ्रपने कमरे मे भ्राठ 
फीट नीचे गाड़ दिया था। इस कलह में सोने के बने हुए जो आश्वूषण व उनके खण्ड 
मिले हैं, उनकी संख्या ५०६ के लगभग है। इनमे सुवर्णनिरभित बाजूबन्द स्‍प्ौर हार से 
लगाकर छोटे-छोटे मनके तक सम्मिलित हैं। मोहनजोंदड़ो के भग्नावक्षेषों भे भी 
ध्राभूषणों से पूर्ण अनेक छोटे-बड़े कलश उपलब्ध हुए हैं । यहाँ हमारे लिए यह सम्भव 
नहीं है, कि हम इन श्राभूषणो का संक्षिप्त वर्णन भी दे सकें । पर यह उल्लेख कर देना 
झ्रावश्यक है, कि सिन्धु-सम्यता के भ्रवशेषों मे मिले झ्ाभूषणों मे अनेक लड़ियो वाले 
गले के हार, बाजूबन्द, चूड़ियाँ, कर्णफूल, भुमके, नथ झ्ादि बहुत प्रकार के भराभूषण 
विद्यमान हैं । कला की दृष्टि से ये अत्यन्त सुन्दर झौर उत्कृष्ट हैं। ऐसा प्रतीत होता 
है, कि सिन्धु-सम्यता मे सुनार भौर जौहरी का शिल्प बहुत उन्नत दक्षा में था। सुवर्ण 
के झतिरिक्त चाँदी भौर बहुमूल्य पत्थरों (लाल, पन्‍ना, मूंगा श्रादि) का भी श्राभूषणों 
के लिए प्रयोग किया जाता था | ताँबे, हाथी-दाँत, हड्डी श्रौर मिट्टी के बने हुए 
ग्राभुषण भी इस सभ्यता के श्रवशेषों में प्राप्त हुए हैं। इससे सूचित होता है, कि जो 
गरीब लोग सोने-चाँदी के प्राभूषण नहीं पहन सकते थे, वे ताँबे झ्ादि के श्राभूषण 
पहनकर ही सन्तोष कर लेते थे । पर उस युग के सब मनुष्य भ्राभुषणो के बहुत शौकीन 
थे, यह सर्वथा सत्य है । 

भातु का उपयोग--सिन्धु-सभ्यता के श्राथिक जीवन में धातुओं द्वारा बरतन 
झौर झौजार बनाने का शिल्प भी बहुत उन्‍नत था। इन धातुओं में ताबे को प्रचुरता 
के साथ प्रयुक्त किया जाता था, यद्यपि चाँदी, ब्रोज और सीसे का उपयोग भी उस युग 
के घातुकार भली-भाँति जानते थे। मोहनजोदडो भर हडप्पा की खुदाई मे श्रब॒ तक 
चाँदी के केवल तीन बरतन उपलब्ध हुए हैं। पर इन तीन बरतनो की सत्ता इस बात 
का प्रमाण है, कि इस युग के घनी लोग चाँदी का उपयोग किया करते थे | ताम्र और 
श्रोज के बरतन वहाँ बहुत बडी संख्या मे मिले हैं, भौर ये अच्छे सुडील व सुन्दर हैं । 
ताम्र का प्रयोग प्रौजारो के लिए विशेष रूप से किया जाता था । सिन्धु-सभ्यता प्रस्तर 
युग को पीछे छोड चुकी थी, और उसके निवासी भ्रपने सब प्रकार के उपकरण क्षोंज 
झौर ताँबे से बनाते थे। मोहनजोदडो भौर हड़प्पा के खण्डहरो में मिले कुछ ताँबे के 
कुल्हाडे लम्बाई मे ११ इंच हैं, भोर उनका बोक दो सेर से कुछ भ्रधिक है। इनमें 
लकड़ी को फंसाने के लिए छेद भी विद्यमान हैं। शाकार-प्रकार मे ये ठीक वैसे हैं, 
जैसे लोहे के कुल्हाडे भ्राजकल भारत मे भ्रयुक्त होते हैं। घातु से निर्मित श्रौजारों में 
तांबे की बनी एक श्रारी भी उपलब्ध हुई है, जिसका ह॒त्था लकड़ी का था। इस आरी 
में दाँते भी बने हैं, भौर यह लम्बाई में १६६ इच है। पावचात्य संसार में रोमन युग 
से पूर्व झ्ाारी की सत्ता का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह बात विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है, कि सिन्धु-सम्यता के लोग अब से पांच हजार वर्ष के लगभग पूर्व भी 
आरी का प्रयोग करते थे, जबकि पाइचात्य दुनिया मे इसकी सत्ता को दो हजार साल 
से पूर्व नही ले जाया जा सकता । इस आरी की सत्ता से यह भली-भाँति सूचित हो 
जाता है, कि बढ़ई का शिल्प सिन्धु-सम्यता मे भली-भाँति विकसित था, भर उसके 
नगरों मे लकड़ी का प्रचुरता के साथ उपयोग किया जाता था । इस युग में प्रस्त-शस्त्र 
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भी धातु के बनते थे । सिन्धु-सभ्यता के अ्रवज्षेषों में परशु, ललवार, कटार, घनुष-बाण, 
बरछी, माला, छूरी श्रादि प्रनेक प्रकार के हथियार मिले हैं, जो सब ताँबे या ब्रोंज के 
बने हैं। ये हथियार जहाँ शिकार के काम मे श्राते थे, वहाँ युद्ध के लिए भी इनका 
उपयोग होता था। छोटे-छोटे चाकू भी इन भ्रवदेषों मे मिले हैं, जो घरेलू कार्यों के 
लिए प्रयुक्त होते होंगे । पत्थर काटने वाली छेनियों की सत्ता इस बात को सूचित 
करती है, कि पह्यर तराशने का शिल्प भी इस युग में विकसित था। ब्रोज के बने 
मछली पकडने के काँटे भी इस सभ्यता के भ्रवशेषों में उपलब्ध हुए हैं। 'रावी और 
सिन्धु-नदियों के तट पर स्थित होने के कारण हन नगरों में मछली पकडने का व्यवसाय 
अवद्य ही विकसित दशा में होगा, प्रौर इसी प्रयोजन से इन काँटों का प्रयोग किया 
जाता होगा। धातुझों का प्रयोग केवल बरतन श्रौर औजार बनाने के लिए ही नहीं 
होता था । इस युग के भ्वशेषों मे ताम्र भौर ब्लोंज की बनी भ्रनेक मूर्तियाँ भी उपलब्ध 
हुई हैं, जो धातु-शिल्प की उत्कृष्टता के जीवित जागृत प्रमाण हैं । 

तोल झोर साप के साधन--सिन्धु-सभ्यता की विविध बस्तियों के अभ्रवशेषो में 
तोल के बहुत-से बट्टे भी उपलब्ध हुए हैं। ये बट्टे पत्थर के बने हैं, भौर इन्हे एक 
'मिश्चित आकार (चौकोर घन के पश्राकार) मे बनाया गया है। सबसे छोटा बाठ तोल 
में १३ ६४ ग्राम के बराबर है। इस छोटे बाट को भ्रगर इकाई मान लिया जाए, तो 
१,२,४,८, १६,३२,६४, १६०,२००,३२० झौर ६४० इकाइयो के वजन के बाद उपलब्ध 
हुए हैं । यह बात बड़े भ्राइचर्य की है, कि भारत की इस प्राचीन सभ्यता में भी वजन 
के विविध अनुपात को सूचित करने के लिये १,४,८५,१६ की पद्धति का अनुसरण किया 
जाता था। वतंमान समय का सेर १६ छटाको मे विभक्त था, और अ्रधपौवा, पौवा 
ब अधसेरा के बाट ही भारत में तोल के लिए प्रयुक्त किये जाते थे । इस तरह के त्राट 
केवल मोहनजोदडो श्रौर हडप्पा के श्रवशेषों मे ही नहीं मिले है, श्रपितु छन्नूदड़ो, 
मही झादि सिन्धु-सभ्यता की श्रन्य बस्तियों के श्वशेषों मे भी प्राप्त हुए हैं। हजारों 
वर्ग मील मे विस्तृत इस सिन्धु-सभ्यता मे सर्वत्र एकसदुश बाटों की उपलब्धि इस बात 
का प्रमाण है, कि उसका राजनीतिक व श्राथिक संगठन बहुत इढ था। तोलने के लिए 
उस युग में तराजू का प्रयोग होता था। धातु की बनी एक तराजू के भी अनेक खण्ड' 
इस सभ्यता के शभ्रवशेषों मे मिले हैं । 

मोहनजोदड़ो के खण्डहरों मे सीपी के बने “फुट' का एक टुकडा मिला है, जिसमें 
नौ एक समान विभाग स्पष्ट रूप से भ्रंकित हैं । ये विभाग ०*२६४ इच के बराबर हैं। 
शेसा प्रतीत होता है, कि यह फुटा भ्रच्छा लम्बा था, भ्रौर सीपी के जिन टुकड़ों पे इसे' 
बनाया गया था, उन्हे परस्पर जोडने के लिये धातु का प्रयोग किया गया था। हडप्पा 
के भ्रवद्देषो में ग्रोज की एक घालाका मिली है, जिस पर नापने के लिये छोटे-छोटे 
विभाग अंकित हैं। ये विभाग लम्बाई मे ०३६७६ इंच हैं । इन दो “"फुटो' के आधार 
पर सिन्धु-सम्यता की इंटों व कमरो की लम्बाई-चौड़ाई को माप कर विद्वानों ने यह 
परिणाम निकाला है, कि उस युग का फुट १३.२ इंच लम्बा होता था। इस फूटे के 
अतिरिक्त माप का एक अन्य मान था, जो लम्बाई में २०.४ इंच होता था। सिन्धु- 
सम्यता में जो भी मकान बनाये गए थे, व जो इंट बनायी गयी थी, वे इन दो मानों 
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में से किसी-त-किसी मान के झनुसार ठीक उतरती हैं। 

व्यापार--तोल झर माप के इत निश्चित मानों की सत्ता इस बात की सूचक 
है, कि इस युग में व्यापार भ्रच्छी उन्‍नतत दक्शा में था। मोहमजोदडो और हडप्पा के 
भवशेषों में जो बहुत-सी वस्तुएँ मिली हैं, वे सब उसी श्रदेश की उपज व कृति नहीं 
हैं। उनमें से भ्रनेक वस्तुएं सुदरवर्ती प्रदेशों से व्यापार द्वारा प्राप्त की गयी थी । सिन्धु 
सदी की घाटी में ताँबा, चाँदी, सोना ग्रादि घातुएँ प्राप्त नही होती । सम्भवतः, सिन्धु- 
सभ्यता के लोग चाँदी, टिन, सीसा और सोना श्रफगानिस्तान व भौर भी दूर ईरान 
से प्राप्त करते थे। झनेक प्रकार के बहुमूल्य पत्थर बदरुशां जैसे सुदूरवर्ती प्रदेशों से 
थ्राते थे। ताँबे के लिए मुख्यतया राजपूताना पर निर्मर रहना पडता था । सीपी, शंख, 
कौडी भ्रादि का प्रयोग सिन्धु-सम्यता में प्रचुरता के साथ हुआ है । सम्भवत*, ये सब 
काठियावाड के समुद्र तट से श्राती थीं । इसी प्रदेश से मूँगा, मोती श्रादि बहुमूल्य रत्न 
भी श्राति थे, जिनका उपयोग आभूषणो के लिए किया जाता था। सिन्धु-सम्यता के 
भग्नावशेषों मे देवदार के शहतीरों के खण्ड भी मिले हैं । देवदार का वृक्ष केवल पहाडो 
में होता है। हिमालय से इतनी दूरी पर स्थित सिन्धु-सभ्यता के नगरों में देवदार की 
लकडी की उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि इन नगरो का पार्वत्य प्रदेशों के 
साथ भी व्यापार था । 

यह व्यापार तभी सम्भव था, जबकि व्यापारियों का वर्ग भली-भाँति विकसित 
हो चुका हो, भौर भ्रावागमन के साधन भी श्रच्छे उन्नत हों । व्यापारियों के काफिले 
(साथं) स्थल भ्रौर जल दोनों मार्गों से' दुर-दूर तक व्यापार के लिए श्राया-जाया करते 
थे | इस युग में नौकाभो व छोटे जहाजों का भी प्रयोग होता था, यह बात श्रसदिग्ध है । 
इस सभ्यता के खण्डहरों मे उपलब्ध हुई एक मोहर पर एक जहाज की भ्राकृति सुन्दर 
रूप से श्रकित की गयी है। इसी प्रकार मिट्टी के बरतन के एक टुकडे पर भी जहाज 
का चित्र बना हुआ मिला है। ये चित्र इस बात को भली-भाँति सूचित करते हैं, कि 
सिन्धु-सम्यता के लोग जहाजों व नौकाओं का प्रयोग किया करते थे। स्थल-मार्ग से 
झ्रावागमन के लिए जहाँ घोड़े और गधे जैसे पशु प्रयुक्त होते थे, वहाँ साथ ही बैल- 
गाडियाँ भी उस युग मे विद्यमान थी। मोहनजोदडो श्लौर हडप्पा के भग्नावशेषों में 
खिलौने के तौर पर बनाई गयी मिट॒टी की छोटी-छोटी गाडियाँ बड़ी संख्या में उपलब्ध 
हुई है । सम्भवत., बच्चे इत गाड़ियों से खेलते थे । पर खिलौने के रूप मे ग्राडियों को 
बनाना ही इस बात का प्रमाण है, कि उस युग मे इनका बहुत अ्रधिक प्रचार था । 
कैवल बैलगाडी ही नही, इस युग में इक्के भी प्रयुक्त होते थे । हडप्पा के खण्डहरों में 
ब्रोंज का बता एक छोटा-सा हकका मिला है, जिसे सम्मवतः उस युग में प्रयुक्त होने 
वाले हक्‍के के नमूने पर बनाया गया था। इसी तरह का एक इक्का उन्‍्नूदडों के 
खण्डहरों मे भी मिला है। हडप्पा और छन्‍्नृदडो में ४०० मील का प्रन्तर है। पर 
इतने भ्रन्तर पर स्थित इन दो बस्तियों में एक ही तरह के इक्के का मिलना इस बात 
को सूचित करता है, कि सिन्धु-सम्यता में सर्वत्र बैलगाडी के साथ-साथ इक्के का भी 
चलन था । 

इस युग की सिन्धु-सम्यता में न केवल श्रन्तर्देशीय व्यापार प्रच्छा उन्नत था, 
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झपितु विदेशी व्यापार भी बहुत विकसित दशा में था। एक प्रकरण में हम यह बता 
श्के हैं, कि दक्षिणी बिलोचिस्तान की कुल्ली-सभ्यता के व्यापारी सुदूर पद्चिचमी एशिया 
में व्यापार के लिये आते-जाते थे। सिन्धु-सभ्यत्ता के लोग भी पर्चिमी एदिया के 
विविध देशों से व्यापारिक सम्बन्ध रखते थे, इसके भी भनेक प्रमाण उपलब्ध हुए हैं । 
प्राचीन सुमेरिया के प्रवशेषों में प्रनेक ऐसी मुद्राएँ मिली हैं, जो हड़प्पा की मुद्राओं से 
हबहू मिलती-जूलती हैं । ये सुमेरिया की अपनी भुद्राओ्ों से सर्वेथा भिन्‍न है । इनमें से 
एक मुद्रा पर सूती कपड़े का निशान भी अंकित है, जो सिन्घु-सम्यता में बडी मात्रा 
में तैयार होता था । ऐसा प्रतीत होता है, कि सिन्धु देश के व्यापारी सुमेरिया मे भी 
बसे हुए थे, भौर वहां वे मुख्यतया कपड़े का व्यापार करते थे। इसी प्रकार मोहन- 
जोदड़ो में कुछ ऐसी मुद्राएँ मिली हैं, जो ठीक सुमेरियन शली की हैं। ये मुद्राएँ या 
तो सुमेरियन व्यापारियों की सिन्धु देश में सत्ता को सूचित करती हैं, भौर या यह भी 
सम्भव है, कि सुमेरिया से घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध रखने वाले कुछ सिन्धुदेशीय 
व्यापारियों ने सुमेरियन शैली पर भ्रपनी मुद्राओों का निर्माण किया हो । सिन्धु-सम्यता . 
के व्यापारी न केवल सुमेरिया के साथ व्यापार करते थे, प्रपितु ईरान से भी उनका 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था। ईरान के भ्नेक प्राचीन भग्नावनेषों में ऐसी भ्रनेक 
वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं, जो वहाँ सिन्धु देश से गयी मानी जाती हैं । यह विदेशी व्यापार 
समुद्र-मार्ग द्वारा होता होगा, यह कल्पना भ्रसंगत नही है, क्योंकि सिन्धु-सम्यता के 
लोग जहाज से भली-भाँति परिचित थे। पुरातत्त्व के पण्डितों के भ्रनुसार सिन्धु देश 
का पदिचमी एशिया के देशों के साथ यह व्यापार-सम्बन्ध तीसरी सहल्लाब्दी ई० पु० 
में विद्यमान था । 


(३) वेदिक-काल 

झाय॑ जाति का मूल निवास-स्थान कौन-सा था भ्रौर भारतीय इतिहास के 
रंगमंच पर वे कब प्रगट हुए, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद है । प्राय: 
यह माना जाता है कि सिन्धु-सम्यता के निवासी किसी प्रायं-भिन्‍न जाति के थे, भ्रौर 
प्रापों ने उन पर प्राक्ृमण कर उन प्रदेशों को भ्रधिकृत कर लिया, जिनमें कि पहले 
सिन्धु-सम्यता की सत्ता थी । जिस समय भारयों ने भारत मे प्रवेश किया, तो वे सभ्यता 
के क्षेत्र में उतने उन्नत नहीं थे, जितने कि सिन्धु घाटी के लोग थे । वे किसी एक स्थान 
पर स्थायी रूप से बस कर नही रहते थे, भौर मुख्यतया पशु-पालन द्वारा प्रपना निर्वाह 
किया करते थे। भारत में झाकर श्रा्यों के विविध जन (कबीले) विभिन्‍न प्रदेशों में 
स्थायी रूप से' बस गये, भर पशु-पालन के साथ-साथ उन्होंने खेती तथा अझ्नेकविध 
शिल्पों का भ्रनुसरण भी प्रारम्भ किया। सिन्धु घाटो के जिन लोगों को उन्होंने युद्ध में 
परास्त किया था, वे खेती, शिल्प, भवन-निर्माण भादि में भायों की तुलना में भ्रधिक 
उन्नत थे । इन्हें झायों ने प्रपना दास बना लिया, भौर दास कर्मकरों तथा शिल्पियों 
द्वारा वे भी झार्थिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने में प्रवृत्त हुए । 

वैदिक साहित्य द्वारा प्राचीन भारतीय भायों के प्राथिक जीवन के सम्बन्ध में 
भी जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक युग के भ्राधिक जीवन के मुख्य भाधार कृषि और 
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फ्युपालन थे । पशुओों में गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, कुत्ते, श्रौर गधे विशेष रूप से पाले 
जाते थे । झायों के प्राथिक जीवन में गाय का इतना भ्रधिक महत्व था, कि उसे प्रघून्या 
(व सारने योग्य) समझा जाता था क्राये लोग इन पशुमों को बड़ी संख्या में पालते 
थे, झौर इनसे उनकी भाविक समृद्धि मे बहुत सहायता मिलती थी । इस युग में भाय॑ 
लोग कतिपय निदिचित प्रदेशों पर बस गये थे, ग्रोर कृषि के क्षेत्रमे उन्होने भ्रच्छी उन्नति 
कर ली थी । जमीन को जोतने के लिए बैलो का प्रयोग किया जाता था । खेतों की 
उपज बढ़ाने में लिए लाद भी प्रयुक्त होता था। सिचाई के लिये कील, जलाशय, नदी व 
कुएँ का जल काम में लाया जाता था। खेतों में पात्री देने के लिए छोटी-छोटी नहूरें 
व नालियाँ बनाई जाती थी। भारत के ग्रामों मे जिस ढग से प्राजकल लोग खेती करते 
हैं, जिस प्रकार वे श्रब लकड़ी और घातु के बने हलो को बेलो से चलाते है, जिस तरह 
से वे खेती को सीचते, नलाते व काटते हैं, प्राय. उसी ढंग से वैदिक युग के प्रार्य भी 
करते थे । खेतो मे उत्पन्न होने वाले भ्रनाजो मे जो, गेहूँ, धान, माष व तिल प्रमुख थे । 
यद्यपि वैदिक भार्योकी श्राजीविका का मुख्य साधन कृषि था, पर धीरे-धीरे प्रनेक प्रकार 
के शिल्पों और ध्यवसायो का भी विकास हो गया था। तक्ष्मन्‌ (बढई ) हिरण्यकार (सुनार) 
कर्मार (धातु-शिल्पी), चर्मकार (मोची), वाय (तन्तुबाय या जुलाहा) प्रादि अनेक व्यव- 
सायियो का उल्लेख बेदो में श्राया है । उस युग मे श्रायं लोग रथो का बहुत उपयोग 
करते थे | ये रथ न केबल सवारी व माल ढोने के काम में झाते थे, भ्रपितु युद्ध के लिए 
भी इनका बहुत उपयोग था । झ्रार्य-भिन्‍न लोग तो विविध शिल्पो का श्रनुसरण करते 
ही थे, पर झार्य लोगों ने भी कारु (शिल्पी), भिषक्‌ (चिकित्सक) भ्रादि अनेक प्रकार 
के व्यवसायों का सचालन प्रारम्भ कर दिया था। दास-शिल्पियों को श्रपनी नौकरी में 
व गुलाम के रूप भे रखकर आय गृहपति अनेक प्रकार के व्यवसायो का सचालन करने 
लग गये थे । 
वैदिक युग के भार्य प्रनेक धातुभो का प्रयोग जानते थे । सम्यता के क्षेत्र में वे 
प्रस्तर युग से बहुत झागे बढ छुके थे | सुबर्ण भ्नौर रजत का प्रयोग वे आभूषणों भौर 
पात्रों के लिये करते थे, पर “्रयस्‌”' नामक एक धातु को वे अपने भौजार बनाने के लिए 
काम में लाते थे। संस्कृत भाषा में 'अयस्‌' का भ्र्थ लोहा है, पर प्रनेक विद्वानों का यह 
बिचार है, कि वेदो मे जिस भ्यस्‌ का उल्लेख है, वह लोहा न होकर ताँबा है । अयतस्‌ 
का प्रभिप्राय चाहे लोहे से हो पश्लौर चाहे ताँबे से, इसमे सन्देह नही कि वैदिक युग के 
भाये इस उपयोगी घातु के प्रयोग को भाँली-भति जानते थे झौर कर्मार लोग अनेक 
प्रकार के उपकरणों के निर्माण के लिये इसका उपयोग करते थे। 
आयें लोग भ्रपने निवास के लिये सुन्दर शालाओ का निर्माण करते थे । बेद 
में एक ध्ाला-सूकत है, जिससे शाला (मकान था घर) का बड़ा उत्तम वर्णन किया गया 
है। सम्भवतः, इन शालाओ के निर्माण के लिये लकडी का प्रयोग प्रधिक किया जाता 
था। 
वस्त्र-निर्माण का शिल्प भी इस युगमें भ्रच्छा उन्‍तत था। ऊन झौर रेशम कपड़े 
बनाने के लिये विद्येष रूप से प्रयुक्त होते थे। यह सहज मे प्रनुमान किया जा सकता 
है, कि रुई से भी भाय लोग सली-भाँति परिचित थे। सिन्धु-सम्यता के श्राथिक जीवन 
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का विवरण देते हुए हमने उन प्रमाणों का उल्लेख किया है, जिनसे इस सभ्यता के लोगों 
का रुई से पर्चिय सिद्ध होता है। भाय॑ लोगों के लिये यह बहुत सुगस था, कि जे 
अपने से पूर्ववर्ती सिन्धु-सम्यता के लोगों से रुई की खेती और उपयोग को भली-भाँति 
सीख सकें | सूत कातने और उससे श्रनेक प्रकार के बस्थ बनाने के व्यवसाय में प्रार्य 
झन्छे कुडल थे।। वे सिर पर उष्णीष (पगड़ी) घारण करते थे, नीचे एक भ्रधोवस्त्र 
(धोती या साड़ी) भौर ऊपर उत्तरीय (चादर) का प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुष 
दोनों प्राभुषण पहनने का शौक रखते थे। कुण्डल, केयूर, निष्क्रग्नीव श्रादि भ्रनेक प्रकार 
के प्राभूषण इस युग के लोग प्रयोग में लाते थे । 

व्यापार के लिए इस युग में वस्तुविनिमय (बार्टर) का प्रयोग होता था। पर 
बहुधा वस्तुओं के मूल्य का श्रकत गौओं द्वारा करके झ्ौर गौ को मूल्य को इकाई मान 
कर विनिमय का काम चलाया जाता था । धातु द्वारा निभित किसी सिक्के का चलन 
इस युग में था या नही, यह बात सदिग्ध है। तिष्क नामक एफ सुधर्ण मुद्रा का उल्लेख 
वेदिक साहित्य में श्राया है। पर सम्भवतः, उसका उपयोग मुद्रा की श्रपेक्षा श्राभूषण 
के रूप में भ्रधिक था| वैदिक सहिताओं में नौकाग्रों का भी अ्रनेक स्थानों पर वर्णन 
श्राया है । इनमे से कतिपय नौकाएँ बहुत विशाल भी हैं। सम्भवत:, वैदिक युग के लोग 
स्थल और जल मार्गों द्वारा दूर-दूर तक व्यापार के लिये झ्ाते-जाते थे । सिन्धु-सम्यता 
के काल में भी सामुद्रिक व्यापार का प्रारम्भ हो चुका था । इस काल में यह और भी 
अधिक विकसित हुआ । 

वैदिक साहित्य मे अनेक स्थानों पर 'परणि! नामक व्यापारियों का उल्लेख झाता 
है, जिन्हे श्रसुर कहा गया है। सम्भवतः, ये पणि फिनीशियन लोग थे, जिन्हें लैटिन 
भाषा में पुनि' कहा जाता था। फिनीशियन लोगों की बस्सी के मूमध्य सागर के तट पर 
थी, जहाँ से वे सुदूर देशों में व्यापार के लिये झ्लाया जाया करते थे । भारत के श्रार्यों 
का इनसे परिचय था । सम्भवत्त:, वैदिक युग में भारत का मूमष्य सागर के फिनीशियन 
(पूनि या पणि) लोगों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था। 


(४) उत्तर-बेदिक-प्रुग 

वैदिक युग के समान उत्तर-वैदिक युग में भी भ्रायों के प्राथिक जीवन का मुख्य 
आधार कृषि ही थी। भाय॑ “विश. (जनता) का बड़ा भाग भब भी खेती द्वारा ही 
अपना निर्वाह किया करता था| जमीन को जोतने के लिये हलों को प्रयुक्त किया जाता 
था, जिन्हें खीचने के लिए बैल काम में लाये जाते थे । इस युग में ऐसे भारी हल भी 
प्रयोग में भाने लगे थे, छह, भ्राठ, बारह या चौबीस बैल जिन्हे खींचने के लिये जोते 
जाते थे । ब्राह्मण-प्रन्‍्थों में ऐसे भारी हलों के उल्लेख विद्यमान हैं। गाडी (जकट) 
खीचने के लिये भी बैलों का प्रयोग किया जाता था। छ्ततपथ ब्राह्मण में खेत को जोतने 
के लिए 'कर्षण', बोने के लिए “वपन', फसल काटने के लिए “कतंन', श्र मादने के 
लिये 'मर्दन' दाब्दों का प्रयोग किया गया है। जब भनाज पक जाता था, तो दात्र 
(दतिया) द्वारा उसका कर्तेत किया जाता था, भौर फिर गटुठर बाँधकर उसे खल 
(लसिटान) में से जाते थे, जहाँ उसका मर्देतकर भनाज को भूसे से पृथंक किया जाता 
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था। सबसे प्रन्त में शूर्प (सूप) भौर तिउत (चलती) द्वारा अनाज को शोसावा जाता 
था । खेती द्वारा उत्पन्न प्रन्त में जौ, गेहूँ, बावल, दाल भौर तिल प्रमुख थे। जमीन 
की उपजशक्ति को बढाने के लिये गोबर का खाद के रूप में प्रयोग किया जाता था । 
ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रनेक स्थानों पर शकृत (गोबर) भौर करीष (सूखा गोबर) दाब्द श्राये 
है। इस काल में लेतों की सिंचाई की भी समुचित व्यवस्था की जाने लगी थी। कुएँ 
खोदकर उनसे कोष (चरस) धौर अपमचक्र (गरारी) की सहायता से पानी निकाला जाता 
था, भौर उसे नाछियों द्वारा खेतों तक पहुँचाया जाता था। बुझों के प्रतिरिक्त सिंचाई 
के लिए छदों (जलाशयों) व कुल्याश्रों (रजवाहों) का प्रयोग भी शुरू हो चुका था। 
क्योंकि कृषि इस युग के आथिक जीवन की शभ्राधार थी, अभ्रतः कृषि द्वारा उत्पन्न भ्रन्न 
का महत्त्व बहुत भ्रधिक माना जाता था । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे लिखा है कि भ्रन्‍्त ही 
शरद्य है, उसी से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, भौर उसी से सबकी भ्राजीविका चलती है | 
भ्रन्त प्रधिक मात्रा में उत्पन्न किया जा सके, इस प्रयोजन से झ्नेकवधि भनुष्ठान भी 
इस युग में किये जाने लगे थे, जिनमें इन्द्र व पूषन्‌ भ्रादि देवताओं की पूजा का विशिष्ट 
स्थान था। सिंचाई के होते हुए भी इस युग के किसानो को भ्नतिवृष्टि, भ्ननावृष्टि श्रादि 
का भय बना रहता था, और इन दँवी विपत्तियों से बचने के लिए भी ते वरुण भादि 
देवताझों की पूजा किया करते थे । 

कृषि के साथ-साथ पद्यु-पालन भी इस युग के झायों के भ्राथिक जीवन का भुख्य 
झाधार था । वे बडी संख्या में गाय, बैल, भेड़, बकरी भ्रादि पशुओं को पाला करते थे + 
वैदेह जनक ने अपनी राजसभा में एकत्र विद्वानों में स्वेश्रेष्ठ को पुरस्कृत करने के लिए 
सहूस्र गौश्रों का पुरस्कार देने की घोषणा की थी। न केवल गृहस्थ कृषक ही भ्रपितु 
वानप्रस्थ ऋषि सुनि भी गोपालन किया करते थे और उनके भ्रन्तेवासियों (ब्रह्मचारियों) 
का एक काये गौप्ोों की सेवा करना भी समझा जाता था । दूध-घी के लिए जहाँ गौशों 
का उपयोग था, वहाँ साथ ही खेती के लिए भी उनका बहुत महत्त्व था। 

प्रनेक शिल्प भौर व्यवसाय भी इस युग मे विकसित हो गये थे । तस्तुवाय 
(जूलाहे), रजक (रंगरेज), रज्जुकार, सुवर्णकार, लौहकार, रथकार, कुम्भकार (कुम्हार) 
नतंक, गायक, व्याध भ्रादि कितने ही शिल्पियों का उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में विद्यमान 
है । धातुग्रों के ज्ञान में वृद्धि के कारण इस काल मे भ्राथिक उत्पादन के साधन बहुत 
उन्नत हो गए थे। वैदिक काल के प्ार्यों को प्रधानतया सुवर्ण ध्लौर भयस्‌ का ही शान 
था, पर इस युग मे त्रपु (टिन), ताम्र, लौह, रजत, हिरण्य और सीसे का प्रयोग किया 
जाने लगा था, यह असंदिस्घ है। सुवर्ण भ्लौर रजत का प्रयोग मुख्यतया झ्राभूषणों श्रौर 
बरतनों के लिये होता था, धोर ताम्र तथा लौह भ्रादि घातुएँ उपकरण बनाने के काम 
में भी भ्राती थी। तैत्तिरीय संहिता के एक सन्दर्भ से इस युग के छिल्पियों के संम्बन्ध 
में बहुत भ्रच्छी जानकारी प्राप्त होती है। वहाँ तक्ष्‌ (बढ़ई) रथकार, कुलाल (कुम्हार) 
कर्मकार या कर्मार (धातु शिल्पी), इशुकृत्‌ (तीर या बाण बनाने वाले), धन्वकृद 
(धनुष बनाने वाले) झादि शिल्पियों को नमस्कार किया गया है। इसमें सन्देह नहीं, कि 
विविध प्रकार के शिल्प उत्तर-वेदिक काल में सुचारु रूप से विकसित हो चुके थे । 

कृषि और छिल्पों के विकास के कारण व्यापार भी इस थुग॒ में प्रण्छी उन्तत 
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अशा में था । हस्तिनापुर, तक्षशिला, भ्रयोध्या भ्रादि कितनी ही समृद्ध नगरियाँ इस युग 
में स्थापित हो चुकी थीं, जिनमें सम्पन्न श्रेष्ठियों ने पण्यशालाएँ भी खोली हुई थी । 
अस्तुओं के विनियम के लिए भ्रव सिक्कों का भी प्रयोग किया जाने लगा था । वेदों में 
जिस “निष्क' का उल्लेख है वह भ्राभूषण था या सिक्का, इस सम्बन्ध में मतभेद हो 
सकता है। पर उत्तर-वैदिक काल में निष्क का सिक्के के रूप में चलन भवश्य था । 
निण्क के भ्रतिरिक्त एक प्रन्य॒ सिक्का भी इस कास में विनिमय के लिये प्रयुक्त होता 
था, जिसे 'शतमान' कहते थें। इसका वजन सौ कृष्णत (रत्ती) होता था, भौर यह 
सोने का बना होता था। वैदेह जनक ते याज्वल्कथ ऋषि को जो एक सहत्न गौवें 
पुरस्कार के रूप में दी थीं, उनके सीगों के साथ दस-दस सुवर्णपाद बेचे हुए थे। सम्भवत: 
ये 'पाद' निष्क सिक्के के चौथाई भाग ही थे । यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है, 
कि उत्तर-बौदिक युग में वस्तु-विनिमय (बार्टर) का स्थान सिक्‍के द्वारा विनिमय ने ले 
लिया था, झौर सुवर्ण के भ्रतेकविध सिक्के इस काल में विभिमय के लिये प्रयुक्त किए 
जाने लगे थे । घन को ऋण पर लेने का रिवाज भी इस समय में विथमान था। शरतपथ 
ब्राह्मण में ऋण देने वाले के लिए “कुसीदी” शब्द का प्रयोग किया गया है। पर ऋण 
पर सूद की दर क्‍या थी, इस विषय में कई निर्देश ब्राह्मण-प्रन्थों में नहीं मिलते । 

ऐसा प्रतीत होता है, कि इस युग के कृषक, शिल्पी झौर व्यापारी भ्रनेकविध 
श्रेणियों (गिल्ड) में भी संगठित होने लग गये थे। बौद्ध जातक-कथाश्रों, कौटलीय 
अर्थशास्त्र ठथा स्मृति-प्रन्थों द्वारा श्रेणियों के विषय में समुचित जानकारी प्राप्त होती 
है | बौद्ध युग मे कृषकों, शिल्पियों भोर व्यापारियों के संगठन भली-माँति विकसित 
हो चुके थे । इनके विकास मे पर्याप्त समय लगा होगा, भ्रतः यह भचुमान करना भसंगत 
नही होगा कि उत्तर-बैदिक काल में भी ये “श्रेणियाँ विद्यमान थीं । 


तेरहबाँ भ्रध्याय 


बोद्ध काल में भारत की आर्थिक दशा 


(१) कृषि तभा विविध शिल्प धौर व्यवसाथ 


छठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत मे बौद्ध और जैन धर्मों का प्रादुर्भाव एवं प्रसार 
हुआ था। प्राचीन वैदिक व पौराणिक साहित्य के समान बौद्ध भौर जैन साहित्य भी 
प्रत्यन्त विशाल हैं । यद्यपि यह साहित्य प्राय: धर्मपरक है, पर प्रसंगवश उसमे कहीं- 
कहीं ऐसे निर्देश भी विद्यमान हैं जिनसे कि इस साहित्य के निर्माणकाल (जिसे इतिहास 
में बौद्ध काल कहा जाता है) में भारत की आथिक दशा पर उत्तम प्रकाश पडता है। 
जातक कथाएँ इसके लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। पाणिनि के प्रसिद्ध व्याकरण 
अ्रष्टाध्यायी का रचना काल भी छठी या पाँचवी सदी ईस्वी पूर्व में माना जाता है । 
झत: बौद्ध काल के ग्राथिक जीवन का प्रनुतीलन करने के लिये इस ग्रन्थ का भी उपयोग 
किया जा सकता है । 

जातक कथाओं में भ्रनेकविध प्रन्नों का उल्लेख है, जिनमे बाजरा, ब्रीहि, तंदुल, 
दालि, चना, मटर, मूंग झौर उडद मुख्य हैं। इनके भ्रतिरिक्त ईख, नारियल, अदरख, 
मित्त, राई, लहसुन, जीरा सह्श कृषिजन्य पदार्थों श्ौर भाम, सेव, जामुन, अंगूर, केला, 
खजूर शौर अंजीर जैसे फलों की पैदावार के संकेत भी जातको में विद्यमान हैं। पाणिति 
की अष्टाध्यायी द्वारा भी शालि, ब्रीहि, यव (जौ), षष्ठिक्य (साठी चावल), तिल, माष 
(उड़द), उम्य (अलसी), ईख, नील, मंजिष्ठ (मंजीठ5), गवेधुका (गोभी) और भंग्य 
(भांग) की खेती प्रमाणित होती है । जैन ग्रन्थों में तीन प्रकार के भोज्य भ्रनतो व भ्रन्‍्य 
पैदावार का उल्लेख है, क्षैत्रिक (जो खेती में पैदा की जाए), आारामिक (जो बाग- 
बगीचो मे पैदा हो), भौर प्राटविक (जो प्राकृतिक रूप से जंग्रलो मे पैदा हो) । क्षैत्रिक 
पैदावार मे यव, भौर ब्रीहि, शालि, गोधूम (गेहूँ), चणक (चना), माष, मुदग (मूंग), 
ईख, कपास, लोग, पिप्पलि झ्ौर पान के पत्तो भ्रादि का परिगणन किया गया है, भोर 
भारासिक पैदावार में भाम, सेव, भ्रनार, भंगूर, झजीर झौर खजुर भ्रादि का । जामुन, 
दाडिम और बिल्व (बेल का फल) आदि भटाविक पैदावार थे । 

बौद्ध काल में भारत में बहुत-से जनपदों की सत्ता थी, जिनका स्वरूप नगर- 
राज्यों के समान था। जनपद के बीच में 'पुर' (राजधानी) होता था, जिसमें श्रेष्ठी 
व्यापारी) और शिल्पी निवास करते थे। पुर के चारो ओर की भूमि खेती भौर 
चरागाह के काम में आती थी। गृहपति वैश्य कर्मकरों की सहायता से खेती कराया 
करते थे। जनपद में बहुत-से ग्राम होते थे, जिनमें कृषक अपने कर्मेकरों भौर पशुभों 
के साथ रहा करते थे। साधारणतया, खेत छोटे-छोटे होते थे जिनमें कृषक पपने परिवार 
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झौर एक दो कर्मकरों की सहायता से लेती कर सकता था। पर बौद्ध साहित्य में ऐसे 
बड़े कृषकों का भी उल्लेख भाया है, जिनके बहुत बड़े-बड़े फार्म थे। ऐसा एक कृषक 
काशी भारद्वाज था, जो दक्षिणी मगध का निवासी था। उसके पास पाँच सौ हलों की 
लेती थी। पाँच सौ हलों के साथ-साथ वह पाँच सौ जोडी बैलों भौर बहुत-सी गौवों 
का भी स्वामी था। एक जातक कथा में एक ऐसे कृषक का वर्णन है, जिसकी जांगीर 
का क्षेत्रफल एक सहस्न 'करीस' था। करीस एकड़ यथा बीधे के समान भूमि का एक 
“मान! या “माप” होता था । पर ऐसे बडे कृषक या भूमिपति ह्पवाद रूप में ही थे । 
एक जातक कथा में एक गृहपति द्वारा इस बात पर संतोष प्रगट किया गया है कि उसके 
पास दूध देने वाली गौवें हैं, भरपूर फसल है, भौर वह किसी भ्रन्य का वेतनभोगी न 
होकर 'प्रात्मवेतनभूत” है । बौद्ध युग के बहुसंस्यक किसान इसी प्रकार के थे, जो भ्रपते 
खेतों में स्वयं या कुछ वेतनभोगी कर्मकरो की सहायता से खेती किया करते थे । खेत 
को बटाई पर दूसरो को प्रदान कर देने की प्रथा भी इस काल मे विद्यमान थी । किसान 
खेती से जो पैदावार प्राप्त करते थे, उसका एक भाग (प्राय: पड़भाग) उन्हें राजकीय 
कर के रूप में प्रदान करना होता था । 

व्यवसाय--बौद्धकालीन भारत में कौन-कौन से मुख्य व्यवसाय प्रचलित थे, 
इसका परिचय दीघंनिकाय के एक सन्‍्दर्म द्वारा बहुत भ्रच्छी तरह से मिलता है। जब 
महात्मा बुद्ध धर्मोपदेश करते हुए राजगृह पहुँचे, तो मागध सम्राद्‌ अजातश्षत्रु ने उनसे 
प्रधत किया--- 

“हे भगवन्‌ | ये जो भिन्‍न-भिन्‍न व्यवसाय हैं, जैसे हस्ति-प्रा रोहण, अ्रश्वा रोहण, 
रथिक, धनुघंर, चेलक (श्रद्ध-ध्वज घारण), चलक (व्यूह-स्वना), पिडदायिक (पिंड 
काटने वाले), उम्र राजपुत्र (वीर राजपुत्र), महानाग (हाथी से युद्ध करने वाले), शूर, 
चर्मधोधी (ढाल से युद्ध करने बाले), दासपुत्र, प्रालारिक (बावर्ची), कल्पक (हज्जाम), 
नहापक (स्नान कराने वाले), सूद (पाचक), मालाकार, रजक (रंगरेज), नलकार 
(टोकरे बनाने वाले), कुम्मकार (कुम्हार), गणक, मुद्रिक (गिननेवाले) और जो दूसरे 
इसी प्रकार के भिन्‍न-भिन्‍न दिल्प (व्यवसाय) हैं, उनसे लोग इसी शरीर में प्रत्यक्ष 
जीविका करते हैं, उससे भ्रपने को सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं। पुत्र स्त्री को सुखी 
करते हैं, तृप्त करते हैं। मित्र प्रमात्यो को सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं। ऊपर ले 
जानेवाला, स्वर्ग को ले जाने वाला, सुखबिपाक वाला, स्वगंमार्गीय, दान श्रमण-ब्राह्मणों 
के लिए स्थापित करते हैं। क्‍या भगवन्‌ ! इसी प्रकार श्रामण्य (भिक्षुपत) का फल भी 
इसी जन्म में प्रत्यक्ष बतलाया जा सकता है ?”” 

सम्राट अजातशत्रु ने हस प्रश्त मे बहुत-से व्यवसायियों का नाम लिया है। 
एक राजा के लिए यह प्रश्न कितना स्वाभाविक हैं। उसके चारो श्रोर जो सांसारिक 
जन निवास करते हैं, भ्रपने-प्रपने कार्यों का वे इसी जन्म में फल प्राप्त करते हैं, वे स्वयं 
सुलपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए वे दान द्वारा परलोक के लिए भी प्रयत्न करते हैं। 
हमारे लिए इस सन्दर्भ मे श्राये हुए व्यवसाय जिदेष रूप से उपयोगी हैं। इसमे 
निस्ललिखित व्यवसायों का नाम भाया है-- 

(१) दृस्तिसेना के हाथियों पर सवारी करनेवाले योद्धा लोग, (२) चुड़सवार 


ड्श्८ प्राचीन मारत का धामिक, सामाजिक एवं पझ्राथिक जीवन 


सैनिक, (३) रथ पर चढ़कर लड़ने वाले रथारोही सैनिक, (४) धनुघंर योद़ा, (५) युद्ध 
की ध्वजा का घारण करने वाले 'बेलक' लोग, (६) व्यूह-रचता में प्रवीण 'बलक' लोग, 
(७) पिंड काठनेवाले पिडायक लोग, (८) वीर योद्धा 'उग्र राजपुत्र' लोग, (६) हाथी 
से युद्ध करने में प्रवीण 'महानाग” लोग, (१०) सामान्य शुरवीर सैसिक, भौर(११)ढाल 
से लड़मे वाले 'चर्मंगोधी' सैनिक । 

मे स्यारह तो सेना व युद्ध सम्बन्धी पेशे करने बाले लोगों के नाम हैं। इनके 
झतिरिक्त जिन प्नन्‍्य व्यवसायियों के नाम प्जातशत्रु ने दिये हैं, वे निम्नलिखित हैं-- 
(१२) दासपुत्र---सामान्य दास लोग, (१३) झालारिक--बावर्ची, (१४) कल्पक-- 
हज्जाम, नाई, (१५) नहापक--स्नान करातेवाले, (१६) सूव--पाचक, हलवाई, 
(१७) मालाकार--माला बेचनेवाले, (१८) रजक--कपडे धोने वाले घोबी, (१६) 
रंगरेज, (२०) नलकार--टोकरे बनाने वाले, (२१) छुम्भकार--छुम्हार, (२२) गणक 
--हिंसाब-किताब रखनेवाले, भ्रौर (२३) सुद्रिक-- मिननेवाले । 

प्रजातद्त्रु द्वारा दी हुई व्यवसायों की यह सूची पूर्ण नहीं है। इसमे स्वाभाविक 
रूप में उन व्यवसायों का परिगणन किया गया है, जो किसी राजपुरुष के ध्यान में 
एकदम झा सकते हैं । इनके भतिरिक्त प्रन्य व्यवसाय, जिनका जिक्र भ्रन्यत्र बौद्ध-साहित्य 
में भ्राया है, निम्नलिखित हैं--- 

(१) वर्धकि या बढई--बोद्ध साहित्य में वर्धकि व कम्मार छब्द का प्रयोग 
बहुत व्यापक प्र्थों में हुआ है । इससे केवल सामान्य बढ़ई का ही ग्रहण नही होता, 
भ्रपितु जहाज बनाने वाले, गाडी बनानेबाले, भवनों का निर्माण करनेवाले झ्ादि विविध 
अ्रकार के मिस्त्रियों का भी ग्रहण होता है। वर्धकि के भ्रतिरिक्त विविध प्रकार के भन्य 
मिस्त्रियों के लिए थपति, तच्छक, भमकार ध्ादि शब्द भी जातक-आ्थों में भाये हैं । 
वर्धकि लोगों के बड़े-बडे गाँवों का भी वहाँ उल्लेख है । 

(२) धातु का काम करने वाले---सोना, चाँदी, लोहा भादि विविध धातुपों 
की विभिन्‍न वस्तुएँ बनाने वाले कारीगरों का उल्लेख बौद्ध साहित्य मे भागा है । लोहे 
के अनेक प्रकार के औजार बनाए जाते थे। युद्ध के विविध हथियार, फलके, कुल्हाड़े, 
झारे, चाकू, फावड़े भ्रादि विविध उपकरण जातको में उल्लिलित हैं। इसी प्रकार 
सोना-चाँदी के विविध कीमती भ्राभूषणों का भी वर्णन मिलता है। सूचि जातक में 
सुद्यां बनाने का जिक्र है । कुस जातक में एक शिल्पी का वर्णन है, जो सोते की मूर्तियाँ 
बनाया करता था। 

(२) पत्थर का काम करनेबाले--ये लोग पत्थरों को काटकर उनसे शिलाएं, 
स्तम्भ, मूर्तियाँ भादि बनाते थे | यह शिल्प बौद्ध काल में बहुत उन्नति कर चुका था। 
पत्थरों पर तरह-तरह से चित्रकारी करना, उन्हे खोदकर उन पर बेल-बूटे व चित्र 
बनाना उस समय एक महत्त्वपूर्ण शिल्प माना जाता था। इसी प्रकार पत्थर से ध्याले, 
बरतन प्ादि भी बनाये जाते थे । 

(४) जुलाहे--बौद्ध काल में कपास, ऊन, रेशम धौर रेशेदार पौदों का वस्त्र 
बनाने के लिए उपयोग किया जाता था । मडिफपनिकाय में विधिध अकार के वस्त्रों 
के निम्नलिखित ताम दिये गए हैं---योनक, चित्तिक, पटिक, पटलिक, तुलिक, विकटिक, 
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उड्लोमि, एकन्तलोमि, कोसेम्य क्षौर कुटूकश्‌ । हस विविध झब्दों से कित बस्त्रों का 
श्रहण होता था, यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है । पर इससे यह सहज में भ्रनुमान किया जा 
सकता है, कि उस समय वस्त्र-व्यवसाय भ्रच्छा उन्‍नत था। थेरीगाथा से ज्ञात होता है, 
कि रेशम झौर महीन मलमल के लिए बनारस उन दिलों में भी बहुत प्रसिद्ध था । 
जातक ग्रन्थों में वाराणसी के समीप कपास की प्रमूत मात्रा में उत्पत्ति भौर वहाँ के 
सूती बस्त्रों का उल्लेख है। इसी प्रकार महावग्ग से शांत होता है, कि शिवि देश के 
सूती कपड़े भी बहुत प्रसिद्ध थे । 

(५) अमड़े का काम करनेवाले--ये लोग चमड़े को साफ कर उससे प्रनेक 
प्रकार के जूते, चप्पल तथा अन्य वस्तुएँ बनाते थे । 

(६) कुम्हार-ये लोग भनेक प्रकार की मिट्टियों के भाँति-भाँति के बरतन बनाते 
थे । बौद्ध-काल के प्रनेक बरतनों के भ्रवशेष वरतंमान समय में उपलब्ध भी हुए हैं । 

(७) हाथी दाँत का काम करनेवाले--भ्राधुनिक समय में भी भारतवर्ष हाथी 
दाँत की कारीगरी के काम के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में हाथी-दांत को रत्नों 
में गिना जाता था, भौर उससे भनेक प्रकार की बस्तुएँ बनाई जाती थीं। उन पर बहुत 
सुन्दर चित्रकारी भी की जाती थी । 

(८) रंगरेज--ये कपडों को रंगने का काम करते थे । 

(६) जौहरी--ये कीमती धातुझभों तथा रत्नों से विविध प्रकार के प्राभुषण 
बनाते भे । बौद्ध-काल के कुछ झ्राभूषण वतंमान समय में उपलब्ध भी हुए हैं । 

(१०) मछियारे--ये नदियों में मछली पकड़ने का काम करते थे । 

(११) बूचड--बूचड़खानों तथा मांस की दुकानों का भ्नेक स्थानों पर बौद्ध- 
साहित्य मे उल्लेख मिलता है । 

(१२) छशिकारी--बौद्धकाल मे शिकारी दो प्रकार के होते थे । एक वे लोग 
जो जंगलो में रहते थे, भौर वहाँ जीवजन्तुओं का झिकार कर तथा जंगल की कीमती 
अस्तुझों को एकत्रित कर बाजार में बेचते थे | दूसरे छिकारी बे होते थे, जो नगरो भें 
बसने वाले कुलीन लोग होते थे, परन्तु जिन्होंने शिकार को एक पेशे के रूप में स्वीकृत 
किया हुआ था । 

(१३) हलवाई भौर रसोइये । 

(१४) नाई तथा प्रसाधषक । 

(६५) मालाकार शौर पुष्प-विक्रेता । 

(१६) मल्लाह तथा जहाज चलानेवाले--बौद्ध-साहित्य में नदी, समुद्र तथा 
महासमुद्र में चलनेवाले जहाजों तथा उनके विविध कर्मेचारियों का उल्लेख धाया है| 
यह व्यवसाय उस काल में बहुत उन्नत था। 

(१७) रस्सी तथा टोकरे बनानेवाले । 

(१८) चित्रकार | 

(२) व्यजसापियों के संगठन 
मौद्ध-काल के व्यवसायी “श्रेणियों (00005) में संगठित थे, इस बात के 
झनेक प्रमाण बौद्ध-साहित्य में मिलते हैं । प्राचीन भारत में श्रेणियों की सता के प्रमाणों 
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की कमी नहीं है। “श्रेणियों! द्वारा बनाए गये कानून प्राचीम भारत में राज्य द्वारा 
स्वीकृत किये जाते थे। श्रेणियों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले मुकदर्मों का फैसला उन्हीं 
के प्रपते कानूनों के प्रमुसार होता था। उन्हें प्रप्ते मामलों का स्वयं फैसला करने का 
झधिकार था । श्रेणियों के न्यायालय राज्य द्वारा स्वीकृत थे, यद्यपि उनके फैसलों के 
विरुद्ध श्रपील की जा सकती थी । बौठ-साहित्य में व्यवसायी लोग श्रेणियों में संगठित 
वे, इसके प्रमाणों का निर्देश करना यहाँ उपयोगी होगा। निप्रोष जातक में एक 
भाण्डागारिक का वर्णन है, जिसे सब 'श्रेणियो के श्रादर के योग्य बताया गया है । 
उरग' जातक में 'श्रेणीमुख' श्रौर दो राजकीय श्रमात्यों के कगडों का उल्लेख है | इससे 
सूचित होता है कि “श्रेणी” के मुखिया को 'प्रमुख' कहते थे। भ्रन्य स्थानों पर “श्रेणी” 
के मुखिया को जिट्ठक' शब्द से कहा गया है। डा० फिक ने व्यवसायियों के संगठन 
पर बडे विस्तार से विचार किया है | वे लिखते हैं, कि तीन कारणों से हम यह परिणाम 
निकाल सकते हैं, कि बौद्धकाल मे भी व्यवसायियों के संगठन बन चुके थे । ये कारण 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) बौद्धकाल में विविध व्यवसाय वंशाक्रमानुगत हो चुके थे । पित्ता की मृत्यु 
के पदचात्‌ उसका पुत्र उसी व्यवसाय को करता था। भ्रपनी किशोरावस्था से ही लोग 
अपने वशक्रमानुगत व्यवसाय को सीखना प्रारम्भ कर देते थे। ज्यो-ज्यो समय गुजरता 
जाता था, झपने पिता तथा श्रन्य गुरुजन की देख-रेख में वे व्यवत्ताय में श्रधिक-प्रधिक 
प्रवीणता प्राप्त करते जाते थे। अ्रपने व्यवसाय की बारीकियो से उनका श्रच्छा परिचय 
हो जाता था । इसीलिए जब पिता की मृत्यु होती थी, तो उसकी सन्‍्तान उसके व्यवसाय 
को बडी सुगमता से सम्भाल लेती थी। उसे किसी प्रकार की दिक्कत अनुभव नही 
होती थी । बौद्ध साहित्य में कोई ऐसा निर्देश नहीं मिलता, जिससे यह सूचित होता 
हो, कि किसी व्यक्ति ने भ्रपने बंशाक्रमानुगत व्यवसाय को छोडकर किसी प्रन्य व्यवसाय 
फो भपनाया हो । इसके विपरीत इस बात के प्रमाणो की कमी नही है, कि लोग भ्रपते 
वंशाक्रमानुगत व्यवसाय का ही झनुसरण करते थे । 

(२) बौद्धकाल में विविध व्यवसायों का भ्रनुसरण करनेवाले लोग एक निश्चित 
स्थान पर बसकर श्रपने व्यवसाय का संचालन करने की प्रवृत्ति रखते थे। नगरों की 
भिन्‍न-भिन्‍न गलियों में भिन्न-भिन्न व्यवसायी केन्द्रित थे । उदाहरण के लिए दन्तकारों 
(हाथीदात का काम करनेवालो) की ध्रपनी गली होती थी, जिसे 'दल्तकार-बीथि' कहते 
थे। इसी प्रकार कुम्हारो, लुहारों श्रादि की भी श्रपती-भ्रपनी पृथक्‌ वीथियाँ होती थी। 
तगरों के अन्दर की गलियों के भ्रतिरिक्त विविध व्यवसायी नगरों के वाहर उपनगरो 
में भी निवास करते थे। कुलीनचित्त जातक में लिखा है, कि बनारस के समीप ही एक 
वड्डढकि गाम था, जिसमें ५०० वर्धकि-परिवार निवास करते थे। इसी प्रकार एक 
पझनन्‍्य महावड्ढकिगाम का उल्लेख है, जिसमें एक हजार वर्धकि-परिवारों व कुलों का 
निवास था। बनारस के ही समीप एक भन्य ग्राम या उपनगर का उल्लेख है, जिसमें 
केवल कुम्हारों के ही कुल रहते थे । केवल बड़े नगरों के समीप ही नहीं, भ्रपितु देहात 
मैं भी इस प्रकार के ग्राम विद्यमान थे, जिनमें किसी एक व्यवसाय का ही भनुसरण 
करनेवाले लोग बसते थें। सूचिजातक में कुम्हारों के दो गाँगों का वर्णन है, जिनमें से 
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एक में एक हजार कुम्हार परिवारों का निवास था। इसी प्रकार के ध्न्य' भी प्रनेक 
सिरदेश जातक कथाओं से संगृहीत किये जा सकते हैं। 

(३) व्ववसाधियों की श्रेणियों के मुलियाशों का, जिन्हें 'प्रमुख' या 'जेट्ठक' 
कहते थे, अनेक स्थानों पर उल्लेख भाया है। इससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह 
जाता, कि व्यवसायियों के सुश्ठ संगठन बौद्धकाल में विद्यमान थे । जातक कथाप्रों मे 
कम्मार-जेट्टक, मालाकार-जेट्ठक झादि दधाब्दों की सत्ता इस बात को भली-माँति 
स्पष्ट कर देती है। जेट्ठक के प्रघीन संभठित श्रेणियों मे अ्धिक-से-प्रधिक कितने 
व्यवतायी सम्मिलित हो सकते थे, इस सम्बन्ध में भी एक निर्देश मिलता है। समुह- 
बणिजजातक मे लिखा है, कि एक गाँव में एक हजार वड्ढकि-परिवार निवास करते थे, 
जिनमे पाँच-पाँच सो परिवारों का एक-एक जेट्ठक था | इस प्रकार इस गाँव भे दो 
वड्ढकि-जैट्ठक विद्यमाम थे। इन जेट्ठकों की समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। राज- 
दरबार में भी इन्हें सम्मान प्राप्त होता था। सूचिजातक मे लिखा है, कि एक सौ 
कम्मार-कुलों का जेट्ठक राजदरबार में बडा सम्मानित था, भौर वह बहुत समृद्ध 
तथा ऐश्वयंशालो था । एक अन्य जातक में लिखा है कि राजा ने कम्मार-जेट्ठक की 
झपने पास बुलाया और उसे स्वर्ण की एक स्त्री-प्रतिमा बनाने के लिए नियुक्त किया। 

इन बातों से डा० फिक ने यह परिणाम निकाला है, कि बौद्ध-काल के व्यवसायी 
श्रेणियों में प्राय: उसी ढंग से संगठित थे, जैसे कि मध्यकालीन यूरोप के व्यवसायी 
'मिह्ड' मे समठित होते थे । यदि हम प्राचीन भारतीय साहित्य का अ्रनुशीलन करें, तो 
व्यवसाथियों के संगठनों (श्रेणियों) की सत्ता में कोई सन्देह नही रह जाता। डा० 
रमेशचन्द्र मजूमदार ने इस विषय पर बहुत विस्तार से धिचार किया है, श्रौर सम्पूर्ण 
प्राचीन भारतीय साहित्य में श्रेणियों के सम्बन्ध मे जो निर्देश मिलते हैं, उन्हें एकत्रित 
कर इनके स्वरूप को भी प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। बौद्ध-साहित्य में श्रेणियों 
के स्वरूप पर विस्तार से कुछ नही लिखा गया है, पर जो थोडें-बहुत निर्देश उसमें 
मिलते हैं, उनसे इनकी सत्ता के सम्बन्ध में कोई सन्‍्देह नहीं किया जा सकता । 


(३) बौद्ध काल के नयर और ग्राम 


बौद्ध कालीन भारत में नागरिक जीवन का समुचित विकास हो चुका था ॥ 
यद्यपि जनता का श्रधिक भाग ग्रामों में निवास करता था, तथापि धनेक छोटे-बड़े नगर 
इस काल में विकसित हो भके थे। बौद्ध-साहित्य के भनुशीलन से भ्नेक नगरों का 
परिक्षय मिलंता है। हम यहाँ पर इनका संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना प्रावश्यक 
समभते हैं- 

(१) प्रयोध्या--यह कोशलदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित था। प्राचीन 
समय में इसका महत्त्व बहुत श्रधिक था । रामायण के समय में यह कोशल की राजधानी 
था, पर बौद्धकाल में इसकी महत्ता कम ही गईं थी। इसका स्थान श्रावस्ती ने ले लिया 
था, जो भव कोशलदेश की राजधानी थी । संरयू नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध अयोध्या 
के ध्रतिरिक्त दो प्रत्य भ्रयोध्याशों का उल्लेख भी बौद्ध-ग्न्थों में भाया है। एक गंगा 
के तट पर और दूसरी पर्चिमी भारत में। एक नाम के भनेक तगरों का होता कोई 
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भ्राएवयें की बात नहीं है । 

(२) वाराणसी या बनारस---यह गंगा नदी के तट पर स्थित था । बौद्धकाल 
में यह बहुत ही उन्‍नत्त तथा समृद्ध नगर था । मगघ भौर कोशल के साज्राज्यवाद से पूर्व 
अहाजनपद-काल में सी काशी एक स्वतनन्‍्त्र राज्य था। उस समय सें इसकी राजधानी 
चाराणसी का महत्त्व बहुत श्रधिक था। बोडपग्रन्थों में इस नगर का विस्तार ८५ वर्गे- 
मीलों में लिखा गया है। यह कोई झसम्भव बात नही है । यदि उपपुरों सहित वाराणसी 
का विस्तार ८५ वर्गेमीलों में हो, तो भ्रादचर्य नहीं। बोौद्ध-काल में वाराणसी त केवल 
विद्या का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, पर साथ ही व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत उन्‍नत था । 
वाराणसी के व्यापारियों का भनेक स्थानों पर उल्लेख झाया है। 

(३) चम्पा--यह अंग्र देश की राजधानी थी, और चम्पा नदी के तट पर 
स्थित थी । भागलपुर से २४ मील पूर्व इस नगरी की स्थिति थी। वर्तमान समय में 
यह नष्ट हो चुकी है, झोर इसके भग्नावधेषों पर कुछ ऐसे ग्राम विद्यमान हैं, जिनके 
नाम चम्पा का स्मरण दिखाते हैं | 

(४) काम्पिल्य--यह पांचाल राज्य की राजधानी थी । 

(४) कौशाम्बी--यह वत्स वाराणसी राज्य की राजधानी थी । यह यमुना के 
तठ पर वाराणसी से २३० मील की दूरी पर स्थित थी । 

(६) मधुरा या मथुरा--यह शुरसेन देश की राजधाती थी, प्ौर यमुना के 
तट पर स्थित थी। यमुता के तट पर विद्यमान मथुरा के भतिरिक्त दो भ्रन्य मधुराएँ 
या सथुराएं भी उस काल में विद्यमान थीं, एक सुदूर दक्षिण में जिसे भ्राजकल 

'मदुरा' कहते हैं, भौर दूसरी भत्पन्त उत्तर में । उत्तर में विद्यमान मथुरा का उल्लेख 
भी जातक-कथाओं में झाया है । 

(७) मिथिला--यह विदेह राज्य की राजधानी थी । बौद्ध-साहित्य में इसका 
विस्तार पचास मीलों में लिखा गया है । 

(८) राजगृह--यह बोद्धकाल मे मगन्न की राजधानी था। महात्मा बुद्ध के 
समय में यह भ्रत्यन्त समृद्ध भौर उन्‍त्रत नगर था। साम्राज्यवाद के संघर्ष मे मगध को 
भसाधारण सफलता प्राप्त हो रही थी, भ्रत: यह सर्वंथा स्वाभाविक था कि उसकी 
राजधानी राजगृह भी विशेष रूप से उन्नति को श्राप्त हो। छैशुनाग वंश के शासन- 
काल में ही राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना लिया गया 
था। उसके बाद से राजगृह का पतन हो गया, भोर वह एक सामान्य नगर ही रह 
गया। राजगह के प्राचीन दुगे की दीवारों के भ्रवशेष वरंमान समय में भी उपलब्ध 
हैं। इनकी परिधि तीन मील के लगभग है । 

(६) रोक या रोद्ब--यह सौबीर देश की राजधानी था। यह भारत के 
पद्दिचमी समुद्र-तट पर विद्यमान था, और बौद्धकाल में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्दरयाह्‌ 
साया जाता था। भारत के सभी प्रभाव नगरों से काफले व्यापार के लिए यहाँ भाते 
थे, झौर भारत का माल जहाजों द्वारा यहाँ से ही बिदेश्षों में पहुँचाया जाता था । 

(१०) सामल या सांकल--यह भद्ददेश की राजधानी था। भनेक विद्ानू इसे 
झाधुनिक सियालकोंट के साथ सिलते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि वो2-काल सें यह 
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उत्तर-पश्थिम भारत का एफ झह्यम्त प्रसिद्ध नगर था । 

(११) साकेल---यह कोशल-राज्य में स्थित था, शौर कुछ समय के लिए उसकी 
राजधानी भी रहा था| बौद्ध-सुत्तों में इसे भारत के सबसे बड़े नगरों में से एक माता 
गया है। यह आवस्ती से ४५ मील के लगभग दूर था। अनेक दिद्गवानों ने इसे उत्तर 
प्रदेश के उन्‍नाव जिले में सई नदी के तट पर स्थित सुजानंकोट के साथ मिलाया है । 

(१२) श्राजस्ती या सावट्ठी--यह उत्तर-कोद्ल राज्य की राजधानी थी। 
इसे भी बौद्धकाल के सबसे बड़े छः: राज्यों में गिना जाता था | बौद्ध-काल में कोशल" 
का राज्य झ्त्यन्त उन्नत था, ध्रत: श्रावस्ती भी समृद्ध भर उन्‍नत थी । 

(१३) उज्जयिनी--यह भ्रवन्ति की राजधानी थी। बौद्ध-काल में इसका भी 
बहुत महत्त्व था । 

(१४) माहिष्मती--बौद्ध-काल में कुछ समय के लिए माहिष्मती भी अभ्रवन्ति 
की राजधानी रही थी । 

(१५) वैशाली--यह प्रसिद्ध वज्जि-राज्य संघ की राजधानी थी । 

(१६) पाटलिपुत्र--.इसकी स्थापना शैशुनाय-वंश के सम्राट उदायी के समय 
में हुई थी, भौर भागे चलकर यह मगध की राजघानी बन गया था । 

(१७) प्रतिष्ठान या पैठन--यह दक्षिण का एक प्रसिद्ध नगर था। 

इन प्रसिद्ध नगरों के भतिरिक्त भ्रन्य भी अनेक पत्तनों, निगमों व प्रामों के माम 
बौद्ध-साहित्य मे मिलते हैं। इनमें उक्कट्ठ, भ्रट्टक, भ्स्सपुर, कीटगिरि, हल्लिहृवंध, 
भरुकच्छ झोर सुप्पारक के नाम विदेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

जैन-प्रन्थों मे भी अनेक नगरों के नाम झाये हैं। प्रसिद्ध जैन-प्रन्थ उदवास- 
गदसाझो मे निम्नलिखित नगरों के नाम उपलब्ध होते हैं--व्निश्नग्राम, चम्पा, वाराणसी 
पोलसपुर, राजगिह, सेतव्य, काम्पिल्पुर, सावट्ठी, वैशाली, मिथिला, प्नलवी, 
कौणाम्बी, उज्जयिनी, तक्षशिला, सगुल, सुसुमार, कपिलवस्तु, साकेत, इन्द्रपत्त, उक्कटू, 
पाटलिपुत्तक और कुशीनारा । 

बौद्ध भऔर जैन साहित्य के झ्राधार पर हमने जिन नगरों के नाम यहाँ लिखे हैं, 
वे उस समय में बहुत प्रसिद्ध थे। पर उनके प्रतिरिक्त प्रन्य भी बहुत-से नगरों की 
सत्ता में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता । “बौद्ध भौर जैन ग्रन्थों का क्षेत्र घामिक 
है । उनमें प्रसंगवश ही उस समय के कुछ नगरों के ताम भी झा गये हैं । 

बौद्ध काल में नगरों का निर्माण किस ढंग से होता था, और उनके विविध 
मकान किस प्रकार के बने होते थे, इस सम्बन्ध में बौद्धइ-साहित्य से बहुत कम निर्देदा 
प्राप्त होते हैं। रीज ढेविड्स ने श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्य 'बुद्धिस्ट इण्डिया' में बोौद्ध-साहित्य 
के ग्राधार पर इस विषय पर जो प्रकाश डाला है, उसकी कुछ महत्त्वपूर्ण बातों को 
यहाँ उल्लिखित करना अप्रासंगिक न होगा । 

उस समय के नगर प्राय: दुर्गरूप से बनाये जाते थे। नगरों के चारों शोर 
प्राकार होता था। दुर्ग मे राजप्रासाद, राज्य-सम्बन्धी इमारतें, बाजार तथा प्रमुख 
मनुष्यों के निवास-स्थान रहते थे । दुर्म के बाहर बहुत-से उपनगर होते थे, जिनमें 
सर्वेताधारण जनता निवास करती थी । 
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मकान बनाने के लिए पत्थर, इंट भौर लकड़ी--तीनों का प्रयोग होता था । 
सीनों अकार की सामग्री से बनाये गए मकानों का बौद्धन-साहित्य में उल्लेख है। मकान 
बचावेवाले राजों की कला इस काल में पर्याप्त उन्नति कर चुकी थी । विगयपिटक में 
उस मसाले का जिक्र श्राता है, जिससे बौद्धकाल के मकानों की दीवारों पर प्लास्तर 
किया जाता था। पामी तथा प्रस्य गन्दगी को निकालते के लिए किस प्रकार का प्रबन्ध 
किया जाए, इसका उल्लेख भी इन ग्रन्थों में ध्राया है। जातक कथाझो में अ्रनेक स्थानों 
पर सात मंजिलों वाले मकानों (सत्तभूमक प्रासाद) का वर्णन आता है। सात मंजिल 
वाले मकानों का बनता यह सूचित करता है, कि उस समय भवनतिर्माण-कला पर्याप्त 
उन्तत हो चुकी थी। बौद्ध काल में स्तात-शालाप्नों का विशेष महत्त्व था। प्रनेक प्रकार 
की स्तान-शालाओं का वर्णन बौद्ध-प्रन्थों में श्राया है। पर सर्वताधारण जनता इस 
सशसभूमक प्रासादों' या स्तान-शालाझों का उपयोग नहीं कर सकती थी। वह एक- 
मंजिले सामान्य मकानों मे रहकर ही जीवन व्यतीत करती थी । बौद्ध काल की (मौर्य॑- 
काल से पूर्व की) इमारतों के भ्रवशेष वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हुए हैं, भ्रतः उनके 
सम्बन्ध भे हम साहित्यिक वर्णनो से ही कल्पना कर सकते हैं । 

बौद्ध-काल मे ग्राम दो प्रकार के होते थे--सामान्य पश्राम और व्यावसायिक 
ग्राम, जिनमें कि किसी एक हो व्यवसाय को करनेवाले कारोगर लोग बसे होते थे । 
बुनके भ्रतिरिक्त इस प्रकार के भी ग्राम थे, जिनमे किसी एक ही वर्ण व जाति के लोग 
निवास करते थे। बोद-ग्रन्थो में ब्राह्मणो, क्षत्रियो, वैश्यो प्रौर शूद्रों के ग्रामो का वर्णन 
झ्राया है। इसी प्रकार किसी एक प्रकार के व्यवसायियों यथा बढई, कुम्हार श्रादि से 
ही बसे हुए ग्रामों का उल्लेख भी अनेक स्थानों पर है। भ्रलीनचित्त-जातक में एक ग्राम 
का वर्णन है, जिसमे केवल वर्धिक लोग बसते थे और उनके घरों की संख्या ५०० थी। 
इसी प्रकार कुम्हारो, मछियारो, क्षिकारियों, चाण्डालों, डाकुओ्ों भ्रादि के प्रामो का 
भी विविध स्थानों पर उल्लेख भाया है । 

सामान्य ग्रामों में सब प्रकार के लोग बसते थे, पर भ्रधिक संख्या किसानो की 
होती थी । किसान लोग खेती करते थे, भौर श्रन्य लोग अ्रपने-प्रपने पेशे करते थे । 
विविध पेशेवाले लोगों को अपने-अपने संगठन होते थे, जिन्हें 'श्रेणी' कहा जाता था । 

बोद्धकालीन प्रामों के स्वरूप को भी रीज डेविड्स ने प्रदर्शित करने का प्रयत्त 
किया है। उन्होंने लिखा है, कि ग्राम के मध्य मे ग्राम-निवासियों के घर होते थे, जिनके 
चारो भोर की भूमि कृषि के लिए प्रयोग में ग्राती थी। ग्राम के निवासी अपनी भूमि 
पर स्वयं खेती करते थे, इसके लिए दास आदि का प्रयोग नहीं किया जाता था। कृषि 
के काम में झानेवाली भूमि के पभ्रतिरिक्त प्रत्येक ग्राम मे घरागाह भी होते ये । इनमें 
सबके पशु स्वच्छन्दतापूर्वक चर सकते थे। चरागाह की भूमि पर ग्राम का सम्मिलित 
ग्रधिकार माना जाता था। गाँवभर के पशुश्रो को श्वाले लोग चराने के लिये इस 
चरागाह में ले जाते थे । ये ग्वाले सम्पूर्ण प्राम की भोर से नियुक्त होते थे । ग्वाले के 
लिये निम्नलिखित गुणों की प्रावश्यकता बौद्ध-प्रन्यो में अतायी गई है-- उसमे प्रत्येक 
पक्चु को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए । किस पद्ु पर कोन-से चिक्त हैं, इसका भी 
उसे परिज्ञान होता चाहिए । पशुभो की खाल पर सक्लियां भ्रण्डे न दे ककें, इसका 
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झसे ध्यान रखना चाहिये । पल्लुओं की बीमारियों तथा उनके घानों का इलाज भी उसे 
झाना चाहिए। पशुझों को मकक्‍ली, मच्छर झ्ादि से बचाने के लिए धुएँ भादि का प्रभोस 
उसे कर सकना चाहिये । उसे यह भी ज्ञात होना चाहिए, कि नदी को किस स्थान से 
पार किया जा सकता है, पीने का पानी कहाँ मिल सकता है, श्रोर कौन-से चरागाह 
ऊसम हैं। निस्सन्देह, इस प्रक्तार के कुददल ग्वालों के संरक्षण में नौद्धकालीन ग्रामों के 
पशु भ्रच्छी हालत में रहते होगे । 

चरागाह के भ्रतिरिक्त प्रत्येक ग्राम की सीमा पर जग़ल भी होते थे । जगलो 
की उस्त समय में कमी न थी। इन जंगलो से ग्राम के निवासी लकड़ी, बाँस, फंस, 
काने भादि पदार्थों को बिना किसी बाधा के स्वच्छन्दता के साथ ले सकते थे । इन पर 
किसी प्रकार का कर नहीं लगता था । 

ग्राम के निवासियों मे सामूहिक जीवन की कमी नही थी। वे प्लनेक प्रकार के 
कार्यों को सम्मिलित रूप से करते थे । कुआँ खोदना, सहकें बनाना, बाँध बाँधना पश्रावि 
झनेक कार्य वे सम्मिलित रूप से ही करते थे। कुलावक जातक में एक ग्राम का उल्लेख 
है, जिसमे तीस परिवार निवास करते थे । इस ग्राम के निवासी प्रपने साथ सम्बन्ध 
रखनेवाले सामूहिक कार्यों का सम्पादन स्वयं करते थे। इसके निवासियों द्वारा 
सम्मिलित रूप से बनाये जाने वाले कूप, बाँध तथा मन्दिर का उल्लेख भी इस जातक 
में मिलता है। इसी प्रकार के बर्णण लोशक जातक, तक्‍क जातक झौर महा-उबग्ग 
जातक मे भी मिलते हैं । 

नेक ग्रामो के चारो प्रोर भी मिट्टी की दीवार व काँठो का धेरा आदि रहता 
था । इसीलिए श्रनेक स्थानों पर जातको मे ग्रामद्वारो का उल्लेख किया गया है। खेती 
की रक्षा करने के लिए रखवाले नियुक्त किये जाते थे, जो सम्पूर्ण प्राम की तरफ से 
नियत होते थे। खेतो के भाकार प्राय: बडे नहीं होते थे । एक परिवार जितनी जमीन 
को सुगमता के साथ स्वय जोत सके, खेत प्रायः उतने ही होते थे । पर प्रनेक बड़े खेतो 
का वर्णन भी बौद्ध-साहित्य में श्राया है। जातक कथाओ मे एक इस प्रकार के खेत का 
उल्लेख है, जिसका विस्तार १,००० करीष था। एक श्रन्य स्थान पर ब्राह्मण काक्ी 
भारद्वाज का वर्णन है, जिसके पास ५०० हलो की खेती थी। इन खेतों में भूमि पर 
काम करनेवाले मजदूरों का भी उपयोग होता था । 


(४) व्यापार झोर नोकानयन 

बौद्ध-साहित्य के भ्रनुशीलेन से उस समय के व्यापार तथा नौकानयन के सम्बन्ध 
में झ्नेक महत्त्वपूर्ण और मनोरंजक बातें ज्ञात होती हैं। उस समय मे भारत के 
व्यापारी महासमुद्र को पार कर दूर-दूर देशो में व्यापार के लिये जाया करते थे । 
समुद्र को पार करने के लिए जहाज बहुत बड़ी संख्या में बनते थे, श्ौर उस समय 
में जहाज बनाने का व्यवसाय भप्रत्यन्त उन्नत दद्या में था। समुहवणिज जातक में एक 
जहाज का उल्लेख है, जिसमें वर्धकियो के सहस्न परिवार बड़ी सुगमता के साथ बेठकर 
सुदूरवर्ती किसी द्वीप को चले गये थे । वर्धकियों के ये एक सहस्न परिवार ऋण के बोफ 
से बहुत दबे हुए थे, भौर भपनी दशा से भसन्तुष्ट होने के कारण उन्होंने यह निदचय 
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किया था कि किसी सुदूर प्रदेक्ष में जाकर बस जाएँ । सचमुच वहू जहाज बहुत विशाल 
होगा, जिसमें एक हआर परिवार सुयमता के साथ यात्रा कर सकें । वलाहस्स जातक 
में पाँच सौ व्यापारियों का उल्लेख है, जो जहाज के टूट जाने के कारण लंका के 
समुद्रतट पर झा लगे थे, झोर जिन्हें पथप्नष्ट करने के लिए वहाँ के निवासियों ने भनेक 
प्रकार के प्रयत्त किये थे । सुप्पारक जातक में ७०० व्यापारियों का उल्लेख है, जिन्होंने 
एक साथ एक जहाज पर समुद्रयात्रा के लिए प्रस्थान किया था । मह्ाजनकफ जातक में 
अम्पा से सुवर्ण-भूमि को प्रस्थान करनेवाले एक जहाज का वर्णन भ्राया है, जिसमें 
अहुत-से व्यापारी अपना भाल लादकर व्यापार के लिए जा रहे थे। इस जहाज में 
सात सार्थवाहों का माल लदा हुझा था, प्लौर इसने सात दिन में सात सौ योजन की 
दूरी तय की थी । संख जातक में संख नामक ब्राह्मण की कथा पाती है, जो बहुत दान 
करता था । उसने दान के लिये छः दानशालाएँ बनायी हुई थीं। इनमें वह प्रतिदित 
- छः लाख मुद्राओं का दान करता था। एक बार उसके मन में झ्राया, कि धीरे-धीरे 
मेरी सम्पत्ति का भण्डार समाप्त होता जाता है, प्रौर जब सम्पत्ति समाप्त हो जायेगी, 
तो मैं क्या दान करूँगा ? यह सोचकर उसने एक जहाज द्वारा व्यापार के लिये सुवर्ण- 
भूमि को प्रस्थात करने का विचार किया, भौर एक जहाज को व्यापारी माल से भर 
कर सुवर्णभूमि की तरफ प्रस्थान किया । मार्ग में किस भ्रकार इस जहाज पर विपत्तियाँ 
झायी प्लौर किस तरह उनसे उसकी रक्षा हुई, इस सबका विस्तृत वर्णन संख जातक 
मे मिलता है। जहाज बहुत बडी संख्या में बताये जाते थे। महाउम्मग्गजातक के 
झनुसार बुद्ध ने भानन्‍्द को ३०० जहाज बनाने की प्राज्ञा दी थी। ३०० जहाजों 
को बनाने की प्राज्ञा देना सूचित करता है, कि उस समय इस प्रकार के पअ्रनेक केन्द्र 
विद्यमान थे, जहाँ बडी सख्या में जहाजो का निर्माण किया जाता था । इसी प्रकार 
बौद्ध साहित्य में भ्न्यत्र भी भ्रनेक स्थानों पर जहाजों भौर उन द्वारा होने वाले व्यापार 
का उल्लेख है, पर इस सबको यहाँ उद्धृत करने की झावश्यकता नही। इन थोड़े-से 
निर्देशों से यहू भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है, कि समुद्र में जहाजो द्वारा व्यापार करना 
उस समय में एक सामान्य बात थी । 

इन जहाजों द्वारा भारत का लंका, सुवर्णभूमि, ईरान भौर बैबिलोन के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था। सुबर्ण भूमि के साथ व्यापार का झोर वहाँ जाने वाले 
जहाजो का जातकों मे स्थान-स्थान पर उल्लेख झाया है। इसी प्रकार लंका भौर वहाँ 
जानेवाले जहाजो के सम्बन्ध में भी भ्रनेक निर्देश पाये जाते हैं। बैबिलोन के साथ 
व्यापार का उल्लेख बावेर जातक में झ्ाया है। इसकी कथा सक्षेप में इस प्रकार है--.- 
एक बार की बात है, जब राजा ब्रह्मदत काशी में राज्य करता था, कुछ व्यापारी 
व्यापार करने के लिए बावेह देश में गये भ्लोर भपने साथ जहाज पर एक कौवे को 
भी लेते गये । बावेद देश में कोई पक्षी नहीं होता था, इसलिये जब वहाँ के निवासियों 
ने इस पक्षी को देखा, तो उनके भ्रादचय का ठिकाना नहीं रहा । उन्होंने भारत के इन 
व्यापारियों से प्रार्थना की, कि इस उड़नेवाले श्रदृभुत जन्तु को उन्हें बेब जाएँ । वह 
कोबा एक सौ मुद्राप्रों में बिका । दूसरी बार जब ये व्यापारी फिर व्यापार करते हुए - 
बावेद देश पहुँचे, तो जहाज पर भपने साथ एक मोर को ले गये । मोर को देखकर 
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बावेर के निवासियों को झ्ौर भी भषिक प्ाइचर्य हुआ, झौर वह वहाँ एक सहल्न 
मुद्राधों में बिका । इस विषय मे सब विद्वान्‌ सहमत हैं, कि बावेर का ध्भिन्राव बैबिलोन 
से ही है। इस जातक से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है, कि बौद्धछाल मे भारतीय 
व्यापारी सुदूरवर्ती बैबिलोनिया के राज्य में भी व्यापार के लिये जाया करते थे । 
बैबिलोन के मार्ग में विधमास ईरान की खाड़ी भोर ईरान के समुद्रतट उनके जहाजों 
द्वारा भली-भाँति भ्रालोडित हुए थे, इस बात में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया 
जा सकता । 

भारत से इन देशो तक पहुँचने के लिए भनेक जल्मार्ग विद्यमान थे। भारत 
की नदियाँ उस समय जल मार्ग के रूप में व्यवहृत होती थी | चम्पा भौर वाराणसी उक्त 
समय मे भ्रच्छे बन्दरगाह माने जाते थे, जहाँ से जहाज पहले नदी में श्लौर फिर समुद्र 
में जाते थे । कुमार महाजनक ने सुवर्ण-भूमि के लिए चलते हुए चम्पा से प्रस्थान किया 
था । इसी प्रकार सीलानिसंस जातक में समुद्र के एक जहाज के टूट जाने पर जलमागें 
द्वारा उसके यात्रियों के वराणसी पहुँचने का उल्लेख है । पर सुदूरवर्ती देशों में जाने के 
लिये चम्पा और वाराणसी जैसे नदीतटवर्ती नगर विशेष उपयुक्त नहीं हो सकते थे । 
इसके लिये उस समय में समुद्र-तट पर भी भ्नतेक प्रसिद्ध बन्दरगाह विद्यमान थे । इन 
बन्दरगाहो के सम्बन्ध में भी कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश बोद़-साहित्य में मिलते हैं, जिन्हें 
यहाँ निर्दिष्ट करना झावश्यक है । 

लोसक जातक मे समुद्रतट पर विद्यमान एक बन्दरगाह का वर्णन है, जिसका 
नाम गम्भीरपत्तन था । यहाँ जहाज किराये पर भी मिल सकते थे । गम्भी रपत्तन से 
जहाजो के चलने और उनके महासमुद्र मे जाने का वर्णन इस जातक से उपलब्ध होता 
है । सुस्सोल्दि जातक मे भरुकच्छ नाम के बन्दरगाह का उल्लेख है, भौर वहां से जहाज 
द्वारा जानेवाले व्यापारियों का विद्द रूप से वर्णन इस जातक में किया गया है । इसी 
प्रकार सुप्पारक जातक में भी भरुकच्छ-पत्तन का उल्लेख है, भौर वहाँ यह भी लिखा 
है कि यह समुद्रतट पर विद्यमान एक बन्दरगाह था ! इसी प्रकार श्न्यत्र बोद्ध-साहित्य 
में ताम्नलिप्ति, सुप्पारक, रोरुक, कावेरिपत्तन भ्रादि बन्दरगाहों का भी उल्लेख है। 

समुद्र में जहाजो द्वारा होनेवाले विदेशी व्यापार के श्रतिरिक्त बोद्धकालीन 
भारत मे भ्रान्तरिक व्यापार की भी कमी न थी । भारत एक बहुत बडा देश है । उसके 
विविध प्रदेशों का पारस्परिक व्यापार उस समय बहुत महत्त्वपूर्ण था। यह प्रान्तरिक 
व्यापार स्थल श्रौर जल दोनों मार्गों द्वारा होता था। भारत मे व्यापार के प्रमुख 
स्थलमार्ग कौन-कोन से थे, इस पर हम पझ्भी आगे प्रकादा डालेंगे । पर यहाँ यह बताना 
ध्रावश्यक है, कि स्थलमार्गों द्वारा होने वाले व्यापार का स्वरूप क्या था। यह भान्तरिक 
व्यापार साथों (काफिलो) द्वारा होता था। बहुत-से व्यापारी परस्पर मिलकर 
काफिलों में व्यापार किया करते थे। उस समय भारत में जंगलों की प्रधिकता थी ॥ 
रास्ते बहुत सुरक्षित नही थे। इस कारण किसी व्यापारी के लिये यह सम्भव नहीं 
होता था, कि वह प्रकेला सुदुरवर्ती प्रदेशों में व्यापार के लिए जा सके। प्रतः वे बड़े- 
बड़े काफिले बनाकर एक साथ व्यापार के लिये जाया करते थे | जातक-साहित्य मे 
बहुत-से काफिलों भौर उनकी यात्राओं के वर्णन संगृहीत है । प्रनेक काफिलो में तो 
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४०० से लेकर १,००० तक गाड़ियाँ होती थी। जातक-कथाझों में जिन काफिलों 
(साथों) का वर्णेन है, वे बैलगाड़ियों द्वारा व्यापार करते थे। सार्थ के नेता को साथे- 
थाह कहते थे । काफिलों की यात्रा निरापद नहीं होती थी । उन्हें लूटने के लिए डाबुओों 
के विविध वल हमेशा प्रयत्नशील रहते थे । सत्तिगुम्ब जातक में डाकुझो के एक भ्राम 
का उल्लेख है, जिसमें ५०० डाकू निवास करते थे। सार्थों को ऐसे डाकुप्रो का सामना 
करने तथा उनसे झपने माल की रक्षा करते की उचित व्यवस्था करनी पडती थी । 
इसके लिये वे अपने साथ शस्त्रयुक्त पहरेदारों को रखते थे। ये पहरेदार व योद्धा साथ 
पर होनेवाले हमलों का वीरता के साथ मुकाबिला करते थे। साथों की रक्षार्थ साथ 
घछचलनेवाले पहरेदारो का जगह-जगह पर जातक-कथाप्रों में वर्णन है| डाकुझो के प्ति- 
रिक्त धन्य भी प्रतेक प्रकार की भ्रापत्तियों का मुकाबिला इन साथों को करना होता था। 
अ्रपण्णक जातक में इन विपत्तियो का विशद रूप से वर्णन है। डाकुभो के भ्तिरिक्त 
जंगली जानवर, पानी की कमी, भूतपिशाच आदि की सत्ता और प्राहार का भ्रभाव--- 
ये सब भ्रापत्तियाँ थी, जिनका समुचित प्रबन्ध किये बिना कोई सार्थ सफलता के साथ 
श्रपनी यात्रा नहीं कर सकता था। 

स्थल-मार्गे से व्यापार करनेवाले ये सार्थ बडी लम्बी-लम्बी यात्राएँ किया करते 
थे । ग्रान्धार जातक में एक सार्थ का वर्णन है, जिसने विदेह से गान्धार तक की यात्रा 
की थी। इन दोनों नगरो का अन्तर १,२०० मील के लगभग है। वाराणसी उस समय 
व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। इस नगरी के साथ बहुत-से नगरो व देशो के व्यापार 
का उल्लेख जातको मे मिलता है। काम्बोज, काम्पिल्य, कपिलयस्तु, कोशल, कुरुक्षेत्र, 
कुरु, कुशीनारा, कौज्ञाम्बी, मिथिला, मधुरा, पाञचाल, सिन्ध, उज्जयिनी, विदेह प्रादि 
के साथ वाराणसी के व्यापार का वर्णन इस बात को सूचित करता है, कि उस समय में 
यह नगरी व्यापार का एक भत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी, जहाँ के सार्थ विविध देशों मे 
व्यापार के लिये जाया करते थे । वाराणसी से काम्बोज, सिन्ध श्रौर उज्जयिनी बहुत 
दूर हैं। इतनी दूर व्यापार के लिए जानेवाले सार्थों की सत्ता इस बात का स्पष्ट 
प्रमाण है, कि बौद्ध-काल में भारत का प्लान्तरिक व्यापार बहुत उन्‍नत दशा में था । 

स्थल-मार्ग के अतिरिक्त झान्तरिक व्यापार के लिए नदियों का भी प्रयोग 
होता था। उस समय में गंगा नदी का जहाजों के भाने-जाने के लिये बहुत उपयोग 
था। जातक-कयाओ्रो में वाराणसी पभानेवाले जहाजों का प्रनेक स्थानों पर उल्लेख है । 
भहाजनक जातक से सूचित होता है, कि बौद्धकाल भे गंगा में बहुत-से जहाज भाते- 
जाते थे | गंगा के पझ्तिरिक्त भ्रन्य भी पनेक नदियाँ व्यापारिक मार्ग के रूप मे प्रयुक्त 
होती थी। 

बौद्ध-काल में स्थलमार्ग से व्यापार करनेवाले व्यापारी किन मार्गों से झ्ाया- 
जाया करते थे, इस सम्बन्ध मे भी कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश जातक-कथाओ्रों मे मिलते हैं । 
रीज,डेविड्स ने बौद्धग्र न्‍थो के श्राधार पर इन मार्गों को इस प्रकार निश्चित किया है-- 

(१) उत्तर से दक्षिण-पद्चत्रिम को--यह मार्ग सावट्ठी से पतिट्ठान जाता 
था । इसमें मुस्यतया निम्नलिखित पड़ाव भ्राते थे---पतिट्ठान से चलकर माहिष्मती, 
उज्जयिनी, गोनद्ध, विदिशा, कौशास्बी और साकेत होते हुए सावट्ठी पहुँचा जाता था | 
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(२) उत्तर से दक्षिण-पूर्व को--यहू मार्ग सावट्ठी से राजगृह जाता था | यह 
रास्ता सीधा नहीं था, प्रपितु सावदटूठी से हिमालय के समीप-सभीष होता हुआ वेशाली 
के उत्तर में हिमालय की उपत्यका में पहुँचता था, और वहाँ से दक्षिण की भोर मुड़ता 
था । इसका कारण शायद यह था, कि हिमालय से लिकलनेवाली नदियों को ऐसे स्थान 
से पार किया जा सके, जहाँ कि उनका विस्तार झधिक न हो । नदियाँ पहाड़ के समीप 
जहुत छोटी होती हैं, वहाँ वे अधिक गहरी भी नहीं होती । इस मार्ग से सावट्ठी से 
चलकर सेतव्य, कपिलवस्तु, कुझीनारा, पावा, हस्थिगाम, भण्डगाम, वैश्ञाली, पाटलिपुत्र 
शौर नालन्दा रास्ते मे भ्राते थे । यह रास्ता श्रागे गया की तरफ मुड जाता था । वहां 
यह एक भ्रन्‍्य भार्ग से जाकर मिल जाता था, जो कि बाराणीस से ताम्नलिप्ति (समुद्र- 
तट पर) की तरफ जा रहा होता था । 

(३) पूर्व से पश्चिम को--यह मार्ग भारत की प्रसिद्ध नदी गंगा और यमुना 
के साथ-साथ जाता था । इन नदियों में नौकाएँ भ्रौर जहाज भी चलते थे, यह हम पहले 
लिख चुके हैं। बौद्ध-काल में गगा नदी में सहुजाती नामक नगर तक तथा यमुना में 
कौशाम्बी तक जहाज आया-जाया करते थे | इस मार्ग में कौशाम्बी का बहुत महत्त्व 
था। यहाँ उत्तर से दक्षिण-पश्चिम को जानेवाला मार्ग भी मिल जाता था। नौकाओ्रों 
तथा जहाजों से आनेवाला माल यहाँ उतार दिया जाता था, और उसे गाड़ियो पर 
लादकर उत्तर श्रौर दक्षिण में पहुँचाया जाता था । 

इन तीन प्रसिद्ध मार्गों के श्रतिरिक्त व्यापार के पअ्रन्य महत्त्वपूर्ण मार्ग भी बौद्ध 
काल मे विद्यमान थे, इसमें सन्देह नहीं । जातकों में विदेह से गान्धार, मगध से सौवीर 
झौर भरुकच्छ से समुद्रतट के साथ-साथ सुवर्ण भूमि जानेवाले व्यापारियों का वर्णन है। 
विदेह से गान्धार तथा मगध से सौवीर जानेवाले व्यापारी किन सार्गों का भ्रनुसरण 
करते थे, यह हमे ज्ञात नहीं हैं। पर यह निश्चित है, कि इन सुदूरवर्ती यात्राप्रों के 
कारण उस समय में व्यापार के मार्ग बहुत उन्नत हो चुके थे । 

बौद्ध-काल के व्यापारी ऐसे सुदूरवर्ती प्रदेशों मे भी व्यापार के लिए जाया करते 
थे, जहाँ निश्चित मार्ग नही थे, या जिनके मार्ग सर्वसाधारण को ज्ञात न थे । ऐसे साथों 
(काफिलो) के साथ इस प्रकार के लोग रहते थे, जो मार्गों का भली-भाँति परिज्ञान 
रखते हों । इन लोगों को 'थलनियामक' कहा जाता था । ये थलनियामक नक्षत्रो तथा 
ज्योतिष के भ्रन्‍्य तत्त्वों के अनुसार मार्ग का निदचचय करते थे। थलनियामकों से सघन 
जंगलों, विस्तोणं मझ्स्थलों तथा महासमुद्रो मे मागें का पता लगाने मे सहायता मिलती 
थी । जातक-कथाप्रों भे लिखा है, कि विस्तीर्ण मरुस्थलो मे यात्रा करना उसी प्रकार 
का है, जैसे महासमुद्र मे यात्रा करना । श्रतः उनके लिए भी मार्मप्रदर्शकों की 
झावश्यथकता प्रनियायं होती थी। उस समय में दिग्दशक-यन्त्रो का प्राविष्कार नही 
हुआ था। इस प्रकार के यन्त्रों का उल्लेख कहीं बौद-साहित्य मे नहीं है। इसलिये मार्ग 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नक्षत्रों से ही सहायता ली जाती थी। समुद्र में दिशा 
जातने के लिए एक श्रन्य भी उपाय बौद्ध-काल सें प्रयुक्त किया जाता था । उस समय 
के नाविक लोग प्रपने साथ एक विशेष प्रकार के कौवे रखते थे, जिन्हें 'दिश्ाकाक 
कहते थे । जब नाविक लोग रास्ता भूल जाते थे भौर स्थल का कही पता नही चलता 
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था, तो इन 'दिशाकाकों' को उड़ा दिया जाता था । ये 'दिशाकाक' जिधर जमीन देखते 
थे, उसी दिशा में उडते थे, भौर उधर ही नाविक लोग झभपने जहाजों को भी ले चलते 
थे। उसी दिशा में बीच में तो इन दिशाकाको का विज्ञेष उपयोग नहीं हो संकता था, 
पर सामान्य समुद्र-यात्राओं मे इनसे बहुत सहायता मिलती थी । 

दिग्दशक-यर्त के प्रभाव में महासमुद्र की यात्रा बहुत संकटमय होती थी । 
धन्तेक बार नाविक लोग मार्ग अऋष्ट होकर नष्ट हो जाते थे । जातक-प्रन्थों में रास्ते से 
भटककर नष्ट होने वाले भ्रनेक जहाजों की कथाएँ लिखी हैं। पण्डर जातक में कथा 
झाती है, कि पाँच सौ व्यापारी महासमुद्र मे जहाज लेकर गये। भ्रपनी यात्रा के सत्रहवें 
दिन वे मार्ग भूल गये । स्थल का चिह्न कही दृष्टिगोचर नही होता था। परिणाम यहू 
हुआ, कि ये सब नष्ट हो गये झौर मछलियों के प्रास बन गये । 

जल भौर थल के इन मार्गों से किन वस्तुझों का व्यापार किया जाता था, इस 
सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण निर्देश बौद्ध ग्रन्थों मे उपलब्ध नहीं होते | जातक-कथाओं के 
लेखक इतना लिखकर ही सनन्‍्तुष्ट हो जाते हैं, कि व्यापारियों ने ५०० व १,००० 
गाडियाँ बहुमूल्य भाण्ड (व्यापारी पदार्थों) से भरी झौर व्यापार के लिये बल पड़े । पर 
इन गाडियों मे कौन-से बहुमूल्य भाण्ड को भरा गया, यह बताने का वे कष्ट नहीं 
करते । जो दो-चार निर्देश इस विषय में मिलते हैं, उनका जिक्र करना उपयोगी है । 
बौद्ध-काल में वस्त्न-व्यवसाय के लिये काशी और शिवि देश सबसे अधिक प्रसिद्ध थे । 
महापरिनिब्बान सुत्तान्त में वाराणसी के वस्त्रों की बहुत प्रशंसा की गयी है, श्रौर लिखा 
है कि वे प्रत्यन्त महीन होते हैं। महावर्ग में क्षिविदेश के वस्त्रों को बहुमूल्य बताया 
गया है । सिन्ध के घोड़े उस समय मे बहुत प्रसिद्ध थे। जातको के भ्रनुसार प्राच्य देश 
के राजा उत्तर या पश्चिम के धोडों को पसन्द करते थे, भौर उन्ही को श्पने पास रखते 
थे। भनेक स्थानों पर घोडों के ऐसे सौदागरों का वर्णन है, जो उत्तरापथ से भ्राकर 
वाराणसी मे धोडे बेचते थे । 

भुव्रा-पद्ति तथा वस्तुझों के मूल्य---बौद्ध-काल की मुद्रा-पद्धति के सम्बन्ध में 
बौद्ध-प्रन्थों से श्रनेक उपयोगी बातें ज्ञात होती हैं। उस समय का प्रधान सिक्का 'काहा- 
पन! या 'कार्षापषण' होता था। जातक-कथाओ्ों मे बार-बार इसका उल्लेख झाया है । 
परन्तु इसके भ्रतिरिक्त निष्क, सुवर्ण झौर घारण नाम के सिक्‍कों का भी इस काल में 
प्रचलन था। 

निष्क या निवख एक सोने का सिक्‍का था, जिसका भार ४०० रत्ती होता था। 
'सुबर्ण' भी सोने का ही सिक्‍का था, जो भार मे ८० रत्तो होता था। बौद्ध साहित्य में 
सामान्य सोने के लिये हिरण्य शब्द प्राता है, भ्रौर सोने के सिक्के के लिये “सुबर्ण 
या 'सुवर्णमाषक' । उदयजातक में कथा झायी है, कि उदयभद्दा को 'सुवर्णमाषक' देकर 
प्रलुब्ध करने का प्रयत्त किया गया। इसी प्रकार प्रन्यत्र भी 'सुबर्णमावक' का उल्लेल 
भाता है । 

बौद्ध-काल का प्रधान सिक्‍का कार्षापण होता था। यद्यपि मुख्यतया कार्षपापण 
ताँबे के होते थे, पर इस प्रकार के भी निर्देश मिलते हैं, जिनसे यह सूचित होता है कि 
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कापपिण सोने भौर चाँदी के भी बने होते थे । डाक्टर भाण्डारकर ने भारतीय मुद्रा- 
पठति-विषयक प्पने प्रन्थ में इस निर्देशों का वरिशद रूप से विवेचन किया है । 

इन विविध सिक्कों का भार कितना होता था, और वर्तमान सिक्कों में इनका 
मूल्य कितना था, इस सम्बन्ध से विचार कर श्रीमती रीड डेविड्स निम्नलिखित परि- 
णाम पर पहुँची हैं :--- 

सोने के १४६ ग्रेन--सोने के १६ माषक ८ (सुषर्ण 

चाँदी के १४६ प्रेन--चाँदी के १६ माषक--१ धरण 

ताँबे के १४६ ग्रेन--ताँबे के १६ माषक-- १ कार्षापण 
इसके अ्रनुसार इन सिक्‍कों के प्राधुनिक (सन्‌ १६३१) मूल्य ये हैं-- 

१ सुवर्ण -- १ पौ० ५ शि० 

१ घरण+-- ६ पेंस 

१ कार्षापण-"- १ पेंस ह 

विनिमय की सुगमता के लिये बौद्ध-काल में झ्राधुनिक प्रठत्ती, चवन्‍्नी, इकन्नी 
भादि की तरह प्रधंकार्षापण, पादकार्षापण श्रादि प्रन्य सिक्‍्क्रे भी होते थे । बहुत छोटी 
कीमतो के लिये माषक श्रोर काकणिका का प्रयोग किया जाता था । 

विविध वस्तुओं की कीमतो के सम्बन्ध में भी कुछ मनोरंजक निर्देश बौद्ध- 
साहित्य मे मिलते हैं। उनका उल्लेख करना भी यहाँ उपयोगी होगा । विनय-पिटक 
के भ्नुसार एक मनुष्य के एक बार के प्राहार के लिये उपयुक्त भोजन सामग्री एक 
कार्षापण द्वारा प्राप्त की जा सकती थी। बौद्ध-भिक्षुझ्रों के लिये उपयुक्त चीवर भी एक 
कार्षापण द्वारा प्राप्त किया जा सकता था । परन्तु भिक्षुणी के लिये उपयुक्त वस्त्र १६ 
कार्षाषणों में बनता था । बहुमूल्य वस्त्रो की कीमत बहुत भ्रधिक होती थी। बौद्ध-प्रन्धों 
में एक हज्ञार तथा एक लाख कार्षापणों मे बिकनेवाले वस्त्रों का भी उल्लेख है । 

पशुओं की कीमतें भिन्‍त-भिन्‍न होती थीं। महाउम्मग जातक के प्रनुसार गधे 
की कीमत ८ कार्षापण होती थी। ग्रामणिचण्ड जातक और कन्ह जातक के प्रनुसार 
बैलों की एक जोडी २४ कार्षाषणों मे खरीदी जा सकती थी । दास-दासियों की कीमत 
उनके गुणों के भनुसार कम-प्रधिक होती थी । वेस्सन्तर जातक मे एक दासी का वर्णन 
है, जिसकी कीमत १०० निष्क से भी भ्रधिक थी। दुर्गेन-जातक भौर ननन्‍्द जातक में 
ऐसे दास-दासियों का उल्लेख है, जो केवल १०० कार्षापणों से ही क्रय किये जा 
सकते थे । 

घोड़े उस समय में महंगे थे । जातकों में घोडों की कीमत १,००० कार्षापण 
से लेकर ६,००० कार्षापण तक लिखी ययी है। मेमले की कीमत एक स्थान पर १०० 
कार्षापण लिखी गयी है, गधे प्लौर बेल के मुकाबले में मेमने का इतना महंगा होना 
समझ में नहीं आता । के 

उस समय में वेतन तथा भूति किस दर से दी जाती थी, इस विषय में भी 
कुछ निर्देश मिलते हैं। राजकीय सेबक की न्यूवतम सूृति १ कार्षाषण दैनिक होती 
थी। नाई को बाल काटने के बदले में ८ कार्षापण तक दिये जाते थे । गणिका की 
फीस ५० से १०० कार्पाषण तक होती थी। प्रत्यन्त कुशल धनुर्धारी को १,००० 
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कार्षापण तक मिलता था । रथ किराये पर लेने के लिये ८ कार्षापण भ्रति धण्दा दिया 
जाता था। एक मछली की कीमत ७ माषक तथा द्वाराब के एक गिलास की कीमत ९ 
भाषक लिखी यगी है । 

तथाहिला में अध्ययन के लिये जानेवाले विद्यार्थी अपने भ्राचार्यें को १,००० 
कार्षापण दक्षिणा के रूप में प्रदान करते थे। इस थोड़े-से निर्देशीं से हम बौद्धनकाल 


की कीमतों के सम्बन्ध में कुछ भनुमान कर सकते हैं । 


चौदह॒वाँ प्रध्याय 
मोय काल का आर्थिक जीवन 


(१) कृषि 

वैदिक झौर बौद्ध युगों के समान मौय युग में भी भारत के शाथिक जीवन में 
खेती का स्थान सर्वेप्रधान था । मैगस्थनीज्ञ ने लिखा है, कि भारतीयों की “दूसरी जाति 
में किसान लोग हैं जो दूसरो से संख्या में कहीं अधिक जान पडते हैं, पर युद्ध करने 
तथा भ्न्‍्य राजकीय सेवाओों से मुक्त होने के कारण वे अपना सारा समय खेती में ही 
लगाते हैं ।” एरियन के प्रनुसार “भारत में बहुत-से लोग किसान हैं, जो कि प्नन्न से 
झपना निर्वाह करते हैं ।' यद्यपि मौयं युग में भी कृषि ही भारत का मुख्य व्यवसाय 
था, पर श्राजकल के समान उस समय कृषकों की दशा हीत भौर प्संतोषजनक नहीं 
थी । इस सम्बन्ध मे मैगस्थनीज़ के भारत-वर्णन के कतिपय संदर्भ महत्त्व के हैं-- 

“भूमि का अधिक भाग सिंचाई मे है। भ्रत: उसमें एक वर्ष में दो फसलें तैयार 
होती हैं ।” 

“यहाँ के लोग निर्वाह की सब सामग्री बहुतायत से पाकर प्रायः मामूली डील 
डौल से भ्रधिक के होते हैं, प्रौर भ्रपनी गर्बीली चेष्टा के लिये प्रसिद्ध हैं ।” 

धभूमि पशुझों के निर्वाह-योग्य तथा भ्रन्य खाद्य पदार्थ भी प्रदान करती है। 
झत: यह माना जाता है कि भारत में प्रकाल कभी नहीं पडा है, भौर खाने की वस्तुश्ों 
की महँगाई साधारणतया कभी नहीं हुई है। चूंकि यहाँ वर्ष में दो बार वर्षा होती है 
--एक जाडे में जबकि गेहूं की बुभाई होती है, झौर दूसरी गरमी के टिकाव के समय 
जो कि तिल और ज्वार बोने के लिए उपयुक्त ऋतु है, भ्रतएव भारतवर्ष मे दो फसलें 
काटते हैं, और यदि उनमें से एक फसल बिगड़ भी जाती है तो लोगों को दूसरी फसल 
का पूरा विश्वास रहता है। इसके प्रतिरिक्त एक साथ होते वाले फल भौर मूल जो 
दलदलों में उपजते हैं भोर भिन्‍न-भिन्‍न मिठास के होते हैं, मनुष्यों को प्रचुर निर्वाह- 
सामग्री प्रदान करते हैं। बात यह है, कि देश के प्रायः समस्त मैदानों में ऐसी सीलन 
रहती है जो समभाव से उपजाऊ होती है, चाहे यहू सीलन नदियों द्वारा प्राप्त हुई हो 
प्ौर चाहे गरमी की वर्षा के जल द्वारा--जो कि प्रत्येक वर्ष एक नियत समय पर 
झाएचयंजनक क्रम के साथ बरसा करता है। कड़ी गरमी मूलों को झौर विशेषतया 
कसेरू को पकाती है।” 

दुभिक्ष की सम्भावना न होने का कारण केवल यही नहीं था कि इस देषा सें 
वर्षा तियसित रूप से होती थी, पर भूमि की सिंचाई का प्न्य भी प्रबन्ध था। इस 
विदय में मैग्स्थनीज़ ने लिखा है--“परन्सु इतने पर भी भारतवासियों में बहुत-सी 
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ऐसी प्रयाएँ हैं जो उनके बीच श्रकाल पडने की सम्भावना को रोकने में सहायता देती 
हैं। दूसरी जातियों मे युद्ध के समय भूमि को नष्ट करते झौर इस प्रकार उसे परती व्‌ 
ऊसर कर डालने की चाल है, पर इसके विपरीत भारतवासियों में, जो कि कृषक समाज 
को पवित्र व श्रबध्य मानते हैं, भूमि जोतने वाले चाहे उनके पड़ोस में युद्ध हो रहा हो, 
तो भी किसी प्रकार के भय की झराशंका से विचलित नही होते । दोनों पक्षो के लड़ने 
यालें युद्ध के समय एक दूसरे का संहार करते हैं, परन्तु जो लेती में लगे हुए हैं उन्हें 
सर्वंतोभाव से निविध्न पडा रहने देते हैं। इसके सिवाय न तो वे शत्रु के देश का भ्रग्नि 
से सत्यानाश् करते हैं प्रौर न उसके पेड़ काटते हैं ।' 
भारत में कृषक समाज को पवित्र और श्रवष्य माता जाता था, इस बात को 
भैगल्थनीज ने झनेक बार दोहराया है। एक अन्य स्थान पर उसने लिखा है---“शज्रु 
निज भूमि पर काम करते हुए किसी किसान को हानि नही पहुँचाता, क्योंकि इस वर्ग 
के लोग सर्वंसाधारण जनता द्वारा हितकारी माने जाने के कारण सब हानियों से बचाये 
जाते हैं ।” 
मौयें युग में किन वस्तुप्रों की खेती की जाती थी, इस विषय मे मेगस्थनीज़ का 
यह कथन उल्लेखनीय है---“प्रनाज के भ्रतिरिक्त सारे भारतवर्ष में, जो नदी नालों की 
बहुतायत के कारण भले प्रकार सीचा हुआ रहता है, ज्वार इत्यादि भी बहुत पैदा होता 
है। श्रन्य प्रनेक प्रकार की दालें, चावल श्र वास्फोरम कहलाने वाला एक पदार्थ 
तथा और बहुत-से लाधयोपयोगी पौदे उत्पन्न होते हैं, जिनमें से बहुतेरे तो एक साथ 
होते हैं ।” 
मैगस्थनीज़ के ये उद्धरण मौयंयुग मे खेती की दशा के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण 
निर्देश प्रदान करते हैं। पर कौटलीय प्रर्थशास्त्र द्वारा खेती के विषय में जो निर्देश 
मिलते हैं, बे श्रघिक उपयोगी हैं । मौयं युग में भारत में किन वस्तुओ्ों की खेती की 
जाती थी, इस सम्बन्ध मे कौटल्य ने लिखा है---“वर्षा ऋतु के प्रारम्भ मे श्ञालि (एक 
प्रकार का धान), ब्रीहि (चावल), कोद्रव (कोदों का घान), तिल, प्रियडगु (कंगनी का 
चावल), दारक (सम्भवत:, दाल) और वरक (मोठ) बोये जाएँ । वर्षा के मध्य में मुदग 
(मूंग), माष (उड़द) धोौर शैव्य (?) बोये जाएं । वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाने पर 
कुसुम्भ (कुसवा), मसुर, कुलत्य (कुल्थी), यव (जौं), गोधूम (गेहूँ), कलाय (चना), 
झसली (अलसी) और सर्षप (सरसों) को बोया जाए।” कौटलीय भप्रर्थशास्त्र में जो 
ये विभिन्‍न झन्न भादि उल्लिखित हैं, वे श्रव भी भारत में खरीफ भर रबी फसलों में 
बोये जाते हैं। इनके प्रतिरिक्त प्रन्य भी भ्रनेक फसलों का उल्लेख कौटल्य ने किया है, 
जिनमें इक्ष्‌ (ईख) भौर कार्पास (कपास) प्रमुख हैं। ईल की खेती को कौटल्यने भ्रवर' 
निरृंष्ट) कहा है, क्योंकि उसमें बहुत-सी बाधाएँ उपस्थित होती हैं, भौर उसमें परिश्रम 
झौर खर्च भी बहुत पड़ता है । 
शालि, क्रीहि भादि की फसलें कौटल्य की सम्मति में सर्वश्रेष्ठ थीं, भौर वण्ड 
(साक-सब्जी) की मध्यम प्रकार की । ईक्ष की फसल को वह निकृष्ट मानते थे । मौर्य 
युग में साल में तीन फसलें पैदा की जाती थीं, हैमन (रबी), ग्रैष्मिक (खरीफ) भ्रौरे 
कैदार (जायद) । कर्मकरो भ्रौर सिंचाई के पानी की उपलब्धि के प्रनुसार ये तीनों कपलें 
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चैदा करने का प्रअत्न किया जाता था। कैसी भूमि में कौन-सी फसल बोयी जाए, इस 
विषय का भी कौटल्य ने मिरुपण किया है। जो भूमि फेनाधात (नदी के जल से जो 
आप्लावित हो जाती हो) हो, उस पर वल्लीफल (खरबूजा, तरबूज, लौकी श्ादि) बोयी 
जाएँ; जो भूमि परिवाहान्त (जिस पर सिंचाई होती हो) हो, उस पर पिपलली, सृद्वीको 
(पंगूर) भौर ईख बोया जाए; जो भूमि कृप्रपयेन्त (कुझ्ों के समीप स्थित) हो, उस 
पर दाक भौर मूल (मूली प्रादि) बोये जाएँ; जो भूमि हरणीपयंन्त (जहाँ पहले तालाब 
रहे हों प्रौर जो उनके सूख जाने पर भी गीली रहती हो) हो, उस पर हरी फसलें बोयी 
जाएँ, झौर क्यारियो की मेडों पर सुगन्धि, भैषज्य भ्रादि के पौधे लगाये जाएँ। भर्थे- 
शास्त्र मे प्रन्य भी अनेक अन्न, शाक, कन्द-मूल-फल भ्राडि का उल्लेख किया गया है। 
इनमे मरीच (मिर्च), शज्ि (प्रदरक), गौर सर्थप (एवेत सरसो), धनिया, जीरा, निम्बू, 
आम, झाँवला, बेर, भरवे री, फालसा, जामुन, कटहल भौर प्रनार उल्लेखनीय हैं। इस 
प्रसग मे भ्रथंशास्त्र में अनेक ऐसे भी शब्द श्राये हैं, जिनका श्रर्थ स्पष्ट नहीं है। 
'निस्सन्देह, मौ्य युग मे बहुत प्रकार के भ्रन्‍्तों, फलों भौर शाक-कन्द-मूल भादि की 
खेती की जाती थी । यद्यपि कौटल्य ने ईव को खेती के लिये निक्ृष्ट माना है, पर उसकी 
'पैदाबार कम नही थी। ईश्व के रस से गुड, मत्स्यण्डिका (दानेदार चीनी), खण्ड (लॉड) 
और झकंरा (शक्कर) तैयार किये जाते थे। उनसे भनेक प्रकार के शरबत भी बनाये 
जाते थे । कौटल्य ने निम्बू, भाम भादि फलो के रसों को इक्षु-रस से बने गुड़ प्रादि मे 
मिला कर ऐसे शरबत बनाने का भी उल्लेख किया है, जो एक मास, छ. मास या एक 
साल तक कायम रह सक्रें। 
फसल की उत्कृष्टदा के लिये बीजो को कैसे तैयार किया जाए भौर खेतों में 
किस फसल के लिये कौन-सी खाद डाली जाए, इसका भी कौटलीय प्रर्थशास्त्र में 
निरूपण किया गया है। धान्य के बीजों को सात रात झोस मे रखा जाता था, और दिन 
में उन्हे सुखाया जाता था । कोशीधान्यों के लिये यही क्रिया तीन दिन तक की जाती 
थी । ईख आदि की भ्रांखो को खेत मे गाडने से पूर्व ईख के टुकड़ों के कटे हुए भागो पर 
मधु, घृत, सुभर की चरबी भौर गोबर को मिलाकर लगाया जाता था । कन्दों को बोने 
से पहले उनके छेंदों पर मधु झ्लोर घृत का लेप किया जाता था, और बिनौलो को 
थोने से पूर्व उन्हे गोबर से मल लिया जाता था । खाद के लिये गोबर और हडडी के 
चूरे का श्रयोग किया जाता था। जब श्रकुर निकल प्राएँ, तो उन पर मछलियों की 
खाद धोौर भ्राक का दूध डाला जाता था| मौये युग के लोग प्रभीष्ट फल की प्राप्ति 
के लिये देवपूजा मे विश्वास रखते थे भौर अनेक प्रकार के भ्रनुष्ठान भी किया करते 
थे। इसीलिए कौटल्य ने लिखा है, कि जब बीजों का बोना प्रारम्भ किया जाए, तो 
कुछ बोजों को पानी में भिगो कर भोर बीच मे सुबर्ण रख कर यह मन्त्र पढा जाए-- 
प्रजापति भौर काश्यप देवताग्मों को सदा नमस्कार है। हमारी कृषि मे सदा वृद्धि हो, 
झोौर हमारे थीजों प्रौर घन में देवी का निवास हो । 
यद्यपि मौयं थुग में नदी, सर, तटाक, कूप श्रादि द्वारा खेती की सिंचाई की 
समुलित व्यवस्था थी, पर फसल के लिए वर्षा की भी उपेक्षा नहीं की जाती थी $ 
“किस ऋतु में, किस दक्षाप्रों में प्लोर किन प्रदेशों में कितनी वर्षा होती है, इसका टीक- 
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ठीक ज्ञान प्राप्त कर खेती के लिए उसका उपयोग किया जाता था। वर्षा को मापने 
के लिए विशेष प्रकार के कुण्ड बनाये जाते थे, जिनका सुख एक प्ररत्नि चौड़ा होता था + 
इन्हें फोष्ठागार के सम्मुख वर्षा को मापने के लिए रखा जाता था। इस ढंग से कुण्डों 
द्वारा वर्षा को माप कर जो परिणाम निकाला गया था, कौटल्य ने उसका उल्लेख इस 
प्रकार किया है--जाजूल प्रदेशों में १६ द्रोण, भ्रनूप (लादर) प्रदेशों में २४ द्रोण, भश्मक 
देश में १३॥ द्रोष, भवन्ति देश में २३ द्रोग, भौर भ्रपरान्त (परिचमी सीमान्त) तथा 
हिमालय के प्रदेदा भें भ्रपरिमित वर्षा होती है। यहाँ 'प्रपरान्त' से कोंकण सदश पदिचमी 
सीमान्त प्रदेद्ों का ग्रहण समझता चाहिये । द्रोण भार का प्रन्यतम मान होता था, 
जो २०० पल (एक पल-+६४ भाषक) के बराबर होता था। एक निदिचत झाकार 
के बने हुए (एक प्ररत्नि चौडे) कुण्ड में जितना पानी एकत्र हो जाता था, उसके भार 
के भ्राधार पर ही विभिन्‍न प्रदेशों में वर्षा की मात्रा को कौटल्य ने सूचित किया है । 

वर्ष के किस भाग में कितनी वर्षा होनी चाहिए, श्रौर कब कितनी वर्षा का 
होना खेती के लिए लामकर है, इसका विवेचन भी कौटल्य ने किया है। ऋतु के चार 
मासों में पहले और चोथे मास में कुल वर्षा का एक तिहाई भाग भौर बीच के दो 
मासों में शेष दो तिहाई भाग पडना ठीक माना जाता था । ज्योतिष के श्राधार पर 
यह भी जानने का प्रयत्न किया जाता था, कि वर्षा कब होगी झौर कम होगी या प्रधिक 
होगी । बृहस्पति के स्थान (स्थिति), गन (गति) और गर्भाधान से, शुक्र के उदय 
झौर भ्रस्त से, भौर सूर्य के स्वरूप से वर्षा के सम्बन्ध में भ्रमुमान किया जाता था। 
वर्षा के सम्बन्ध में भ्रनुमान करते के लिए शुक्र की गतिविधि को विशेष महत्त्व दिया 
जाता था। 

वर्तमान समय के समान मौर्य युग मे भी खेती के लिए प्रधानतया हलों श्ौर 
बैलो का ही प्रयोग किया जाता था । कौटल्य ने लिखा हैं कि राजकीय भूमि पर बार- 
बार हल चलवा कर पहले उसे तैयार कराया जाए, श्ौर फिर दासों, कमंकरों (श्रमिकों) 
भोर दण्ड-प्रतिकर्ताओों (कैदियों) द्वारा उस पर बीज बुप्राये जाएँ, प्लोर कर्षण-यन्त्र 
(हल झादि), उपकरण (खेती के लिए ध्रावश्यक अन्य भौजार) शोर बलीवद्दों (बैलों) 
की कमी के कारण खेती के काम में बाघा न पडने पाए। कृषिकायें में सहायता के 
लिए कर्मार, कुट्टाक (कुट्टी काटने बाले), मेदक (कुम्लाँ खोदने वाले), रज्जुबतेक 
(रस्सी बटने वाले) भौर सर्पग्राहि (साँप पकडने वाले) लोगों का भी बहुत उपयोग था, 
झतः उनकी कमी के कारण भी खेती को हानि नही पहुँचने दी जाती थी। राजकीय 
भूमि पर खेती करने वाले कर्मकरों को उनके कार्य के झ्ननुसार जहाँ भोजन श्रादि दिया 
जाता था, बहाँ साथ ही सवा पण मासिक वेतन भी दिया जाता था) लुहार, बढई 
धादि शिल्पियों को भी उनके कार्य के भनुरूप भोजन भौर वेतन प्रदान किया जाता 
था । यह सब कार्य सीताध्यक्ष के श्रधीन था। 

पर ऐसी भूमि भी होती थी, जिस पर सीताध्यक्ष द्वारा खेती नहीं करायी जाती 
थी। ऐसी भूमि पर 'करद' (भांग देने वाले) कृषक खेती करते थे। कृषि के योग्य 
तैयार खेती को किसानों की खेती के लिए दे दिया जाता था, पर इन किसानों का भूमि 
पर प्धिकार केवल धपने जीवन-काल के लिए ही होता था। जो भूमि कृषियोग्य न हो, 
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उसे जो लोग खेती के लिए तैयार करें, वह उनसे वापस नहीं ली जाती थी । खेती के 
लिए जो कृषियोग्य भूमि किसी किसान को दी गई हो, थदि वह स्वयं उस पर छेती न 
करे, लो उसे उससे लेकर भ्न्य किसानों को दे दिया जाता था, या उस पर ग्राम-मृतकों 
(ग्राम की सेवा में नियुक्त कर्मकरों) भौर बवैदेहकों (व्यापारियों) द्वारा लेती कराबी 
जाती थी। इस व्यवस्था का प्रयोजन यह था, कि राजकीय प्ामदती में कमी न होने 
पाए, क्‍योंकि जो व्यक्ति कृषियोग्य भूमि पर खेती नहीं करेगा, यह कर की समुचित 
मात्रा राज्य को नहीं दे सकेगा। धान्य, पशु, हिरण्य भ्रादि प्रदान कर किसानों के प्रति 
प्नुग्रह भी प्रदर्शित किया जाता था, जिसे कि वे भ्रनुसुख रूप (सुहुलियत) से वापस 
लौटा समते थे। यहाँ राज्य द्वारा किसानों को दी जानेवाली तकाबी का निर्देश है । 
(२) व्यवताय और उद्योग 

मौय युग में खेती भारत की जनता का प्रधान व्यवसाय था । पर साथ ही, 
पझनेक प्रकार के व्यवसाय भौर उद्योग भी प्रच्छी उन्नत दशा में थे। मैगस्थनीज्ञ ने भ्रपने 
भारत-वर्णन में प्रनेकविध दिल्पियों और उद्योगो का उल्लेख किया है। उसने लिखा 


“वे कला कौशल में भी बड़े निपुण पाये जाते हैं, जेसाकि ऐसे मनुष्यों से प्राशा 
की जा सकती है जो कि स्वच्छ वायु में साँस लेते हैं, भौर भ्रत्यन्त उत्तम जल का पान 
करते हैं (” 

“अधिक सुसम्य भारतीय समाजों में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के बहुत-से व्यवसायों 
में जीवन बिताया जाता है। कई भूमि को जोतते हैं, कई सिपाही हैं, कई व्यापारी हैं । 
अत्यन्त उच्च. भौर घनाडय लोग राजकाज के प्रबन्ध में सम्मिलित होते हैं, न्याय 
विचा रते हैं, भौर राजाशो के साथ सभा में बैठते हैं ।”” 

कौटलीय श्रर्थशास्त्र के भ्रनुशीलन से मौर्य युग के विविध उद्योगों के विषय में 
समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मेग्रस्थनीज़ के भारत-वर्णन में भी इन 
उद्योगों के सम्बन्ध मे उपयोगी निर्देश उपलब्ध हैं | मौये युग के प्रधान उद्योग निम्न- 
लिखित थे-- 

(१) वस्त्र-उच्चोग---मौर्य युग का प्रधान उद्योग सूत कातने और बुननते का 
था। ऊर्णा (ऊन), वल्क (रेक्षे). कार्पास (कपास), तुल (रेशेदार पौदा), शण (सन) और 
क्षेम (रेशम) सूत कातने के लिये प्रयुक्त होते थे। सूत कातने के लिए किस उपकरण 
का प्रयोग किया जाता था, इसका उल्लेख कौटल्य ने नही किया है। पर क्योंकि राज्य 
की शोर से विधवा, विकलाऊुू, कन्या, प्रत्रजिता, राजदण्डित, वेदयाप्नों की बृढी माता 
और वृद्ध राजदासी से सूत कातने का काम लिया जाता था, इससे यह प्रनुमान किया 
जा सकता है कि खरखे के सदा कोई सरल उपकरण ही सूत कातने के लिए प्रयुक्त किया 
जाता होगा । सूत मोटा है, महीन है या बीच का है, इसकी परीक्षा करके ही उसकी 
कताई दी जाती थी । सूत कातने का कार्य केवल विधवा भादि से ही नहीं लिया जाता 
था, भ्पितु ऐसे शिल्पियों (कारुपों) से भी यह कार्ये करायो जाता था, जो कि सुनिर्षा- 
रित समय, कार्य झौर वेतन के प्रनुसार यह कार्य करना स्वीकार करते थे। इससे 
सूचित होता है, कि भ्रनेक शिल्पी सूत कातने का भी धच्धा किया करते थे । 
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सूत को बुनाई के लिए चुनने के कारखानो (कर्मान्तों) मे भेज दिया जाता था, 
जहाँ उससे झनेक श्रकार के कपडे तैयार किये जाते थे। रेशम, ऊन, रूई, सन, रेले 
झ्रादि सबके सूत को वस्त्र बनाने के लिए श्रयुक्त किया जाता था । कौठलीय भर्थशास्त् 
में भ्रनेकविध बस्त्रों का उल्लेख किया गया है। ऊन से अ्रतेक' प्रकार के कम्बल भौर 
अन्य कपड़े बनाये जाते थे। कम्बल तीन प्रकार के होते थे, शुद्ध (ऊन के प्रसली रंग 
के), शुद्धरक्त (हल्के लाल रंग के) और पद्मरक्त (लाल कमल के रंग के) । इन्हें चार 
प्रकार से बनाथा जाता था, खबित (बटी हुई ऊन से), वानचित्र (रंग-बिरंगी ऊन से), 
खण्डसंघात्य (पट्टियो को जोड़ कर) भौर तन्तुविच्छिल्न (ताने-बाने से बुन के)। ऊनी 
कपड़े की निम्नलिखित किस्मे कौटल्य ने लिखी हैं--कौोचपक (सवालों द्वारा झोढ़ा जाने 
वाला मोटा कम्बल), कुलमितिका (सिर पर झोढ़े जाने वाला शाल), सौमितिका 
(बैलों के ऊपर श्रोढ़ाया जाने वाला कम्बल), तुरगास्तरण (घोड़ो की भूल), वर्णक 
(रंगीन), तलिच्छक (बिस्तर पर बिछाया जाने वाला प्रावरण), वारवाण (जिससे 
पहनने के कोट श्रादि बनाये जाएँ), परिस्तोम (भझोढ़ने का कम्बल था लोई), भौर 
समन्तभद्रक (हाथी पर डाले जानी वाली भूल) । जो ऊनी वस्त्र चिकना, भादे (सम 
सतह वाला), सूक्ष्म (महीन) भौर मृदु (नरम) हो, उसे श्रेष्ठ माना जाता था । 
भेड की ऊन गरम कपड़ों के निर्माण के लिए मुख्य साधन थी । जब भेड बकरी 
पर ऊन छ. मास की हो जाए, तब उसे काट लिया जाता था शौर उसे कत्ताई के लिए 
भेज दिया जाता था। ऊन के प्रतिरिक्त भ्रन्य पशुओं के बाल भी वस्त्र बनाने के लिए 
प्रयोग में लाये जाते थे। इन्हे कौटल्य ने 'मृगरोम' कहा है। इनसे सम्पुटिका 
(जडघत्राण या जाँघिया), चतुरश्रिका (भ्रायताकार वस्त्र), लम्बरा (महीन परदा), 
कटवानक (मोटा १२दा), प्रावरक (परदा) भौर सत्तलिका (गलीचा) का निर्माण किया 
जाता था। 
सन के ध्तिरिक्त जिन भ्रन्य पौदो और वृक्षों के रेशो से कपड़े बनाये जाते थे, 
उनके नाम भी कोटल्य ने लिखे हैं, नागवृक्ष, लिकुच, बकुल और वट । नागवृक्ष के रेशे 
पीले रग के होते हैं, लिकुच के गेहुंए रंग के, वकुल के र्वेत रंग के शौर वट के मक्खन 
के रंग के। इन विभिन्‍न वृक्षों के रेशो द्वारा भो उत्कृष्ट प्रकार के बल्त्रों का निर्माण 
किया जाता था । 
मौर्य साम्राज्य के विविध प्रदेशों में किस-किस प्रकार के वस्त्र बनते थे, भौर 
उनमें से किन्हे श्रेष्ठ माना जाता था, इसका परिचय भी कौटलीय भ्रथंशास्त्र से मिलता 
है । वहाँ लिखा है---बंग देश का कपड़ा श्वेत, चिकना भौर महीन द्ोता है; पुण्डू देश 
का कपडा काला झ्लौर मणि के समान चिकना होता है; शोर सुवर्णकुडय देश का 
कपड़ा सूर्य के रंग का और मणि के समान चिकता होता है, उसे जल से भिभो कर 
चुना जाता है, भौर वह चतुरक्षवान (सीधे ताने-बाने से बुना हुआ) भौर व्यासिश्रवान 
(उल्टा ठेढ़ा बुना हुआ्ना) दोनों प्रकार का होता है। ये एक तह, भाधी तह, दो तह, तीन 
तह भोर चार तह के बनाये जाते हैं। काशी झौर पुण्डू देशों में रेशमी कपड़े भी बनाये 
जाते हैं। मगष, पुण्डू भौर सुवर्णकुडय में रेशों के वस्त्र भी बनते हैं। सुवर्णकुडय के 
रेशों से बने कपड़े श्रेष्ठ होते हैं, झौर काथी तथा चीन-भूमि (ज्रीन देश) के बने हुए 
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रैशॉसी कपडे । सूती कपडे मधुरा (मदुरा), भपरान्त (कोंकण) कलिज्भ (उडीसा), काणी, 
ब्ू (बंगाल), बत्स (राजधानी-कौदाम्मी) शौर माहिष्मती के श्रेष्ठ होते हैं । 

ब्रिटिश शासन से पूर्व तक बंग देश की मलमल (दवेत, महीन झौर चिकनी) 
विश्वविस्यात थी, काशी का रेशम प्रव तक श्रेष्ठ माना जाता है, ध्रौर सुदूर दक्षिण के 
सूती कपडे झ्राज भी भारत में भपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। चीन के रेशमी कपडे 
मौय युग में भी श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध थे, झौर वे विक्रय के लिए भ्रवदय ही भारत 
में श्राया करते होंगे । 

कौटलीय अर्थशास्त्र के इस विवरण से यह भलीभाँति प्रगट है कि मौर्य युग में 
वस्त्र-उद्योग बहुत उन्‍नत दक्षा में था। इस बात की पुष्टि मंगस्थनीज़ के भारत-वर्णन 
द्वारा भी होती है। उसने लिखा है, कि “प्रपती चाल की साधारण सादगी के प्रतिकूल 
वे भारतीय बारीकी भौर सजावट के प्रेमी होते हैं। उनके वस्त्रों पर सोने का काम किया 
रहता है । ये वस्त्र मुल्यवान्‌ रत्नों से विभूषित रहते हैं, झोर (भारतीय) लोग भ्रत्यन्त 
सुन्दर मलमल के बने हुए फूलदार कपडे पहनते हैं। सेवक लोग उनके पीछे-पीछे छात्ते 
लगाये चलते हैं, क्योकि वे अपने सौन्दर्य का बहुत ध्यान रखते हैं श्ौर भ्रपने स्वरूप 
को सेवा रने में कोई उपाय उठा नहीं रखते ।” 

“बे मलमल पहनते हैं, पगडी पहनते हैं, सुगन्धित द्रब्यों का व्यवहार करते हैं, 
भौर चमकीले रगों मे रगे हुए पहरावों को घारण कहते हैं ।”' 

बस्त्र-उद्योग के साथ सम्बन्ध रखने वाले कतिपय भ्रन्य उद्योग या व्यवसाय भी 
थे, जिनका इसी प्रकरण मे उल्लेख करना उपयोगी होगा । ये उद्योग निम्नलिखित थे--- 
(१) रस्सी बनाना--कौटल्य ने तन्‍्तुवायों (जुलाहों) के साथ ही रस्सी बनाने वालों 
का भी उल्लेख किया है, जो सूत्राध्यक्ष के अधीन व नियन्त्रण में रहते हुए कार्य करते 
थे। रस्सी झौर रस्सों को बनाने के लिये सूत, रेशे, बेंत भौर बाँस का प्रयोग किया 
जाता था। सूत और रेशों से बनी रस्सी को “रज्ज्‌” कहते थे, और बेंत तथा बाँस से 
बनी रस्सी को “बस्त्रा' । (२) कवच बनाना--युद्ध के लिये कवचों का बहुत उपयोग 
था । उनके निर्माण के लिये पृथक्‌ कर्मान्त (कारखाने) होते थे, जिनमें इस शिल्प के 
विशेषज्ञ कारु ओर छिल्पी कवचों को बनाते थे। (३) रगने का उचद्योग--सूती, ऊनी 
भ्रादि वस्त्रो का रंगता भी एक महत्त्वपूर्ण उद्योग था। रंगरेजों को 'रक्तक' कहते थे । 
घुलाई के लिये जो दर नियत थी, उससे दुगुनी दर से रक्तकों को कपड़े रंगने की मज- 
दूरी दी जाती थी। (४) धोबी का व्यवसाय--रजक (धोबी) को भी शर्थशास्त्र में 
'कारु! कहा गया है। धोबी काठ के पटरे झौर चिकनी छशिला पर ही कपडे फटक सकते 
थे। अन्यत्र फटकने पर उनसे न केवल वस्त्र को हुई हानि की क्षति-पूति करायी जाती 
थी, श्रपितु छः पण जुरमाना भी वसूल किया जाता था। धोबियों के भ्पने पहनने के 
कपडों पर मुदगर का निशान प्रंकित करु दिया जाता था। इसका प्रयोजन यह था, कि 
वे किसी ग्राहक के कपडों को स्वयं पहल लेने के काम में न ला सकें। यदि किसी धोबी 
को कोई ऐसा वस्त्र पहने हुए पावा जाए, जो कि मुदगर के चिह्न से भ्रंकित न हो, तो 
उस पर तीन पण जुरमाना किया जाता था। यदि धोबी ग्राहक के वस्त्र को बेच दे था 
किसी घोबी से क्रय करे या गिरवी रल दे, तो उसे बारह पण जुरमाने का दण्ड दिया 
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जाता था । यदि धोबी ग्राहक के कपड़े बदल दे, तो उसे भ्रसली बस्तर वापस करना होता 
था, झन्यथा उसपर वस्त्र की कीमत का दुगुना दण्ड पडता था। धोबी बहुत शीघ्र कपड़े 
धोकर बापस लौटा देते थे । जिन कपड़ों को केवल घोकर द्वेत कर देना हो या जिनका 
अझससी रंग ही धोकर निखार देना हो, उनके लिये एक रात (एक भ्रद्दोरात्र) का समय 
पर्याप्त समझा जाता थाता था। इससे भ्रधिक देर करने पर धोबी को दण्ड दिया जाता 
था ॥ पर यदि कपडे को घोने के ध्तिरिक्त रंगना भी हो, तो प्रध्िक समय दिया जाता 
था। हलके रंग मे रंगने के लिये पाँच दिन, नीले रंग से रंगने के लिये छः: दिन, झशौर 
चुष्प, लाक्षा, मञ्जिष्ठ व आरक्त(गाझ लाल) रंगों मे रंगने के लिये सात दिन का समय 
अपेक्षित समझा जाता था | जिन कपड़ों को घोने भौर रंगने में विशेष परिश्रम और ध्यान 
की झ्रावदयकता हो, उनके लिये भी सात दिन का समय दिया जाता था। इससे भ्रधिक 
देर करने पर रजक को धुलाई भौर रगाई की घनराशि नही दी जाती थी । यदि घुलाई 
के सम्बन्ध भे कोई विवाद उपस्थित हो जाय, तो उसका निर्णय कुशलों (विशेषज्ञों) 
द्वारा किया जाता था। मौयं युग में घुलाई की दर बहुत पर्याप्त थी । उत्कृष्ट बस्त्रो 
की घुलाई एक पण थी, मध्यम प्रकार के बस्त्रों की स्‍ग्राधा पण, शौर घटिया कपडो की 
घुलाई चौथाई पण नियत थी । मोटे कपडो की धुलाई के लिये एक माषक दिया जाता 
था। (५) दर्जी (तुन्नवाय) का व्यवसाय--कौटलोय भ्रथंश्ञास्त्र तुन्तवायो (दर्जियो) का 
उल्लेख भी आया है, जिससे सूचित होता है कि मौरयं युग के दर्जी प्रनेक प्रकार के 
चस्त्र भी सिया करते थे। पर इन बस्त्रो के विषय मे कोई विशद सूचना प्रथ॑शास्त्र 
से उपलब्ध नही होती। मोर युग के स्त्री-पुरुष किस प्रकार के सिले हुए वस्त्र पहना 
करते थे, यह ज्ञात नही है। मैगस्थनीज़् के विवरण से केवल यही ज्ञात होता है, कि इस 
युग के भारतीय कीमती रत्नों से विभूषित भौर फूलदार मलमल के कपडे पहना करते 
थे। 

(२) धातु उद्योग---खानों से कच्ची धातु निकालने, उसे धातुझ्रो के रूप मे 
परिवर्तित करने और धातुझ्नों से अ्रस्त्र-शस्त्र, उपकरण, झ्राभूषण झादि बनाने का उद्योग 
भी मोर्य युग में बहुत उन्नत दशा में था। कौटल्य ने कोश (राज्यकोश) को “झाकर- 
प्रभव' (खानों से उत्पन्त या खानो पर प्राधारित) कट्दा है। साथ ही, संग्राम के सब 
उपकरण (अस्त्र-शस्त, कवच श्रादि) भी खानों से ही प्राप्त होते हैं। इस दशा में यह 
स्वाभाविक था, कि मौर्य युग के राजा खानों भ्ौर धातु-उद्योग पर विश्षेष ध्यान देते । 
ऐसी खानें भ्रच्छी समझी जाती थी, जो प्रभूतस्तार (जिनसे बहुमूल्य द्रव्य प्रभूत मात्रा 
मे उपलब्ध होते हों), भदुर्गमागें (जित तक पहुँचने का मार्ग कठिन न हो), प्रल्पध्यय 
(जिन पर खर्च अभ्रधिक न पडता हो) श्रौर प्रल्प-भ्रारम्भ (जिनसे घातु निकालने में 
अधिक परिश्नम न पडे) हों । खानो का विभाग एक पृथक भ्रमात्य के प्रधीन होता था, 
जिपे झाकराध्यक्ष' कहुते थे । उसके भ्रधीन 'ख़न्यध्यक्ष', “लोहाध्यक्ष', लक्षणाध्यक्ष', 
“'लवणाध्यक्ष' आदि बहुत-से प्रमात्य कार्य करते थे। प्राकराष्यक्ष के लिये यह श्रावश्यक 
था, कि वह शुल्व-धातुषास्त्र (ताम्र भ्ादि धातुओं की विद्या), रसपाक (पारे श्रादि के 
निर्माण की बिद्या) और मणियो की पहचान में प्रवोण हो, और उसके शभ्रधीन ऐसे 
कर्मेकर भी कार्य करने के लिये हों, जो कि घातु-सम्बन्धी कार्यों मे निपुण हो। साथ 
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ही, उसके पास ऐसे उपकरण भी होने चाहियें, जो खानों से घातुएँ निकालने के लिये 
झावश्यक हो । धझ्ाकाराध्यक्ष के कमेचारी मैदानो भौर पहाड़ों मे स्थित खानों का पता 
लगाते थे । कच्ची धातु की परीक्षा भार, रज्ज गन्ष, स्वाद झादि द्वारा की जाती थी । 
यह भी देखा जाता था, कि खान का पहले उपयोग हुमा है या नहीं। किसी खान का 
पहले उपयोग किया जा चुका है, इसका परिज्ञान वहाँ उपलब्ध कोयले, राख, धातु 
पिषलाने के बतंनों के टूटे हुए दुकड़ों श्रादि से किया जा सकता था। किस खान में 
कौन-सी धातु विद्यमान है, इसका पता करने के लिये कौटलीय भ्रथ॑श्षास्त्र में भ्नेक 
पहचानें लिखी गई हैं। यदि पहाड़ के गड़ढों, गुहाप्नों, उपत्यकाभों, दरारो झौर खोदे 
गये स्थानों से जम्बू (जामुन), चूत (आम), तालफल (ताड़), पकवहरिद्रा (हलदी), 
हड़ताल, मन.शिला (मनसिल), शहद, हिंगुलक (वधिगरफ), तोते, कमल भौर मोर के 
पखों के रंग के द्रव बहते हों, ध्ौर इन द्रवो मे काई के समान चिकनाहट हो, प्रौर ये 
पारदर्शक तथा भारी भी हों, तो समझना चाहिये कि वहाँ सोने की कच्ची घातु विद्य- 
मान है, भौर ये द्रव उसी से मिलकर निकल रहे हैं। यदि द्रव को पाती में डालने पर 
वह तेल की तरह सारी सतह पर फैल जाए श्रौर सब मल तथा गरद को इकट्ठा कर 
ले, तो वहाँ तांबे और चाँदी का मिश्रण समभना चाहिये। यदि ऐसा द्रव निकल रहा 
हो, जो देखने मे तो इसी प्रकार का हो पर उसकी गन्ध और स्वाद बहुत तेज हो, तो 
वहाँ शिलाजतु की सत्ता होगी । 

कहाँ कौन-सी धातु है, भौर कच्ची धातों की किस प्रकार पहचान की जा 
सकती है, इस विषय पर कौटल्य ने पर्याप्त विस्तार के साथ लिखा है। उस सब को 
यहाँ उद्धृत करना उपयोगी नही है। पर भश्रर्थशास्त्र के इस विवरण को पढ़कर यह्‌ 
भली भांति ज्ञात हो जाता है, कि मौय॑ युग मे धातुविद्या भलीभाँति उन्नत थी, झौर 
आाकराध्यक्ष' के कमंचारो पवेतों और मैंदानों में विद्यमान खानो की तलाश में निरन्तर 
श्रयत्नशील रहते थे । 

कच्ची धातु को खान से ले जाकर उसे शुद्ध धातु के रूप में परिवर्तित किया 
जाता था। इसके लिये बहुत-से कर्मान्त (कारखाने) विद्यमान थे। यह कार्य किस 
प्रकार किया जाता था, इस पर भी श्रथ॑शास्त्र से प्रकाश पडता है। धातु मे मिले हुए 
भ्रशुद्ध द्रव्यो को शुद्ध घातु से पृथक्‌ करने के लिये कच्ची धात को तीढण मूत्र शौर 
क्षार में डालकर भावना देनी चाहिये, फिर राजबुक्ष, वट, पेलु और गोपत्ति के साथ 
मिलाकर उसे तपाना चाहिये । साथ ही, मेस, गधे और हाथी के मूत्र तथा गोबर व 
लींद को उस में डाल देना चाहिये। इस प्रकार तपाने पर छुद्ध धातु कच्ची धात से 
पुथक्‌ हो जायगी । 

घातुभो को नरम और लचकदार बनाने की विधियाँ भी कौटल्य ने लिखी हैं । 
कन्दली भ्ौर वजकन्द के चूरे, तथा यव, माष, तिल, पलाझ और पीलु की राख और 
गाय व बकरी के दूध को मिलाकर उनसे मलने पर धातुएँ नरम हो जाती हैं। ऐसी ही 
अन्य भी भतेक विधियाँ भ्र्थेशास्‍्त्र मे उल्लिखित हैं। भनेक विधियो द्वारा शुद्ध धातुभो 
को तैयार करना भौर धातुओं को नरम, चमकीला व कठोर बनाना एक ऐसा शिल्प 
था, जो मौर्य युग में भ्रष्छी तरह विकसित हो चुका था। खतिज पदार्थों में कौटल्य ते 


३५९ प्राचीन भारत का धामिक, सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


सोना, चाँदी, तास्‍्वा, सीसा, लोहा, टिन, वेकन्तक, पीतल, वृत्त (?), कंस (कांसी), 
हडताल, मतसिल, शिलाजीत, सिगरफ, नमक, मणि भौर झिला-प्रस्तरों का उल्लेख 
किया है । निस्सदेह, इन सबके कारखाने मौर्ययुग में विद्यमान थे। खानीं भौर कर्मान्तों 
से धातु भ्रादि की चोरी न हो सके, इसके लिये समुचित व्यवस्था की जाती थी। खान 
में काम करने वाला कोई व्यक्ति यदि धातु झ्ादि की चोरी करे, तो चोरी किये गये 
ब्रष्य की कीमत का भराठ गुना उस पर जुरमाना किया जाता था । पर रत्नों की चोरी 
के लिये सम्भवतः मृत्यु दण्ड का विधान था। यदि कोई प्रन्य व्यक्ति (जो खान या 
कर्मान्त में कार्य न करता हो) धातु श्रादि की चोरी करे या राज्य से प्रनुमति प्राप्त 
किये बिना धातुएँ तैयार करे, तो उसे गिरफ्तार कर कैदी के रूप में कायें करने के 
लिये विवद्य किया जाता था। यद्यपि धातुप्नो के करखानो भौर खानों का सञ्वालन 
राज्य की भोर से होता था, पर जिन कारखातों शोर खानों मे बहुत म्रधिक घनराशि 
लगाने की आवश्यकता हो, उन्हें राज्य की ओर से भ्रन्य व्यक्तियों के भी सुपुर्दे कर 
दिया जाता था, जिसके बदलें में राज्य यथा तो निर्धारित किराया लेता था झौर या 
वैदावार का निश्चित भाग । इस प्रकार मौय॑ युग में घातु-उद्योग के निजी क्षेत्र (प्राइ- 
बेट सेक्टर) की भी सत्ता थी। उस युग में भी यह स्वीकार किया जाता था, कि 
उद्योगों के लिये पूंजीपतियों का उपयोग है । 

झ्राकराध्यक्ष के श्रघीन सबसे महत्त्वपूर्ण श्रमात्य 'लोहाध्यक्ष' था, जो ताम्न, 
सीस (सीसा), त्रपु, वैक्॒न्तक भ्रादि धातुओ के कारलानों का सड्चालन करता था। 
एक श्रन्य श्रमात्य 'खन्यध्यक्ष' था, जो सामुद्रिक भ्राकरों से शंख, वज्ञ, मणि, मुक्ता, 
प्रवाल आदि निकलवाने की व्यवस्था करता था । नमक की गिनती भी खनिज पदार्थों 
में की जाती थी, जिसके लिए 'लवणाध्यक्ष' की नियुक्ति की जाती थी । लोहे का मुख्य 
उपयोग प्रस्त्र-शस्त्र श्लौर कृषि एबं उद्योगों के उपकरणों के निर्माण के लिए था, और 
तांबे, पीतल आदि का बरतनों के निर्माण के लिए । सोना प्रौर चाँदी जहाँ ग्राभूषण 
बनाने के लिए प्रयुक्त होते थे, वहाँ साथ ही सिक्‍के बनाने के लिए भी प्रधानतया उन्ही 
को प्रयुक्त किया जाता था, यद्यपि माषक, भ्रध॑ंमराषक सदश छोटे सिक्के ताँबे से भी बनाये 
जाते थे। मुद्रापद्धति का संचालन लक्षणाध्यक्ष के भ्र॒णीन था, जो प्लाकराध्यक्ष के नियन्त्रण 
में प्रपने कार्य का सम्पादन करता था । 

खानों झोर घातुझों के कर्मान्तों (कारलानों) से जो माल उपलब्ध होता था, 
उसकी बिक्री की व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाती थी। लोहा, ताँबा, त्रपु श्रादि 
घातुशों का विक्रय लोहाध्यक्ष के प्रणीन था, शंख मुक्ता प्रादि का विक्रय लन्यध्यक्ष के, 
झौर नमक का लवणाध्यक्ष के | चाँदी और सोने को शुद्ध रूप से तैयार करने भौर उन 
द्वारा विविध प्रकार के प्राभूषणों की बनवाने का काय्यें एक पृथक्‌ विभाग द्वारा क्रिया 
जाता था, जिसके अध्यक्ष को “सुवर्णाध्यक्ष' कहते थे । 

खानों भौर धातु-उद्योग के विषय में मंगस्थनीज़ ने भी अपने भारत-वर्णन में 
लिखा है। उसके प्रनुसार “भूमि तो भपने ऊपर हर प्रकार के फल, जो क्रषि द्वारा 
उत्पस्त होते हैं, उपजाती ही है, पर उसके गर्म में भी सब प्रकार की घातुओं की 
झतगिनत खानें हैं। उनमें सोना, चाँदी बहुत होता है, भौर ताँबगा तथा लोहा भी कम 
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नहीं होता । जस्ता झौर दूसरी घातुएँ भी होती हैं। इनका प्रयोग झ्राभूषण की वस्तुओं 
झौर लडाई के हथियार तथा साज भादि बनाने के निमित्त होता है । 

(३) नमक-उद्योग--नमक बताने का व्यवसाय राज्य द्वारा प्रधिकृत था, शौर 
झाकराध्यक्ष के अधीन “लवणाध्यक्ष' नाम का श्रमात्य उसका सञ्चालन करता था । 
नमक बनाने के लिए राज्य से लाइसेन्स लेना होता था। लाइसेन्स प्राप्त करके जो 
व्यक्ति नमक बनाते का कार्य करते थे, वे पाकमुक्त लवण (तैयार हुए शुद्ध नमक) का 
निर्धारित भाग और प्रक्रम (नमक के कर्मान्त का किराया) लवणाष्यक्ष को प्रदान करते 
थे। इस प्रकार जो नमक लवणाध्यक्ष के पास संग्रहीत हो जाता था, उसकी बिक्री राज्य 
द्वारा करायी जाती थी। राज्य की प्ननुमति के बिना नमक का क्रय-विक्रम कर सकना 
निषिद्ध था। विदेशों से जो नमक बिकने के लिए शझ्राता था, उस पर भी भनेक-विध 
कर लिए जाते थे । 

(४) रत्न, सुक्ता झ्ादि का उद्योग--समुद्ररूपी खान से शंख, युक्ता ग्रादि 
बहुमूल्य वस्तुओं को निकालने का कार्य 'खन्यध्यक्ष' के श्रधीन था, जो भ्राकराष्यक्ष की 
झधीनता मे भ्रपने विभाग का सञ््चालन करता था । समुद्र से प्राप्त होने वाले शंख, 
भुक्ता, प्रवाल श्रादि को साफ करने और उनसे विविध वस्तुएँ बनवाने के लिए अनेक 
कर्मान्त भी स्थापित थे । मणि-मुक्ता का व्यवसाय मौयंकाल में बहुत उन्‍नत था। कौटल्य 
ने मुक्ताश्रो (मोतियो) के बहुत-से भेद लिखे हैं । 

मोतियो का प्रयोग प्रधानतया हार बनाने के लिए किया जाता था । भरर्थशास्त्र 
मे श्रनेक प्रकार की मुक्ता-यष्टियो (मोती की मालाग्रो) का उल्लेख किया गया है-- 
शीष॑क (एक समान्र आकार के मोतियों की ऐसी माला जिसके मध्य में एक बड़ा मोती 
हो), उपशीर्षक (एक समान श्राकार के मोतियों की ऐसी माला जिसके मध्य में पाँच 
बडे मोती हों), प्रकाण्ड (बीच में एक बड़ा भोती रखकर उसके दोनो श्रोर जो मोती 
पिरोये जाएँ, उनका प्लाकार क्रमानुसार घटता जाये ), प्रवधाटक (जिसके सब मोती एक 
समान प्राकार के हो), तरलप्रतिंबन्ध (ऐसी माला जिसके मध्य में एक भ्रत्यन्त चमकीला 
मोती लगाया गया हो) । 

मोतियों की बहुत-सी लडियों द्वारा बड़े-बड़े हार बनाये जाते थे, जिन्हें प्रत्यन्त 
समृद्ध व्यक्ति ही प्रयुक्त कर सकते थे । इन्द्रच्छन्द हार में १००६८ मुक्ता-यष्टियां होती 
थी, विजयच्छन्द हार मे ५०४, अ्र्धहार मे ६४, रश्मिकलाप में ५४, गुच्छहार में ३२, 
नक्षत्रमाला हार मे २७, भ्रध॑ंगुच्छहार में २४, माणवक हार में २०, भौर प्रध॑ माणवक 
हार मे १९। इसी प्रकार के भन्य भी बहुत-से हारों का उल्लेख कौटल्य ने किया है, 
जिनमे कोई मणि भी भोतियों की लड़ियों के बीच में लगाई जाती थी। भ्रयथंशास्त्र के 
इस विवरण को पढकर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मौर्य युग में मोतियों 
के हार बनाते का शिल्प बहुत उन्नत था। 

सोतियों की लड़ियाँ श्रौर हार गले में पहनने के लिए बनाये जाते थे, झौर 
साथ ही पघिर, हाथ, पैर झ्ौर कदि (कमर) झादि के लिए भी । इन विविध प्रकार के 
हारो के लिए प्रथक्‌-पृथक्‌ संज्ञाएँ थीं, भौर इसके निर्माण के लिए सुवर्ण-सूत्र का भी 
अयोग किया जाता था। 
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मोतियों के भ्रतिरिक्त प्रनेकविध मणियों को प्राप्त कराना भी खन्वध्यक्ष का 
कार्य था। सणियों के तीन मुख्य भेद थे---कोट (कूट-पर्वेत से प्राप्तव्य), माजेयक (मलय 
चर्वेत से प्राप्तव्य) भौर पारसमुद्रक (समुद्र पार से प्राप्तव्य)। स्थानभेद के श्रतिरिक्त 
रूप-भेद से भी मणियों को प्रनेक वर्गों में विभक्त किया जाता था--सौगन्धिक (जो 
रक्त पद्म या पारिजात पुष्प के समान निर्दोष लाल रंग की हो, झौर जिसमें ब।ल सूर्य 
के समान चमक हो), वैदुर्य (जो नील कमल या शिरीष पुष्प या जल या कच्चे बाँस या 
सूखे पत्ते के रंग की हो), पुष्पराग, गोमूत्रक, गोमेदक, नीलाबलीयक, इन्द्रनील, कलास- 
पुष्पक, महानील, जाम्बवाम, जीमूतप्रभ, नन्‍्दक, ख्रवस्मध्य, शीतवृष्टि भौर सूर्यंकान्त 
झादि । वे मणियाँ उत्कृष्ट मानी जाती थी, जो भाकार में घट्कोन, चौकोन या गोल 
हों, जिनका रंग गाढ़ा प्रौर चमकीला हो, जो चिकनी झौर भारी हों, जिनसे किरणें 
फूटती हों भौर जो पारदर्शक हो । सौगन्धिक आदि जिन मणियों का ऊपर परिगणन 
किया गया है, उत सबको उत्कृष्ट माना जाता था । कतिपय मणियाँ घटिया किस्म की 
भी थीं। इनके दाम भी कौटलीय अथंशास्त्र मे दिये गए हैं । 

मुक्ता और मणि के भ्रतिरिक्त वज्ञ (हीरे) भी खन्यध्यक्ष द्वारा एकत्र कराये 
जाते थे । इन्हें खानों भौर ज्ोतों से प्राप्त किया जाता था । 

भोती, मणि भौर हीरे झ्ादि से विविध प्रकार के भाभूषणों को बनाने श्रौर 
मणि तथा हीरे को काटकर निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य 'मणिकारुप्रो' द्वारा 
किया जाता था । 

(५) शराब का उद्योग--सुरा (शराब) का उद्योग 'सुराध्यक्ष' के भ्रधीन था, 
जो धाराब बनवाने शोर उसकी बिक्री की सब व्यवस्था कराता था| इसके लिए सुरा- 
निर्माण में दक्ष व्यक्तियों को राजकीय सेवा मे रखा जाता था । शराब की बिक्री का 
प्रबन्ध नगरों, देहातों झौर छाबनियों में सर्वत्र किया जाता था । सुरा छ. प्रकार की 
होती थी, मेदक, प्रसन्‍न, भासव, भ्ररिष्ट, मैरेय श्नौर मधु । एक द्रोण जल, श्राधा झ्राढ़क 
चावल झोर तीन प्रस्थ किण्व (८7787॥) मिलाकर मेदक सुरा त्तैयार की जाती थी । 
मेदक के निर्माण में जल शोर चावल का भनुपात ८ और १ का होता था, और खमीर 
उठाने के लिए उसमें किण्व डाला जाता था । प्रसन्‍न सुरा को बनाने के लिए प्रस्त 
(चावल, जौ झभादि) की पीठी के भ्रतिरिक्त दालचीनी श्रादि मसाले भी पानी में मिलाये 
जाते थे। कौटल्य ने भ्न्‍्य श्रकार की सुराओों के निर्माण की विधियाँ भी दी हैं, जिन्हें 
यहाँ लिखने की प्रावश्यकता नहीं है । 

सुरा के सेवन पर भतेक अकार के नियन्त्रण विद्यमान थे। उसके ऋ-विक्रय के 
स्थान नियत थे, जिनके अभ्रतिरिक्त पभ्रन्यत्र कहीं शराब नहीं बेची जा सकती थी । इस 
नियम का उल्लंघन करने पर ६०० पण जुरमाने का विधान था। नियत स्थान से 
शराब को भन्यत्र ले जाना निषिद्ध था। यह ध्यान में रखा जाता था, कि शराबखाने एक- 
दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हों । सुरा का सेवन केवल ऐसे व्यक्तियों को ही करने दिया 
जाता था, जो 'वेदित-शात-शौच' (जिनकी शुलिता या तो ज्ञात हो धौर था ज्ञात करा 
दी गई हो) हों । कौटल्य ने लिखा है, कि कर्मचारी भौर कर्मकर निर्दिष्ट कार्य में प्रमाद 
न करने लग जाएँ, झायं जन कहीं मर्यादा का प्रतिक्रण ने करने लगें, भौर तीवण 
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अकृति के व्यक्तियों की उत्साह-शक्ति में क्षीणता न झा जाये, भरत: कैवल निर्धारित 
मात्रा में ही दाराब दीं जाया करे। इसीलिए मैंगस्थनीज़ ने यह लिखा है, कि “वे 
(भारतवासी) यज्ञों के सिवाय कभी मदिरा नहीं पीते । उनका वेय जा के स्थान पर 
आवल द्वारा निसित एक रस है ।” क्योकि सुरा का सेवन राज्य द्वारा नियन्त्रित था, 
इसी कारण मैगस्थनीज़ ने भारत में यह प्रनुभव किया था, कि यहाँ के लोग मदिरा 
का पान नहीं करते । 

यद्यपि शराब का व्यवसाय राज्य के हाथों में था, पर कतिपय पअ्रवसरों पर प्रन्य 
लोग भी स्वतन्त्रता के साथ शराब का निर्माण कर सकते थे। कौटल्य ने लिखा है कि 
विशेष कृत्यो के ग्रवसरो पर कुटुम्बी (गृहस्थ) लोग इवेत सुरा का स्वयं निर्माण कर 
सकते हैं. और प्रोषधि के प्रयोजन से प्नरिष्टो का भी । इसी प्रकार उत्सव, समाज 
(सामूहिक समारोह) श्रौर यात्राप्रो के अवसर पर चार दिन के लिए सब किसी को 
सुरा-निर्माण की स्वतन्त्रता थी । 

(६) चमड़े का उद्योग--मौयय युग में चमडे का उद्योग भी भ्रच्छी उन्नत दशा 
में था। कौटल्य ने श्रनेक प्रकार की खालो का उल्लेख किया है--कान्तनावक (इस 
खाल का रम मोर की गरदन के सहश होता था), प्रयक (इस खाल पर नीले, श्वेत 
और पीले रग के बिन्दु पडे होते थे), उत्तरपवंतक (यह उत्तरी पवतों से प्राप्त होने 
वाली विशेष प्रकार की खाल होती थी), बिसी (इस खाल पर बडे-बड़े बाल होते थे, 
झौर इसका कोई विशेष रग नहीं होता था), महाबिसी (यह श्वेत रंग की सख्त खाल 
होती थी), श्यामिका (यह खाल कपिल रंग की होती थी भ्रौर इस पर बिन्दु पड़े होते 
थे), कालिका (यह खाल कपिल और कपोत के रग की होती थी), कदली (यह एक 
सख्त खाल होती थी), चन्द्रोत्तरा (यदि कदली खाल पर चाँद की तरह के चकत्ते हों, 
तो उसे चन्द्रोत्तरा कहते थे), शाकुला (इस खाल पर कोढ के ढंग के या मृग की खाल 
के समान चकत्ते होते थे), सामूर (यह अ्रंजन के रंग की काली खाल होती थी), चीनती 
(यह खाल लाल-काले रंग की या पाण्डु-काले रग की होती थी), सामूली (यह गेंहुए रंग 
-की होती थी), सातिना (काले रंग की खाल), सलतूला (नल घांस के रग को खाल), 
-कपिला (कपिल रंग की खाल) और तृत्तपुच्छा (भूरे रंग की एक विशेष प्रकार की 
खाल) । 

इस विविध प्रकार की खालों के सम्बन्ध में कुछ श्रन्य विवरण भी अर्थशास्त्र 
में उपलब्ध है। कान्तनावक और प्रैयक खालों की चौडाई ८ श्रंगुल होती थी। बिसी 
और महाबिसी चौडाई में १२ प्रंगुल होती थी । श्यामिका झौर कालिक़ा चौडाई मे ८ 
अंगुल, कदली लम्बाई में १ हाथ, चन्द्रोत्तरा लम्बाई में ५ प्रंगुल, और सामूर लम्बाई 
में ३५ प्ंगुल होती थी। ये सब खालें जंगली जन्तुप्रों की होती थी, सम्भवत:, जिनका 
शिकार उनकी कीमती खालों के लिए ही किया जाता था । इनमें से अबहुत-सी खालें 
हिमालय या उसकी तराई के जंगलों से ही प्राप्त की जाती थीं। बिसी भर महाबिसी 

खालें 'द्वादशाग्राम' में उपलब्ध थीं; दयामिका, कालिक्रा, कदली, चन्द्रोत्तत शौर 
जआाकुला को 'भारोह' से प्राप्त किया जाता था; भ्रौर सामूर, चीतसी तथा सामूली को 
चाह लव से । ये द्वादशप्राम, आरोह भोर बाह लव हिमालय के क्षेत्र में ही स्थित थे । 


79० थों ऑदिए/ ४; हे 
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गहने बनाने शोर सनके झादि बचाने को 'लुद्र' कहते थे। इस विविध प्रकार के कार्यों को 
करने वाले शिल्पियों को “त्वष्ट्र' भौर 'सोवरणिक' प्रादि कहा जाता या । सुवर्णाष्यक्ष 
के ध्धीन प्रक्षशाला में जो विविध कमंचारी कार्य करते थे, उनमें से कुछ की संशा 
सौबलणिक (सुनार), त्वष्टा या त्वष्ट्र, पृषितकारु, काचकाठ, तप्तीयकार, ध्मायक, चरक, 
पांसुयावक और काञः्चनकारु थी । 

(११) धातु-उद्योग के शिल्पी--लोह, ताम्र, त्रपु भ्रादि घातुझों से बरतन श्रौर 
हथियार बनाये जाते थे, धौर सोना-बाँदी से प्राभूषण तथा सिक्के । इन व्यवसायों 
में लगे हुए प्रतेकविध हिल्पियों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पर इनके 
भ्रतिरिक्त भी कतिपय कार और शिल्पी धातु-शिल्प का प्रनुतरण किया करते थे । इनमें 
लुहार प्रधान थे। लोहे द्वारा निरभित लनित्र (फावडा), कुहाल (कुदाल), काण्डच्छेदन 
(कुल्हाडा) भ्रादि कितने ही उपकरणों का उल्लेख कौटलीय भ्रर्थशास्त्र मे विद्यमान है, 
जिनका निर्माण लुहारों द्वारा ही किया जाता था। लुहार के लिए कौटल्य ने 'लोहकार' 
शब्द का प्रयोग किया है। लोहकार जहां प्रस्त्र-शस्त्रों का निर्माण करते थे, वहाँ साथ 
ही फावड़ा, कुदाल, कुल्हाडा श्रादि भी बनाते थे। मैगस्थनीज़ ने भी लुहारों का उल्लेख 
किया है । 

(१२) भोजन के साथ सस्बन्ध रखनेवाले व्यवसाय--कौटलीय प्रर्थशास्त्र में 
पाक्वर्माँसिक (पका हुआ माँस बेखते वाले), भ्ौदनिक (भात व कच्ची रसोई बनाने 
वाले), भापूपिक (पुए व पूरी झादि बनाने वाले), पकक्‍वान्नपण्य (पक्‍कानन या पकवास 
कैचनेवाले) श्रादि का भी उल्लेख किया है। निस्सन्देह, ये सब ऐसे व्यवसायी थे, जो 
कि विविध प्रकार के पके हुए भोजन को बेचने का कारोबार किया करते थे। 

(१३) नतेक, गायक शभ्रादि---मौयय युग मे बहुत-से ऐसे लोग मी थे, जो नट, 
नतेक, वादक, गायक, कुढीलव, तालापचार (बाजा बजाने बाले) श्रादि का कारोबार 
करके अपना निर्वाह करते थे। कौटल्य को ये व्यवसायी पसन्द नही ये । वे समभते थे, 
कि इनसे जनपद-निवासियों के दैनिक कार्य मे विघ्त पडता है। इसी कारण उन्होंने 
यह व्यवस्था की थी, कि नट, नतेक, वादक भादि जनपदों में 'कमंविध्न' न करने पाएँ, 
क्योंकि इनसे कृषिकार्य मे लगे हुए प्रामवासियों के कार्य मे बाधा पडती है। पर इस 
व्यवस्था के होते हुए भी मौयं युग के भारत में इन विभिन्‍न कारोबारियों की सत्ता 
थी, और उन्हे भ्रपना शिल्प दिखाने का अ्रवसर भी प्राप्त होता था। पर ऐसा करते 
हुए वे स्वेच्छापूर्वंक कार्य नहीं कर सकते थे, भौर न ही बहुत भ्रधिक संख्या मे प्रेक्षाएँ 
प्रदर्शित कर सकते थे। विभिन्‍न प्रकार की रूपाजीवाशों (रूप द्वारा श्राजीबिका कमाने 
वाली केश्याझ्रों) की भी मौर्य युग में सत्ता थी, जो राजकीय सेवा में रहते हुए या 
स्वतन्त्र रूप से पेशा करके अभ्पता निर्वाह करती थी। उनके कार्य को नियन्त्रित करने 
के लिए एक पृथक प्रमात्य होता था, जिसे “गणिकाध्यक्ष' कहते थे । 

(१४) श्रम व्यवसाधथ-- कौटलीय भ्रथ॑ंश्षास्त्र में प्रन्य भी बहुत-से व्यवसायियों 
का उल्लेख है, जिनमें देववाकाद (देवताओ्रों की सूर्तियाँ बनाने वाले), मशिकारु (मणियों 
से झ्ाभूषण बनाने वाले), माल्यपण्य (मालाएं बनाकर बेचने वाले), गन्ध॒पण्य (सुनन्षियाँ 
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बनाकर बेचने वाले), भौर भिषक भ्रादि मुख्य हैं। ये सब व्यवसाय भी सौये युग में 
झज्छी उन्तत दक्षा में थे । 
(३) व्यापार 

मौर्य युग मे कृषि शौर उद्योगों के समान व्यापार भी बहुत उन्‍्त्रत शभौर 
विकसित था। ग्रामों के छोटे-छोटे सौदागरों से लगाकर बड़ीं-बडी कम्पनियाँ तक उस 
युग मे विद्यमान भी । गाँवों के छोटे दूकानदार जहाँ पण्य की बिक्री का धन्धा करते 
थे, वहाँ साथ ही खेती भी किया करते थे। गाँवों में जहाँ छोटी-छोटी दुकानों की सत्ता 
थी, वहां साथ ही जल प्लौर स्थल के मार्गों पर मण्डियाँ मी लगा करती थीं। इनका 
प्रबन्ध राज्य की प्लोर से किया जाता था। इन मण्थियों द्वारा कर्मान्तों में तेयार हुआा 
माल ग्रामवासियों को भी उपलब्ध हो जाता था। शहरों भोर ग्रामों में सम्बन्ध कायम 
रखने के लिए इनकी बहुत उपयोगिता थी । 

व्यापार के नियन्त्रण के लिए राज्य का एक पृथक्‌ विभाग श्रा, जो वेदेहरों 
(व्यापारियों व दुकानदारों) के कार्यों की देखभाल करता था। इस विभाग के अध्यक्ष 
को 'सस्थाध्यक्ष' कहते थे, जो “'पण्याध्यक्ष' की भ्रधीनता में भ्पते कार्यों का सम्पादन 
करता था। व्यापारी माल को ठीक तोलते हैं, श्रौर उनकी तराजू तथा बाट सही हैं, 
इसे देखना संस्थाध्यक्ष का ही कार्य था। माल में कोई मिलावट तो नहीं की गई है, पुराने 
माल को नया बताकर तो नही बेचा जा रहा है, जो माल जिस स्थान का बना हुप्रा न 
हो उसे वहाँ का बना बताकर तो नही बेचा जा रहा है, भौर व्यापारी बिके हुए माल 
को बदल तो नहीं रहा है---इन सब बातों पर ध्यान रखना शोर अ्रपराधियों को दण्ड 
देना 'सस्थाध्यक्ष' के ही कार्य थे । यदि कोई व्यापारी माल खरीदते हुए ऐसी तराजू 
का प्रयोग करे जिससे माल भ्रधिक तुलता हो, प्रौर माल बेचते हुए ऐसी तराजू प्रयोग 
में लाये जो कम तोलती हो, वो उसे दण्ड दिया जाता था। पर यदि तोल मे भ्रन्तर 
झधिक न हो, तो उसकी उपेक्षा कर दी जाती थी। यदि एक भ्ाढ़क माल तोलते हुए 
कैवल भराधे कर्ष का भन्तर पडे, तो उसे भ्रपराघ नहीं समझा जाता था। एक श्राढक 
४ प्रस्थ या १६ कुटुम्ब के बराबर होता था, और १ कुटुम्ब में १२३ कर्ष होते थे । 
इस प्रकार एक प्राढहक २०० कर्ष के बराबर होता था। यदि २०० कषं तोलते हुए 
केवल प्राधे कर्ष का प्रन्तर पड जाये, तो उसकी उपेक्षा कर देना अनुचित नहीं था । 
मगह अन्तर नाममात्र का ही था। पर यदि एक भ्राढक तोलने पर एक कर्ष का 
भन्तर (३ प्रतिशत के लगभग) पड जाये, तो दुकानदार पर रे पण जूरमाना किया 
जाता था। यदि कमी एक कर्ष से भी अधिक हो, तो जरमाने की मात्रा इसी भ्रनुपात 
(एक कर्ष के भ्रन्तर पर ३ पण) से बढ़ती जाती थी। माल का धिक्रय करते हुए 
खरीदारों को धोखा देने पर कडा दण्ड दिया जाता था। यदि कोई व्यापारी काष्ड 
(विविध प्रकार की सारदारु), लोह (लोहा, ताँबा भादि धातुए), मणि, रज्जु, चर्म 
(विविध प्रकार की खालें), मिट्टी के बने हुए बरतन, सूती या ऊनी या रेझ्ों के बने हुए 
वस्त्र झादि के भटिया होने पर बढिया बताकर बेचे, तो उसे बेची ग्रई वस्तु के मूल्य 
का भाठ गुना दण्ड के रूप में देता होता था। यदि व्यापारी परस्पर एक होकर यह 
प्रथत्त करें कि कारुओों भौर शिल्पियों द्वारा तैयार किये गये माल को घटिया बतायाः 
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जाये, भौर हस प्रकार उन्हें कम पारिश्रमिक मिले, उन हारा तैयार किया गया माल 
कम कीमत पर बिके या उसका क्रय-विक्रय ही न हो सके, तो उन व्यापारियों पर एक 
हजार पण जुरमाना किया जाता था। यदि व्यापारी एक साथ मिलकर पण्य (विक्रेय 
माल) को रोक लें, भौर इस ढंग से उसकी कौमत का बढाने का यत्न करें, या भ्रापस 
में मिलकर किसी पण्य की कीमत को गिराने का प्रयत्न करें, तो भी उन्हें एक हजार 
पण जूरमाने का दण्ड दिया जाता था। जो दूकानदार बाटों या मापों को बदलकर 
तोलने गा मापने में भ्रन्तर (कर्मी) कर दें भशौर दस प्रकार अन्तर आ जाने के कारण 
माल में झ्लाठवें हिस्से की कमी पड जाये, तो दुकानदार पर २०० पण जुरमाना किया 
जाता था | यदि कमी भाठवें हिस्से से प्रधिक हो, तो इसी हिसाब (४ कमी पर २०० 
पण) से जुरमाने की मात्रा बढा दी जाती थी। धानन्‍्य (विविध अन्न), स्नेह (घी, तेल 
झादि), क्षार (शर्करा, दानेदार चीनी, गुड श्रादि), गन्ध (सुगन्धियों) झ्ौर भेषज्य 
(भौषधि) में मिलावट करने पर १२ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। विविध 
भ्रकार के भ्न्‍न का (विक्रय के लिए) संचय केवल ऐसे व्यापारी ही कर सकते थे, जो 
राज्य द्वारा इस कार्य के लिए प्रनुज्ञत (प्रधिकृत) हों । यदि कोई प्रन्य व्यक्ति भ्रपने पास 
झल्न का संचय करे, तो पण्याध्यक्ष को श्रधिकार था कि वह उसे जब्त कर ले । इस 
व्यवस्था का प्रयोजन यह था, कि घान्य-पण्य की बिक्री जनता के लाभ को दृष्टि में 
रखकर की जा सके। व्यापारी लोग कितना मुनाफा ले सकें, यह भी राज्य द्वारा 
निर्धारित किया जाता था | माल खरीदने की जो कीमत राज्य द्वारा निश्चित की गई 
हो, दूकानदार प्रपने देश के माल को उससे ५ प्रतिशत अ्रधिक मूल्य पर बेच सकता 
था। इस प्रकार वह पाँच प्रतिशत मुनाफे का अधिकारी था। विदेशी माल पर दस 
प्रतिशत मुनाफा लिया जा सकता था। यदि कोई व्यापारी इससे श्रधिक मुनाफा ले, 
तो ५ प्रतिशत श्रतिरिक्त मुनाफे पर २०० पण के हिसाब से उस पर जूरमाना किया 
जाता था। इससे अधिक मुनाफे पर जुरमाने की मात्रा इसी हिसाब से बढ़ती जाती 
थी । यदि पण्य की मात्रा बहुत हो श्रौर माल की प्रधिकता के कारण उसका निर्धारित 
कीमत पर बिक सकना सम्भव न रहे, तो पण्याध्यक्ष सारे पण्य की एक स्थान से' बिक्री 
कराता था, ताकि उसे निर्घारित मूल्य पर बेचा जा सके । 
कौटलीय पश्रथ॑ज्ञास्त्र में प्रतिपादित व्यापार-सम्बन्धी ये नियम भ्रत्यन्त महत्त्व के 
हैं । इनके प्रनुशीलन से मौर्य युग के व्यापार का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित 
हो जाता है। इसमें सन्देह नही, कि मौयें युग में व्यापार पर राज्य का कठोर नियन्त्रण 
विद्यमान था। व्यापारी न माल में मिलावट कर सकते थे, न उसे कम तोल सकते थे, 
न भ्रधिक मुनाफा ले सकते थे, और न परस्पर मिलकर किस्ती पण्य की कीमत बढ़ा 
सकते थे। अ्न्न-सदश लोकोपयोगी पण्य को केवल वे व्यापारी ही बेंच सकते थे, जो 
राज्य द्वारा श्रधिकृत हो । इनके क्रय-विक्रम के सम्बन्ध में कौटल्य ने यही सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया है, कि इसकी बिक्री जनता के लाभ को इृष्टि मे रखकर की जाये । 
तुलाधों भौर बाटों तथा मापों (मापने के साधन) पर भी राज्य का नियन्त्रण 
था। इनका निर्माण राज्य द्वारा ही कराया जाता था, जिसके लिए पौतवाध्यक्ष-संज्ञक 
अमात्य की प्रधीनता में कर्मान्त स्थापित किये जाते थे। तुलाएँ भ्रतेक प्रकार की होती 
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'थीं---तला, प्रायमानी, व्यावहारिकी, संवृत्ता, भाजिनीया, प्रन्तःपुरभाजनीयवा और 
काष्ठतुला | ये विभिन्‍त प्रकार के भारों को तोलने के लिए प्रयुक्त की जाती थीं । 
कौटलीय प्रशंशास्त्र में इनकी बतावट श्रादि के सम्बन्ध में भी विवरण विद्यमान है, 
पर उसे यहाँ उद्धत करने का विशेष उपयोग नहीं है । 

मंगस्थनीज्ञ के यात्रा-विवरण से भी इन व्यवस्थाशों की पुष्टि होती है। उसने 
लिखा है, कि “चौथा वर्ग व्यापार झौर व्यवसाय का निरीक्षण करता है। इसके 
कर्मचारी नाप झौर तोल की निगरानी रखते हैं। पाँचवाँ वर्ग तैयार माल की देखभाल 
करता है**'नई वस्तुएँ पुरानी बस्तु्ों से अलग बेची जाती हैं । दोनों को एक साथ 
मिला देने पर जुरमाना किया जाता है ।” 

पण्य को तोलने या मापने के लिए कौन-से बाट या माप प्रयुक्त होते थे, इस 
पर भी कौटलीय अर्थशास्त्र से प्रकाश पडता है। सबसे छोटा बाट 'सुवर्ण-माषक' 
कहलाता था, जो तोल में दस घान्यमाष या पाँच गुज्जा (रत्ती) के बराबर होता था। 
वर्तमान समय का मासा वजन में श्राठ रत्ती होता है। मौयें युग का माषक प्राजकल 
के मासे से हलका होता था। सोलह सुवर्णमाषक से एक 'कर्ष' बनता था, भशौर चार 
कर्ष से एक 'पल । कर्ष तोल में ८० रात्तियों के बराबर होता था । वर्तमान समय का 
तोला ६६ रत्तियों के बराबर होता है । इस प्रकार कर्ष का वजन तोले से कुछ कम 
होता था। इन बाटों का प्रयोग प्राय: सोने जैसे बहुमूल्य पदार्थों को तोलने के लिए 
किया जाता था, श्रतः अ्रधेमाषक, द्विमाषक जैसे छोटे-छोटे बाट भी हुप्मा करते थे। 

सुवर्गमाषक के समान रूप्यमाषक का बाट भी होता था, जो वजन में ८८ गौर- 
सर्षप के बराबर था । १६ रूप्यमाषकों के बराबर 'घरण' संज्ञा का बाट होता था । 

ग्रधंभाषक, माषक, द्विमाषक, चार-माषक, श्राठ माषक, दश साथक, बीस 
माबक, तीस माबक, चालीस माथक झोर सौ माषक के बट्टे बनाये जाते थे। इसी 
'प्रकार रूप्य-माषकों और धरणो के भी भ्रनेकविध बाट होते थे । 

कर्ष ८० रत्ती या १६ माषक के बराबर होता था, यह प्रभी ऊपर लिखा जा 
चुका है। पल चार कर्षों के बराबर होता था, झौर पलों के भी एक पल, दो पल, चार 
पल प्रादि सौ पलों तक के बाट होते थे। १०० पल भ्राजकल के चार सेर से कुछ बडा 
होता था। १०० पल के बाट को 'आयमानी' कहते थे, और २०० पल या २ भ्रायमानी 
के बाट को द्रोण । 

जिस प्रकार द्रोण के छोटे बाट प्रायमानी, पल, कर्ष भौर माषक होते थे, वेसे 
ही द्रोण के एक भ्रन्य ढंग के भी छोटे बाट थे, जिन्हें भ्राढक, प्रस्थ भौर कुड्म्ब कहा 
जाता था। कुडम्ब वजन में २०० माषक या १२७ कर्ष के बराबर था । ४ कुड्म्ब से 
१ प्रस्थ बनता था, धझौर ४ प्रस्थ से एक झ्राइक और ४ प्राढक से १ द्रोण | दोनों 
पद्धतियों में द्रोण का वजन एक सदृश था । द्रोण वजन में स्‍प्राजकल के ८ सेर या १७ 
पौंड के लगभग होता था। भ्रषिक वजन के द्रव्य को तोलने के लिए “वारी' झौर 'वह 
प्रयुक्त होते थे। “वारी” १६ द्रोण के बराबर होता था, भौर 'वहु' १० द्वरोण के । २० 
द्रोण के बाट की संज्ञा 'कुम्भ' थी । 

बाटों के निर्माण के लिए या तो घातुप्रों का प्रयोग किया जाता था, या पह्यरों 
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को, भौर यथा ऐसे द्रव्यों का जिन पर जल या प्रस्ति का कोई प्रसर न पड़े (जो जल के 
सम्पर्क से भारी न हो जाएँ, भौर प्ररित के सम्पर्क से ह्वास को श्राप्त न हो सकें) । 
घातुओों मे लोहे को बाटों के लिए उषयुक्त समझा जाता था, भौर पत्थरों में उन पत्थरों 
को जो मगध झ्रौर मेकल में मिलते थे । 

मौये युग में बस्तुओों ध्लौर भूमि झादि को नापने के लिए भी भ्नेकविध 'माप' 
प्रचलित थे। सबसे छोटा माप परमाणु था। आठ परमाणुओों से एक रथचक्रविपुट्‌ बनता 
था, श्राठ रथचक्र-विपुटों से एक लिक्षा, झाठ लिक्षाशों से एक यूकामष्य, भ्राठ यूकामध्यों 
से एक यवमध्य और पाठ यवमध्यों से एक अंगुल । यह अ्रंगुल झौसत दर्जे के पुरुष की 
थीच की उँगली के बीच के पोर के बराबर चौडाई का होता था। वर्तमान समय के 
इंच का मह तीन-चौथाई के लगभग था । इस प्रकार की भंगुल की लम्बाई ३४,४०८ 
परमाणश्रो के बराबर होती थी । मौर्य युग के लोग कितनी स्वल्प लम्बाई को मापने 
के लिए भी “मापों' का निर्माण किया करते थे, यह इससे भली-भाँति समका जा सकता 
है। ४ प्रगुलों से एक धनुर््रह बनना था, ८ अंगुलों से १ घनुर्मूष्टि श्नौर १२ श्रगुलो से 
१ बितस्ति । धनुर्मुष्टि की लम्बाई प्राजकल के ६ इंचो या झ्ाधे फूट के बराबर होती 
थी। २ वितस्ति १ अरत्नि के बराबर थी, भ्रौर ४ श्ररत्नि १ दण्ड के | दण्ड की 
लम्बाई प्राय: २ गज या ६ फूट के बराबर थी । १० दण्ड से एक रज्जु बनती थी, भौर 
१००० घनु (जो दण्ड का ही भन्‍्य नाम था) से १ गोरुत । ४ गोरुतो से एक योजन 
बनता था। इस प्रकार योजन लम्बाई मे ४००० दण्ड था ८००० गज होता था । 
बत्तेमान समय का भील लम्बाई मे १७६० गज होता है। इस प्रकार योजन लगभग 
४उे मील के बराबर था। कौटल्य ने लम्बाई नापने के भ्रन्य भी प्नेक माप दिये हैं, पर 
प्रधानतया उपरिलिखित माप ही नापने के लिए मौय॑ युग में प्रयुक्त हुआ करते थे। 

माप के मानों को भी राज्य द्वारा नियन्कित किया जाता था, और यह कार्य 
'मानाध्यक्ष' नामक अमात्य के सुपुर्द रहता था, जो सम्भवतः: पौतवाध्यक्ष की भ्रधीनता 
में कार्ये करता था। वस्त्र, रज्जु भ्रादि जित पण्यों का विक्रय नाप कर किया जाता 
था, उनके लिए ये मान ही प्रयुक्त होते थे। भूमि श्रादि को नापने के लिए भी इनका 
प्रयोग किया जाता था । नगरों मे विभिन्‍न पण्यों की बिक्री के लिए पृथक्‌ू-पृथक बाजार 
होते थे । कौटल्य ने जिस भ्रादर्श नगर का चित्र प्रस्तुत किया है, उसमे नगर के दक्षिण- 
पश्चिम में पकवान, सुरा भौर माँस की दूकानो की व्यवस्था की गई है, उत्तर-पश्चिम 
भाग में श्ौषधियों की वूकानो की, और पूव॑-दक्षिण भाग में गन्ध, माल्य, धान्य शभ्रादि 
की दूकानों की । 

मौयं युग में स्वदेशीय (प्रान्तरिक) श्रौर परदेशीय (बाह्य)--दोनों प्रकार का 
व्यापार बहुत उन्‍नत दशा में था। भारत का आ्रान्तरिक व्यापार जल और स्थल दोनों 
मार्गों द्वारा होता था | इन मार्गों के विषय में ०हले प्रकाश डाला जा चुका है। क्योकि 
विविध प्रदेशों और स्थानों की विभिन्‍न वस्तुएं प्रसिद्ध थी, भ्रतः व्यापारी उन्हें भ्रन्यत्र 
ले जाकर बेचा करते थे | जिन प्रदेशों की खालें, मणियाँ, कम्बल, सूती मलमल, रेदाम 
झादि बहुत प्रसिद्ध थे, उनका उल्लेख भी इसी भ्रष्याय में ऊपर किया जा चुका है ॥- 
व्यापारी इन्हें वहाँ से खरीदकर विक्रय के लिए सुदूरवर्ती प्रदेशों में ले जाया करते थे। 
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ये व्यापारी साथों (काफिलों) में संगठित होकर यात्रा किया करते थे, झौर इनके मुखिया 
को 'सार्थवाह' कहते थे । साथों की रक्षा का उत्तरदायित्य राज्य पर था, झ्त:ः वह 
शार्धोपयात' (साथ में संगठित होकर भाये हुए) व्यापारियों से कर भी ग्रहण करता था। 
प्रत्येक व्यापारी से सवा पण वर्तती (मार्ग-कर) लिया जाता था। साथ्थ के माल को 
ढोने के लिए ज़ितने पश्ु हों, उन पर भी कर लगता था। एक खुर (घोड़ा, खच्चर 
धादि) वाले पशुप्ों पर कर की मात्रा १ पण, बैल भ्रादि पशुप्नों पर ३ पण, छोटे 
पशुधों (भेड़ श्रादि) पर ३ पण झौर सिर पर उठाये हुए बोक पर कर की मात्रा १ 
माषक थी । इस वर्तनी-कर को बसूल करने के कारण सरकार का यह कतेंग्य हो जाता 
था, कि यदि मार्ग में व्यापारियों को कोई नुकसान हो जाये, तो उसकी क्षतिपू्ति करे। 
वर्तनी-कर 'भ्रन्तपाल' द्वारा वसूल किया जाता था। 

वैदेशय (परदेसी) साथ भी व्यापार के लिए मौर्य साथ्राज्य में प्राया करते थे । 
जब कोई विदेशी सार्थ सीमा को पार कर साम्राज्य मे प्रवेश करता था, तो उसके माल 
की सावधानी के साथ जाँच की जाती थी। यह देखा जाता था, कि उसकी मात्रा 
कितनी है, भौर बह बढिया किस्म का है या घटिया किस्म का। यह जाँचने के भ्रनन्तरः 
उस पर मुद्रा लगा दी जाती थी, और इस प्रकार मुद्रित हुए पण्य को शुल्क के लिए 
छुल्काध्यक्ष के विभाग के पास भेज दिया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि मौय॑ युग 
में साथों मे सगठित व्यापारी शुल्क से बचने के लिए माल को छिपाने का भी प्रयत्न 
किया करते थे। इसी कारण उन पर देखरेख रखने के लिए गुप्तचर भी नियुक्त किये 
जाते थे, जो वैदेहकों (व्यापारियों) का भेस बनाकर साथ द्वारा लागे हुए माल की 
मात्रा और किस्म का परिचय प्राप्त कर लेते थे। इस प्रकार प्राप्त की गई सूचना को 
वे सरकार के पास भेज देते थे । 

मौये युग में ग्रनेक विदेशी राज्यों के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध 
विद्यमान था, इस विषय की कतिपय सूचनाएँ कौटलीय अभशास्त्र में पायी जाती हैं । 
रेशम के विविध प्रकारो का उल्लेख करते हुए कौटल्य ने “चीनपट्ट” को श्रेष्ठ रेशम कहा 
है। चीन का रेशम इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है, श्रौर श्राजकल भी उसे श्रेष्ठ 
समझा जाता है | प्रतीत होता है, कि मोये युग मे भी चीनी रेशम बहुत विख्यात था, 
और वह भारत में भी बिकने के लिए आया करता था। इसी प्रकार मुक्ताशो का 
विवरण देते हुए 'कार्दमिक' मुक्ता का भी उल्लेख किया गया है, जो पारसीक (ईरान) 
देश की कर्देभ नदी से प्राप्त होते थे। कौटल्य ने मणियों के तीन मुख्य भेद लिले हैं, 
जितमें एक “'पारसमुद्रक' (समृद्र पार की) भी है। इस वर्ग की मणियाँ समुद्र पार से 
विक्रय के लिए भारत में धाया करती थी। ताम्रपर्णी (श्रीलंका) से श्राने वाले मोतियों 
और नैपाल से श्राने वाले चर्मों (फरों) का भी कौटल्य ने उल्लेख किया है । 

पश्चिमी देशों के साथ जलमार्ग द्वारा ब्यापार के लिए भारत में समुद्र-तट पर 
'मुजिरिस' नाम का बन्दरगाह था, जहाँ बहुत-से रोमन व्यापारी निवास करते थे । 
व्यापार की रक्षा के प्रयोजन से वहाँ १२०० सैनिक भी नियुक्त ये। भुजिरिस से 
भआरतीय व्यापारी फारस (ईरान) की खाड़ी जाया करते थे, जहाँ मस्कत का प्रसिद्ध 
बन्दर॒माह था । यह भारतीय माल का सर्वप्रधान केन्द्र था, भौर यहीं से भारत का पण्य 
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असीरिया भ्रादि पश्चिमी देशो में भेजा जाता था। ईजिप्ट (मित्र) के साथ व्यापार के 
लिए जल-मार्ग लाल सागर होकर जाता था, और यह मार्ग भी बहुत महत्व का था । 
सिकन्दर ने मिज्ञ को भी जीतकर शझपने अधीन किया था, झौर वहाँ का शासन करने 
के लिए अपने अन्यतम सेनापति टाल्मी की नियुक्ति की थी। टाल्मी की राजधानी 
एलेग्जेण्डिया नगरी थी, जिसे सिकन्दर (एलेग्जेण्डर) ने ही भ्रपने नाम पर बसाया था। 
झीघ्र ही यह व्यापार का प्रसिद्ध केन्द्र बन गई। क्योकि एलेग्ज़ेण्डिया की स्थिति समुद्र- 
तट पर थी, प्रत: सामुद्रिक व्यापार की इष्टि से उसका बहुत उत्कर्ष हुआ | मित्र के 
छासकों की इच्छा थी, कि एलेग्जेण्डिया भारतीय माल के क्रय-विक्रय का प्रसिद्ध केन्द्र 
चन जाए, भशौर भारत का जो पण्य ईरान की खाडी से होकर मस्कत के रास्ते से टायर 
झादि पद्चमी (भूमष्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित) बन्दरगाहों पर पहुँचता है, वह 
लाल सागर होकर एलेग्ज्ेण्ड्रया झाने लगे, और वही से उसे पादचात्य देशो के व्यापारी 
क्रय किया करें। इसी उद्देध्य को सम्मुख रख कर टाल्मी प्रथम के पुत्र टाल्मी 
फिलेडेल्फस ने झ्ासिश्रोने (#7४0०7०८) से लाल सागर तक एक नहर बनवाने का 
विचार किया । योजना यह थी, कि यह नहर १५० फीट के लगभग चौडी भ्रौर ४५ 
फीट के लगभग गहरी हो। यह नहर प्राय: उसी क्षेत्र में बनाई जानी थी, जहाँ 
झाधुनिक युग में स्वेज की नहर का निर्माण किया गया है। इसका प्रयोजन भी यही 
था, कि भारत श्रादि भ्राच्य देशो के पण्य को एले ग्ज़ेण्ड्या सदश बन्दरगाहो तक पहुँचाने 
के लिए स्थल-मभागं से ले जाने की झावदयकता न रहे भौर वह सीधा ही समुद्र के मार्ग 
से मिश्र की राजधानी तक पहुँच सके । पर यह नहर पूर्ण नहीं हो सकी । परन्तु टाल्मी 
फिलेडेल्फस इससे निराश नही हुआ । उसने भारत के साथ व्यापार पर प्रपना प्रधिकार 
कायम रखने के लिए लाल सागर के पश्चिमी तट पर बेरेनिस (8&०॥06) नाम का 
एक नवीन नगर बसाया। शीघ्र ही यह भारतीय व्यापार का सववेप्रधान केन्द्र बन गया । 
भारत से जो माल बिक्री के लिए पश्चिचमी देशो को जाता था, उसे पहले समुद्र-मार्ग 
द्वारा लाल सागर से बेरेनिस ले जाया जाता था । वहाँ से उसे स्थल के मार्ग से काप्टस 
नामक नगर तक पहुँचाया जाता था। क्योकि यह नगर नील नदी से तीन मील दूर 
था, भरत: नील नदी से इस नगर तक एक नहर का निर्माण किया गया था । काप्टस से 
भारतीय माल जलमार्ग द्वारा (नहर भौर नील नदी होते हुए) एलेग्जेण्डिया भेज दिया 
जाता था। इस प्रकार मिस्र भ्रादि पाश्चात्य देशों से व्यापार के लिए भारत भाने वाले 
व्यापारी काप्टस भौर बेरेनिस से चलकर लाल सागर होते हुए प्ररव सागर से सिन्ध 
नदी के मुहाने पर भा जाया करते थे, जहाँ पाटल या पांट्टल नामक बन्दरगाह स्थित 
था। पाटल को केन्द्र बता कर भारत के भ्न्‍्य बहुत-से बन्दरगाहों में भी प्राया-जाया 
जाता था। ये बन्दरगाह भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित थे । 

फारस की खाड़ी झौर लाल सायर के जलमार्गों के प्रतिरिक्त तीन भ्न्‍्य मार्ग 
थे, जिनसे भारत का माल पश्िचमी देक्षों में भेजा जाता था। ये तीनों स्थल-मार्ग थे । 
एक मार्ग काबुल नदी के साथ-साथ पदिचम की झोर जाता था, झौर हिन्दृकुदा पर्वत- 
साला के परे झ्ाकसस नदी तक जा पहुंचता था। वहाँ से यह कंस्पियत सागर जाकर 
फिर काला सागर पहुंच जाता था | दूसरा स्थल-मार्य कन्धार से होरात होता हुआ 
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फारस (ईरान) जाता था, भ्ौर वहाँ से ईराक होता हुआ एश्षिया माइनर तक चला 
जाता था। तीसरा मार्ग मकरान के रास्ते से पद्िचमी देशों को जाता था। निस्सन्देह, 
मौय॑ सरुग में भी इन सब मार्गों का व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था, जिससे 
भारत का विदेशी व्यापार बहुत उन्‍नत हो गया था। कौटल्य की नीति भी विदेशी 
व्यापार के भ्रनुकूल थी। उन्होंने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था, कि 'परभूमिज' 
(विदेशों मे उत्पन्न) माल को श्रनुग्रह द्वारा स्वदेश मे आने दिया जाए । 


(४) कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों के संगठन 


मौ्य युग के कृषक, शिल्पी झौर व्यापारी भ्रपने-अपने संगठनों में संगठित थे । 
कुम्हार, लुहार, वर्धकि झादि शिल्पियों के संगठनों को “'श्रेणि,, (6ध0) कहते थे + 
प्राचीन साहित्य के श्रनुशीलन से इन श्रेणियों के स्वरूप, संगठन, नियम भ्ादि के विषय 
में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं । कौटलीय प्रथंशास्त्र मे इन श्रेणियों के 
सम्बन्ध मे विशदरूप से विवेचन नहीं किया गया है, पर इनकी सत्ता भ्रवश्य सूचित होती. 
है। श्रक्षपटलमध्यक्ष का एक काये यह भी था, कि वह देश-संघातों, ग्राम-संघातों जाति- 
संघातो और कुल-संघातों के धर्म, व्यवहार श्रौर चरित्र प्रादि को निबन्ध-पुस्तकस्थ करे । 
यद्यपि इस प्रसग में श्रेणीरूपी संघात का उल्लेख नहीं किया गया है, पर इससे यह 
अवश्य ज्ञात हो जाता है, कि मौर्य युग में भ्रनेकविध सघातों (समुदायों) की सत्ता थी, 
झौर उनके भ्रपने-अपने पृथक्‌ धर्म (कानून), व्यवहार भौर चरित्र होते थे । शिल्पी भी 
सधातों (जिनकी संज्ञा श्रेणि थी) मे संगठित थे, इसका निर्देश प्रर्थशास्त्र मे भ्रन्यत्र 
मिलता है। घहाँ लिखा है, कि श्रेणियाँ ऐसे व्यक्तियों के पास प्रपने धन को प्रमानत रूप 
से रखे जिन पर उनका विश्वास हो, झौर बिपत्ति के समय (झावश्यकता पड़ने पर) इस 
धन को वापस ले लें । श्रेणियों की सत्ता में इससे कोई सन्देह नही रह जाता। स्मृतिग्रन्थों 
में शिल्पियों और कारीगरों के संगठनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है, भौर उन्हे 'श्रेणि' की 
संज्ञा दी गई है। कौटलीय अ्रथृशास्त्र का यह वाक्य भी इन्ही श्रेणियों को सूचित 
करता है। कौटल्य ने नगर मे विभिन्‍न वर्गों के लिए जहाँ पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से निवास 
की व्यवस्था की है, वहाँ श्रेणियों के लिए भी पृथक्‌ स्थान सुरक्षित रखा है। राजकीय 
झामदनी के साधनों का निरूपण करते हुए भी काझुझ्ो भोर शिल्पियो के “गणों' 
(संगठनों) को भ्ाय का एक साधन बताया गया है। इन सब निर्देशों से इस बात में 
कोई सन्देह नही रह जाता, कि मौर्य युग के कारु भौर शिल्पी संगठनों में संगठित थे, 
झौर इन संगठनों को 'श्रेणि' श्लौर गण” कहते थे । 

केवल कारु और शिल्पी ही नही, भ्रपितु कमंकर (मजदूर) भी संगठित रूप से 
कार्य करते थे । इनके संगठनों के लिए भप्रथेशास्त्र में (संध' शब्द का प्रयोग किया गया 
है। कर्मंकर लोग संगठित होकर काम का ठेका ले लेते थे, और निर्भारित समय पर उसे 
पूरा करते थे । यदि वे समय पर कार्य पूरा न कर सकें, तो उन्हें सात दिन की मोहलत 
दी जाती थी। यदि सात दिन बीत जाने पर भी वे कार्य को पूरा न करें, तो उसे 
दूसरों को दिया जा सकता था। संघभृत (संघ में संगठित कर्मेकर) जो पारिश्रमिक या 
बैतन प्राप्त करें, उसे या तो झापस मे एक बराबर बाँट लेते थे, या जैसा उन्होने फैसला 
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“किया हुआ हो । जो व्यक्ति संघभृत रूप से संघ में सम्मिलित हुए हों, यदि स्वस्थ होते 
हुए भी उनमें से कोई पृथक्‌ हो जाए, तो उसे १२ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता 
आा। यह किसी के लिए भी सम्भव नहीं था कि कायें के प्रारम्भ हो जाने पर वह संघ 
से पृथक हो सके । संघ में सम्मिलित कोई कर्मकर जब पहली बार काय॑ में प्रमाद करे, 
तो उसे क्षमा कर दिया जाता था। पर दूसरी बार पुनः प्रमाद करने पर उसे संघ से 
बहिष्कृत कर देने का नियम था । 

कारुझो, शिल्पियो झौर कर्मकारों के समान कृषकों के संगठन भी मौये युग में 
विद्यमान थे। ये संघ परस्पर मिलकर बाँध बाँषने जैसे कार्यों के लिए संगठित किये 
जाते थे। कृषक लोग “सम्भूय/ (परस्पर संहत होकर) सेतुबन्ध बनाने सहृह कार्यों का 
सम्पादन करते थे। 

कौटल्य ने व्यापारियों के सगठनों का 'सम्भूय समुत्यान', 'साव्यवहारिक' ध्रादि 
सज्ञात्रों से प्रतिपादित किया है। नारदस्मृति ने 'सम्भूय समुत्यान' के भ्रभिप्राय को इस 
प्रकार स्पष्ट किया है--'वणिक्‌ प्रभृति जहाँ परस्पर मिलकर कार्य करते हों, उसे 
सम्भूष-ससुत्थान कहते हैं। यह भी “व्यवहार का एक पश्राधार होता है। फल (मुनाफे) 
को सम्मुस्च रखकर जब सम्मिलित रूप से कार्य किया जाता है, तो उसका आधार 
प्रक्षेप (लगाया हुआ घन) होता है, श्रौर इस 'प्रक्षेप' मे जिसका जितना प्रश हो, उसी 
के प्रनुसार उसे लाभ या हानि का भ्रश मिलना चाहिए। कारोबार मे जो भी क्षय 
(नुकसान), व्यय तथा वृद्धि हो, वह उसी अनुपात से सब को प्राप्त हो, जिसमे कि प्रक्षेप 
में किसी का कम या अधिक अंश हो ।” निस्सन्देह, सम्भूय-समुत्थान एक प्रकार की 
ज्वायन्ट स्टाक कम्पनियाँ होते थे, जिनमें बहुत-से हिस्सेदार सम्मिलित होकर कारोबार 
करते थे, श्लौर प्रत्येक प्रपने हिस्से के भ्रनुसार लाभ या हानि को प्राप्त करता था। 
मौर्य युग में भी व्यापारियों के इस प्रकार के 'सम्भूय-समुत्यान' विद्यमान थे, जिनमे 
सम्मिलित व्यापारी पण्य को रोक कर उसे ऊँची कीमत पर बेचने का प्रयत्न करते थे। 
पर कौटल्य को ग्रह पसन्द नहीं था। इसी कारण उन्होंने ऐसे नियमों का प्रतिपादन 
किया है, जिनसे व्यापारी मनमानी कीमत नही प्राप्त कर सकते थे । इन व्यवस्थाप्रों 
का उल्लेख इसी भ्रध्याय मे ऊपर किया जा चुका है । 


(५) दास-प्रथा 


मंगस्थनीज़ ने लिखा है, कि “भारतवर्ष के विधय में यह ध्यान देने योग्य बात 
है कि समस्त भारतवासी स्वतन्त्र हैं, उनमे कोई भी दास नहीं है। लेकिडिमोनियन 
झौर भारतीय यहाँ तक तो एक दूसरे से मिलते हैं। पर लेकिडिमोलियन लोग हेलट 
लोगों को दासों की तरह रखते हैं। ये हेलट निम्न प्रकार का श्रम करते हैं। परन्तु 
भारतीय विदेक्षियों तक को दास नहीं बनाते, भपने देशवासियों की तो बात ही क्‍या 
है ! ” स्ट्रेबो के भ्रनुसार “मंगस्थनीज लिखता है, कि भारतीयों में कोई भी दास नहीं 
रखता ।' न 
यद्यपि ग्रीक विवरणों के श्रनुसार भारत में दास प्रथा की सत्ता नहीं थी, पर 
फौटलीय प्रथ॑द्षास्त्र से शात होता है कि मौर्य युग में भारत में भी दास-प्रथा विद्यमान 
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ली। सम्भवतः, जिस हंग की दास-प्रया प्राचीत काल के ग्रीस भौर रीम सें थी, वैसी 
भारत में नहीं थी। यहाँ दासों के प्रति वैसा कडा तथा भ्रमानुषिक व्यवहार नहीं किया 
जाता था, जैसा कि ग्रीस में होता था। ग्रीक लेखको में भी भ्रानिसिक्रिटस के प्रनुसार 
यह बात (दास प्रथा के न होने की) उसी प्रदेश के सम्बन्ध में सही थी, जहाँ कि 
मूसिकेन (मुचुकर्ण) का शासन था। भारत के प्राच्य प्रदेशों में, जहाँ भाय॑भिन्‍न लोगों 
का अच्छी बडी संख्या में निवास था, दासप्रथा की सत्ता प्रवश्य थी, यद्यपि पश्चिमी 
भारत के ग्रायं-प्रधान जनपंदों मे उसका प्रभाव था । 

कफौटलीय प्रर्थशास्त्र (३/१३) के भ्नुशीलन से मौर्य युग की दास प्रथा के 
सम्बन्ध में विशद रूप से परिचय प्राप्त होता है। इस काल में कुछ लोग जन्म से ही 
दास (उदर-दास) हुप्ला करते थे, जिन्हें खरीदा झौर बेचा जा सकता था। स्लेच्छ लोग 
अपने बच्चों श्रौर भ्र्य सम्बन्धियों को दास के रूप में बेच सकते थे । पर श्रार्यों में यह 
प्रथा नही थी । उन्हें भ्रपने बच्चो श्रौर कुटुम्बी-जनों को बेखने पर कठोर दण्ड दिया 
जाता था। यदि भ्रायंजाति मे उत्पन्न श्रप्राप्त-ब्यवहार (नाबालिग) शूद्र को कोई बेचे 
या रहन रखे, तो उसे १२ पण जुरमाने का दण्ड मिलता था। वैदय को इस ढंग से 
जैचने या रहन रखने पर २४ पण दण्ड था, क्षत्रिय को बेचने या रहन रखने पर ३६ 
पण, और ब्राह्मण को बेचने या रहन रखने पर ४८ पण जुरमाना किया जाता था। यह 
दण्ड उस दशा के लिए था, जबकि नाबालिग का कोई स्वजन उसे बेचे या रहन रखे । 
पर यदि कोई परजन (गैर भ्रादमी) ऐसा कार्य करे,तो उसे न केवल पूर्वस्साहस दण्ड, 
मध्यम साहस दण्ड भ्रौर उत्तम साहस दण्ड दिया जाता था, अपितु प्राणदण्ड भी दिया 
जा सकता था। म्लेच्छ लोग भ्रपनी सन्तान का क्रय-विक्रय झ्वश्य कर सकते थे, पर 
भाये को दास नहीं बनाया जा सकता था ! 

पर कतिपय दक्षाओं में प्राय भी सामथिक रूप से दास बनाये जा सकते थे । 
परिवार को भ्राथिक संकट से बचाने के लिग्रे, जुरमानों का दण्ड भ्रदा करने के लिए 
झौर न्यायालय की प्राज्ञा के भ्रनुसार परिवार की सम्पत्ति के जब्त कर लिये जाने पर 
शझाय॑ को भी दास के रूप मे रहन रखा जा सकता था। पर ऐसी दशा मे उसके स्वजनों 
का यह कर्ेव्य था कि वे शीघ्र से शीघ्र रुपया अदा कर उसे दासत्त्व से मुक्ति दिला 
दें, विशेषतया उस अवस्था में जब कि यह बालक हो, या सहाय कार्य में समर्थ वयस्क 
हो । भ्राथिक संकट में फेसकर कोई आय स्वयं भी प्रपने को रहन रख सकता था । 
यदि वह दासंत्व का मूल्य चुका दे, तो पुन, स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता था। पर यदि 
झत्मधाता (जिसने स्वयं अभ्रपने को रहन रखा हो) एक बार किसी भ्रपराध के कारण 
निष्पतित हो जाए, तो उसे जन्मभर दास रहना पड़ता था। जिसे दूसरों ने रहन रखा 
हो, दो बार अपराध करते पर उसका दासत्त्व जन्म भर के लिए हो जाता था । यदि इस 
प्रकार दास बना हुआ कोई व्यक्ति कहीं भागने का प्रवर्तन करे, तो फिर बह स्वातन्श्य 
प्राप्त नहीं कर सकता भा । 

दासों के प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया जा श्कता था। उनसे मुरदा उठवाता, 
विध्टा और मृत उठवाना, जूठ उठवाना, उन्हें नंगा रखता, पीटना भौर गाली 
पिकालना निषिद्ध था। दास-स्त्री से भ्रनाचार करना भी कानून के विरुद्ध थां। जो 
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दास-स्त्रियाँ धात्री (दाई), परिचारिका पश्रादि का कार्य कर रही हों, यदि उनके भ्रति 
प्रनाचार किया जाए, तो इसी भाघार पर उनका दासीत्त्व समाप्त हो जाता था, भौर 
वे स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेती थी । उच्च कुल में उत्पन्न हुए दास के प्रति दुब्य॑बहार 
करने पर उसे स्वतन्त्रता प्राप्त करने का अ्रधिकार मिल जाता था। यदि कोई स्वामी 
दास-धात्री (दाई) या रहन रखी हुई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रपने वश में 
लाए, तो उसे पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाता था। यदि यही कार्य कोई भ्रन्य व्यक्ति (जो 
दासी-स्त्री का स्वामी न हो) करे, तो उसके लिये मध्यम साहस दण्ड की व्यवस्था थी। 
यदि कोई मनुष्य किसी दासी-कन्या या रहन रखी हुई स्त्री से व्यभिचार करे या दूसरे 
से कराये, तो जिस धन को देकर उसने उसे रहन रखा था, न केवल वहू नष्ट हुमप्ना 
मान लिया जाता था, अपितु उसे उससे दुगना दण्ड भी देना पड़ता था। दासो को 
भ्रधिकार था कि स्वामी के कार्य को नुकसान न पहुँचा कर भपनी पृथक्‌ कमाई कर 
सकें। इस कमाई पर उनका श्रपना स्वत्त्व होता था। वे पैतृक सम्पत्ति को भी 
उत्तराधिकार मे प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार जो सम्पत्ति वे प्राप्त करते थे, 
उसका उपयोग वे पुन. झार॑त्त्व को प्राप्त करने के लिये कर सकते थे। जिस धत- 
राशि को प्राप्त कर उन्होंने भ्रपने को बेचा हो या रहन रखा हो, उसे चुका देने पर वे 
दास न रह कर स्वतन्त्र हो जाते थे, भोर॑ इसके लिए वे उस सम्पत्ति का भी उपयोग 
कर सकते थे, जो उन्होंने स्वामी के कार्य को क्षति न पहुँचा कर कमायी हो या विरासत 
में प्राप्त की हो । भपने को स्वतन्त्र कराने के लिए दास या आहितक (रहन रखे हुए 
व्यक्ति) को केवल वही राशि श्रदा करनी होती थी, जो उसे बेचते हुए या रहन रखते 
हुए प्राप्त की गई हो । यदि कोई व्यक्ति जुरमाना श्रदा त कर सकने के कारण दास 
बना हो, तो वह कमाई करके जुरमाने की रकम झ्दा कर सकता था झ्रौर इस प्रकार 
दासत्व से मुक्ति पा सकता था | यदि युद्ध में पराजित हो जाने पर किसी आर्य को 
दास बनाया गया हो, तो वह भी निर्धारित कर्म कर चुकने के भ्रनन्तर और नियत 
भ्रवधि तक दास रह कर स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता था, या उतनी धनराशि प्रदान 
करके जो कि दासत्त्व की श्रवधि में उससे जो कार्य लिया जाना हो, उसके पारिश्रमिक 
के आधे के बराबर हो । 

जिस मनुष्य ने स्वयं अपने को बेच कर दासत्व स्वीकार किया हो, उसकी 
सन्‍्तान झाय॑ (स्वतन्त्र) ही रहती थी, दास नहीं। यदि कोई दास भाठ वर्ष से कम आयु 
का हो, वह चाहे स्वामी के घर में उत्पन्न हुआ हो, या उसे विरासत मे मिला हो, या 
उसे उसने क्रय किया हो या किसी प्रन्य प्रकार से प्राप्त किया हो, यदि उसे उसकी 
इच्छा के विरद्ध किसी हीन कार्य में लगाया जाए, या उसे विदेश में बेच दिया जाए 
यथा रहन रख दिया जाए, तो न केवल ऐसा करने वाले स्वामी को पूर्वस्साहस दण्ड 
दिया जाता था, अपितु उसके खरीदार और साथियों के लिए भी इसी दण्ड का विधान 
था । यही दण्ड उस दक्षा में भी विहित था, जबकि किसी गर्मेवती स्त्री को उसकी 
सूतिका की समुचित व्यवस्था किये बिना ही बेच दिया जाए या रहन रख दिया जाए। 
समुचित धनराधि को प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि वास को स्वतन्त्र ने कर दिया 
जाए, तो बारहु पण जुरमाने की सजा दी जाती थी । 
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निजी कमाई करके जो धन दासों के पास एकत्र हो जाता था, दास्‍्य की दक्षा 
में ही उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके निकट सम्बन्धी उसे उत्तराधिकार में प्राप्त करते 
थे । पर यदि ऐसे दास का कोई निकट सम्बस्धी न हो, तो उसके स्वामी का उसकी 
सम्पत्ति पर स्वत्व हो जाता था । 

यदि स्वामी से किसी दासी के सन्‍्तान उत्पन्न हो जाए, तो बहू सन्‍्तान और 
उसकी मांता दोनों दासत्व से छुटकारा पा जाती थीं। पर यदि दासी भ्रपने श्लौर भपनी 
सनन्‍्तान के हित की दृष्टि में स्वामी के पास ही रहना चाहे, तो उसके माई-बहन 
दास्यत्व से मुक्त कर दिये जाते थे। जब कोई दास या दासी एक बार दास्यत्व से 
स्वतन्त्र हो जाएँ, तो उन्हें फिर से बेचने शौर रहन रखने पर १२ पण जुरमाना किया 
जाता था, बशतें कि उन्होंने स्वयं ही ऐसा करने के लिये स्वीकृति न दे दी हो । 

कौटलीय प्र्थज्षासत्र के इस विवरण से मौर्य युग की दास-प्रथा का स्पष्ट रूप 
हमे ज्ञात हो जाता है। इसमे सन्देह नहीं, कि भारत के ये दास ग्रीस भौर रोम के 
दासों से बहुत भिन्‍न प्रकार के थे। ये अपनी पृथक्‌ कमाई कर सकते थे, श्ौर रुपया 
चुका कर दास्थत्व से मुक्ति भी पा सकते थे । इन्हे सम्पत्ति गभ्रजित करने झौर उसे 
उत्तराधिकार मे प्राप्त करने का भी भधिकार था। दासों के स्वामी दासों को न पीट 
सकते थे, न उनसे नीच कार्य करा सकते थे, धौर न उनके प्रति कोई दुष्यंवहार ही कर 
सकते थे । ऐसी दकशा मे यदि मैगस्थनीज्ञ सहश ग्रीक यात्री ने यह भ्रनुभव किया हो, 
कि भारत में दास-प्रथा का भ्रभाव है, तो यह सर्वथा स्वाभाविक ही था। 


(६) भुद्रापद्धति 


मौय युग के बहुत-से सिक्के इस समय उपलब्ध हैं। कौटलीय श्रथंज्षास्त्र 
(२।१२) से भी उस काल की मुद्रापद्धति के सम्बन्ध में विशद परिचय प्राप्त किया जा 
सकता है । मुद्रापद्धति के सज्चालन के लिए एक पृथक्‌ विभाग था, जिसके श्रमात्य 
को 'लक्षणाष्यक्ष' कहते थे । यह दो प्रकार के सिक्‍कों को प्रचलित कराता था-- 
कोशप्रवेदय (7,८2४) 670०7) पशौर व्यावहारिक (70.60 १00८४) । राजकीय कर 
और क्रय-विक्रप श्रादि के लिये कोश-प्रवेश्य सिक्के ही सान्‍्य होते थे | व्यावहारिक 
सिक्‍के कम भुल्य के होते ये, भौर उनका प्रयोग साधारण व्यवहार के लिये किया 
जाता था । 

सिक्‍के झनेक प्रकार के होते थे । मौय्यें युग का प्रधान सिक्‍का पण था, जिसे 
“रूप्य-रूप' भी कहते थे । यह चाँदी का बना हौता था । पर यह शुद्ध नाँदी का न 
होकर ताँबे श्रौर सीसे ध्रादि से मिलाकर बनाया जाता था। कौटल्य के अ्रनुसार रूप्य- 
रूप में चार भाग ताँबे और एक माषक (पाँच रत्ती) त्रपु, सीसा, तीकण या भ्रञ्जन 
की मिलावट की जाती थी। सम्भवतः:, यह रूप्प-रूप पण झाघुनिक समय के चाँदी के 
शपये के सद्श ही होता था, जिसमें चाँदी के भश्रतिरिक्त मिलावट भी रहती थी । 

रूप्प-रूप पण के प्रतिरिक्त श्रधंपण, पाद (पण) झौर प्रष्टभाग (पण) के भी 
सिक्‍्के जारी किये जाते थे, जो वर्तमान (ददामलव की पद्धति पर आधषारित पैसों के 
प्रचलन से पूर्व के) समय की भ्रठस्तिओों, चवल्तियों और दुवन्तियों के समकक्ष होते थे । 
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सम्भवत:, ये सिक्के भी चाँदी में ताज भ्रादि को मिलाकर बनाये जाते थे । क्‍योंकि 
'मौय॑ युथ में वस्तुओं की कीमतें बहुत कम थीं, और पण की कप शक्ति बहुत श्रधिक 
थी, झ्त: कम गृल्यों की वस्तुधों के विनिमय के लिए ताँबे के सिक्के भी जारी किये जाते 
थे, जिन्हें 'ताज्रखप' या माषक कहते थे। माषक के छोटे भाग प्रध॑माषक, काकणी 
और पह्रंकाकणी थये। एक रूप्य-रूप पण में कितते माषक होते थे, कौटलीय प्रथंशास्त्र 
से इस विषय में कोई मिर्देश नहीं मिलता । सम्भवतः, माषक पैसे के बराबर होता श्रा, 
और एक पण में ६४ पैसे होते थे, क्योंकि भ्र्थशास्त्र में इन दोनों प्रकार के सिक्कों के 
भागों को उसी ढंग से प्रतिपादित किया गया है, जैसे की ब्रिटिश युग के भारत में 
रूपये और उसके विभाग प्रचलित थे । सिक्के नकली तो नही हैं, इसकी जाँच करने के 
लिए भी एक राजकरमंचारी होता था, जिसे 'रूपदर्शंक' कहते थे । सिक्‍कों को जाँचते 
समय वह शुल्क भी लेता था, जिसकी दर है प्रतिशत थी । यदि किसी के सिक्‍कों को 
नकली पाया जाए, तो उस पर २५ पण जुरमाना किया जाता था। पर यह जुरमाना 
केवल ऐसे व्यक्तियों के लिये था, जो नकली सिक्कों का प्रयोग कर रहे हो । नकली 
सिक्कों के बनाने वालो और उन्हें बेचने या खरीदने वालो के लिये जुरमाना इससे बहुत 
अधिक था । सिक्‍के केवल राज्य द्वारा ही बनवाये जा सकते थे । इसके लिए एक पृथक 
विभाग था, जिसके भ्रध्यक्ष को 'सौर्वाणिक' कहते थे। उसकी भ्रधीनता मे ऐसे कर्मान्त 
(कारखाने) स्थापित किये जाते थे, जिनमें कि पौर (पुरनिवासी) झ्ौर जानपद (जनपद- 
निवासी) लोगों के सोने-चाँदी को सिक्‍कों के रूप मे परिवर्तित किया जाता था । जनता 
को यह भ्रधिकार था कि वह भ्रपना सोना चादी देकर जितने सिक्के चाहे बनवा सकें। 
शाँदी भौर ताम्बे के सिक्‍को के भ्रतिरिक्त सोने के भी सिक्के बनाये जाते थे, जिन्हे 'सुवर्ण' 
कहते थे । सिक्के बनवाते समय एक काकणी (चौथाई माथक) के बराबर धातु (सोना- 
अाँदी) सिक्के की बनवाई मे क्षय” (घिसाई) के रूप में श्रतिरिक्त ली जाती थी | 
पुराने सिक्कों के बदले में भी नये सिक्के बनवाये जा सकते थे । पुराने सिक्कों के बदले 
में तये सिक्‍के दे दिये जाते थे, बदतें कि पुराने सिक्के जीर्ण भौर शीर्ण न हो। राज्य 
के भतिरिक्‍्त भ्रन्य कोई व्यक्ति सिक्के नही बना सकता था | स्वयं सिक्के बनाने पर 
कड़ा दण्ड दिया जाता था । नकली सिक्के बनाने वाले के लिए २०० पण जुरमाने का 
विधान था । 

भारत में झनेक स्थानों पर चाँदी के आहत” सिक्के पाये गए हैं, जिनका काल 
छठी सदी ई० पू० से दूसरी सदी ई० पु० तक का भाना जाता है । इनमें से कुछ सिक्के 
भौय॑ युग के हैं, भौर कुछ उस समय के जब कि भारत में बहुत-से' जनपदों एवं महा- 
जनपदों की सत्ता थी श्नौर मगघ के सम्राटों द्वारा इन जनपदों की स्वतन्त्र सत्ता का 
अन्त नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी जिले के पैला नामक स्थान 
पर ऐसे सिक्‍के मिले हैं, जिन्हें मौर्य युग से पूर्ववर्ती जनपद युग के कोशल महाजनपद 
का माना जाता है। ये सिक्के उस समय के हैं, जबकि कोंशल सगध के भ्रधीन नहीं 
हुआ था। सामान्यतया, पभ्राहत सिक्‍कों पर पाँच चिक्त होते हैं, पर कोशल जनपद के 
इन सिक्कों पर केवल चार चिह्न दी हैं। वजन में ये ३० रत्ती हैं। इसी प्रकार के 
नहुत-से सिक्के प्रन्य जनपदों के भी मिले हैं, जो मौर्य युग से पहले के हैं। भी 
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परमेदबरीलाल गुप्त ते झाहुत सिक्कों की रचता झौर प्रकार के झ्राधार पर यह प्रति- 
पादित करने का प्रयत्न किया है, कि कौन-से सिफ्के जनपद युग के हैं, और कौन-से 
औरये ग्रुग के । उनके प्रनुसार मौर्य युम से पूर्ववर्ती जनपद-युग के भाहुत सिक्के ग्राकार 
में बड़े झलौर मोटाई में बहुत पतले हैं। इसके विपरीत मौर्य युग के सिक्के झाकार में 
छोटे और मोटाई में श्रधिक हैं। चौड़ाई में वे श्रायः ०.४ इज्न्च हैं, भौर मोठाई में वे 
है इण्च के लगभग हैं । उत पर पहाडी, भ्रधंचन्द्र भौर मयूर के चिह्न भ्रंकित हैं, भौर 
मौर्य युग के सिक्कों की यही मुख्य पहचान है । मौयों से पूव॑वर्ती जनपद-युग के सिक्कों 
पर वषभ, हाथी, मृग, शश, मत्स्य, नक्त (मगरमच्छ), कच्छप (कछुआा) श्रादि पशुझ्रों 
झौर सूर्य, चक्र प्रादि विभिन्‍न प्रकार के चिह्न श्रकित हैं। सम्मबतः, ये सिक्के उन 
विविध जनपदों के हैं, जो मौर्य साम्राज्य के विकास से पूर्व भारत में विद्यमान थे । 
सिक्कों पर विद्यमान विविध चिह्नोंकी सख्या २०० के लगभग है। जिन सिक्‍कों पर 
केवल पहाडी के चिह्न हैं, उन्हे नन्‍्दवश का प्रतिपादित किया गया है। नन्दवंश के 
इक्तिशाली राजाभ्ो ने मागध साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था, और कोशल, 
काशी, वृजि भ्रादि जनपदों को अपने अ्रजिपत्य में ले लिया था। मौर्मों के सिक्कों पर 
पहाड़ी का चिह्ने भो कायम रखा गया, पर उसके साथ प्रर्धचन्द्र तथा मयूर के चिह्लों 
को जोड़ दिया गया | मौय॑ वंश के राजाभों का मोरिय गण के साथ सम्बन्ध था, 
जिसकी राजघाती मयूरनगर थी । भ्रत मयूर को भ्रपने राजकीय चिह्न के रूप मे यदि 
उन्होने स्वीकार किया हो, तो यह ग्रध्वाभाविक नहीं है। श्रघ॑-चन्द्र के चिह्न को 
सम्भवत., मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रमुप्त के नाम से ही लिया गया था। 

मौय युग के चादी के जो भ्राहृत सिक्के इस समय भ्रच्छी बड़ी संख्या में उप- 
लब्ध हैं, कोटलीय अ्रथ॑ंश्ास्त्र मे उन्ही को 'प्ण' कहा गया है, यह कल्पना भ्रसंगत नही 
है। ये सिक्के वजन में ५० से ५२ ग्रेन तक के हैं। कुछ स्थानों पर पूरे सिक्के को 
काट कर बनाये गए ऐसे सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जो भाकार में भ्राधे या चौथाई सिक्के 
के लगभग हैं। सम्भवतः, ये ही कौटल्य के भ्रधंपण और पादपण हैं । कतिपय चाँदी के 
बहुत छोटे सिक्के भी मिले हैं, जो वजन में केवल दो या तीन ग्रेन हैं। ये चाँदी की 
पतली चादर को काट कर बनाये गए हैं, भौर इन पर भी वही चिह्न भ्रंकित हैं, जो 
पणो पर पाए जाते हैं। सम्भवत:, ये 'माषक' है, जिनका उल्लेख कौटलीय प्रथ॑शास्त्र 
में विद्यमान है। सामान्यतया, माषक ताबे का सिक्‍का होता था, जिसे 'ताम्ररूप' भी 
कहते थे । पर सम्भवतः, चाँदी से भी माषकों का निर्माण किया जाता था। 

चाँदी के भ्राहत सिक्कों के झतिरिक्त एक भय प्रकार के प्राचीन सिक्के भी' 
उपलब्ध हुए हैं, जो चाँदी की मुडी हुई शलाकाझ्ों के रूप में हैं। इनके एक और छः 
हाथों वाला बिक्त श्रंकित है। वजन में ये १६६ से १७३ ग्रेन तक के हैं । इन्हें 'शलाका- 
मुद्रा' कहते हैं । इनका काल भी मौर्य युग के समीप का ही साना जाता है। कौटलीय 
अर्थशास्त्र में वणित 'माषक' सिक्‍का ताँबे का बता हीता था। वर्तेमान समय में ताँबे 
के बने हुए कुछ प्राचीन सिक्‍के भी श्राप्त हुए हैं, जो भ्राहत न होकर ढाल कर बनाये 
गए हैं। इन पर पहाड़ी भौर प्रध॑चन्द्र के चिल्ल भी प्रंकित हैं, जिसके बरण इन्हें 
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मौर्य राजाशों का माना जा सकता है। इसमें सन्देह नहीं, कि ये सिक्के ही 'माषक' 
कहाते थे । 

गत वर्षों में तक्षद्िला के भगनावधेषों में चाँदी के बहुत-से आहत सिक्कों के 
कुछ ढेर मिले हैं, जिनमें सिकन्दर झौर फिलिप एरिडियस के सिक्‍के भी प्नन्तगंत हैं। 
सिकन्दर के सिक्कों के एक भोर शेर की लाल पहने सिकन्‍्दर का सिर अंकित है 
झौर दूसरी शोर सिहांसन पर विराजमान थौ: (2०75) है। इनके साथ जो आहत 
मुद्राएँ मिली हैं, वे स्पष्टतया चौथी सदी ई० पूृ० की व उससे' कुछ समय पह्चात्‌ की 
हैं। इन्हें मौर्य युग का माना जा सकता है। इनसे से कुछ पर मौर्य राजाभो के पहाड़ी 
झौर भ्रधंचन्द्र चिह्न भी भ्रंकित हैं। तक्षशिला में उपलब्ध सिक्‍्को के ढेर में कुछ मुद्राएँ 
ऐसी भी हैं, जिनमें मिलावट बहुत श्रधिक है । इन्हें ७५ प्रतिशत तक ताँबा मिला कर 
बताया गया है । हमें श्ञात है, कि चन्द्रगुप्त के जीवनकाल के भ्रन्तिम भाग में एक घोर 
दुर्भिक्ष पडा था, जिसके कारण मौर्यों को विकट भ्राथिक समस्या का सामना करना 
पड़ा था। सम्भवत:, ये मुद्राएँ उसी के परिणामस्वरूप जारी की गयी थी। 

कतिपय सिक्‍को पर जो चिह्न या लेख भ्रकित हैं, श्री काशी प्रसाद जायसवाल 
ने उन्हें पढ़कर यह प्रतिपादित किया है, कि ये सिक्‍के शतधर्मन, सम्प्रति, देववर्मत्‌ श्रोर 
शालिशुक के हैं---जो मौय वंश के राजा थे। पर सब विद्वान्‌ इस विचार से सहमत 
नहीं हैं । 

सिक्‍को के भ्रतिरिक्त कीमत चुकाने के मौय युग मे अन्य भी कोई साधन थे या 
नहीं, यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता । धनराशि को किसी के पास जमा करने 
के सम्बन्ध में नियमो का निरूपण करते हुए कौठल्य ने “भ्रादेश” का भी उल्लेख किया 
है। प्रनेक विद्वानों की सम्मति में यह “प्रादेश' हुण्डी (37॥ ० एए०॥४॥४८) को सूचित 
करता है। शब्दार्थ की इृष्टि से कीमत चुकाने के लिए किसी भ्रन्य व्यक्ति को श्राशा देने 
को 'भादेश' कहा जा सकता है। सम्भवत:, हुण्डी जैसे कीमत चुकाने के साधन भी 
मौर्य युग में प्रचलित थे । 


(७) सुद पर उधार बेना 


मौर्य युग में सूद पर रुपया लेने भौर देने का करोबार बहुत उन्नत था । 

कौटल्य (३।११) की सम्मति में राज्य और शासन का योग-क्षेम धनिक (महाजन था 
रुपया उघार देनेवाला) शौर धारणिक (रुपया उधार लेते वाला) के व्यवहार पर 
भ्राश्चित है, भ्रतः उन दोनों के चरित्र पर राज्य को दृष्टि रखनी चाहिए। इसीलिए 
महाजती के करोबार को राज्य द्वारा नियन्त्रित किया जाता था। पर राज्य ने सूद की 
जो दरें निर्धारित की हुई थीं, वे बहुत मधिक थी । कौटल्य की सम्मति में एक सौ पण' 
उधार देने पर सवा पण मासिक (१५ प्रतिशत वाधिक) सूद लेना धम्में या न्‍्याय्य था। 
पर व्यवहार सें इससे बहुत झ्रधिक सूद लिया जाता था। साधारणतया, व्यवहार (रुपये 
का लेन-देन करते हुए) में ५ प्रतिशत मासिक (६० प्रतिशत वाषिक) पर रुपया 
उधार मिलता था । जहाँ खतरा प्रधिक हो, वहाँ सूद की दर भौर भी भ्रधिक थी । 
व्यापार के लिए जंगलों (जंगल के मार्यों) में जाने वाले व्यापारी १० प्रतिशत मासिक 
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सूद देते थे । समुद्र में श्राने-जाने वाले व्यापारियों के लिए.सूद की दर २० प्रतिशत 
मासिक या २४० प्रतिदात वाधिक थी | जंगल झौर समुद्र के मार्गों से सुदूर प्रदेशों में . 
पधाने-जाने वाले व्यापारियों को अभ्रपने व्यापार सै मुनाफा भी बहुत भ्रधिक होता था। 
इसी कारण थे हस ऊँची दर से सूद दे सकते थे | सूद की ये दरें व्यवहार ;में स्त्रीकृत 
थीं । पर इससे झधिक सूद लेता कानून द्वारा निषिद्ध था। कौटल्य ने लिखा है, कि जो 
व्यक्ति इससे भ्रधिक दर पर सूद दें या दिलाएँ, उन्हें पू्व॑स्साहस दण्ड दिया जाए, भौर 
जो इस प्रकार के व्यवहार में साक्षी हो, वे भी भ्रध॑-दण्ड के भागी हों । 
ऋणी या घारणिक की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र ऋण की भदायगी के लिए 
उत्तरदायी होते थे । यदि मृत धारणिक की कोई सन्‍्तान न हो, तो जो भी उसका 
उत्तराधिकारी हो, उसे ऋण का देनदार माना जाता था। यदि ऋण[लेते हुए किसी से 
जमानत दिलायी गई हो, तो वह्‌ जमानती भी ऋण की प्रदायगी के लिए उत्तरदायी 
होता था धनिक (महाजन) के लिए आवश्यक था, कि सूद को तुरन्त ग्रहण कर ले । 
सूद को इकट्ठा होने देना उचित नहीं समझा जाता था। यदि कोई धनिक उस समय 
सूद का दावा करने लगे, जबकि वह प्रदेय न हो, या सूद को ऋण की राशि में जोड़- 
कर उसे प्राप्तव्य ऋण की राशि होने का दावा करने लगे, तो उस पर विवादग्रस्त 
राशि का चार गुना जुरमाना किया जाता था । 
यदि घनिक (महाजन) दस साल तक ऋण की उपेक्षा करता रहे भौर उसे 
वापस लेने के लिए समुचित प्रयत्न न करे, तो उस ऋण को अ्रश्नतिग्राह्म (जिसे वापस 
लौटाने की प्रावश्यकता न रह जाए) माना जाता था । पर यदि ऋण की बसूली में देरी 
का कारण घनिक का बाल (नाबालिग), वृद्ध, व्याधित (बीमार), व्यसनी (विपत्तिग्रस्त) 
प्रोषित (प्रवासी) होना, या देश को त्याग देना श्रौर या राज्म-विश्षम (देश में राजकीय 
अव्यवस्था) हो, तो यह नियम लागू नहीं होता था । 
कतिपय व्यक्ति यूद से मुक्त भी होते थे। इन्होंने जो ऋण लिए छल, उस पर 
सूद नहीं लगता था। ये व्यक्ति निम्नलिखित होते थे--जो किसी दीर्ष सत्र (बड़े 
अनुष्ठान या चिरकाल तक चलने बाले यज्ञ प्रादि) मे लगे हो,,जो व्याधिपीडित हो, 
जो गुरुकुल (शिक्षणालय) मे रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, जो बाल (नाबालिग) हो, 
झौर जो प्रसार (प्रत्यन्त निधेन) हों। 
यदि किसी घारणिक (ऋणी) ने एक से भ्रधिक घनिको से ऋण लिया हो, तो 
वे सब एक समय में ही ऋण की वसूली के लिए मुकदमा नहीं कर सकते थे । जिसने 
पहले ऋण दिया हो, उसे भ्रधिकार था कि वह अपने ऋण को पहले वसूल कर सके । 
पर यदि धारणिक ने राज्य शर श्रोत्रियो से मी ऋण लिया हुआ हो, तो उन्हे ऋण की 
अ्रदायगी में प्राथमिकता दी जाती थी । 
यदि पति ने पत्ती से या पत्ती ने पति से, पिता ने पुत्र से या पुत्र ने पिता से 
और प्रविभक्त परिवार के भाइयो ने एक दूसरे से ऋण लिया हो, तो उसकी बसूली के 
लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं किया जा सकता था। किसातों भर राजपुरुषों को, 
उस झ्वष्ति से जबकि वे अपने कार्यों में ध्यापृत हों, ऋण की वसूली के प्रयोजन से 
रमिरफ्तार नहीं किया जा सकता था | पति ह्वारा जो ऋण लिया गया हो, उसकी बसुली 
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के लिए उसकी पत्नी को नहीं पकडा जा सकता था, चाहे पत्नी उस ऋण की साक्षी भी 
क्यों न हो । पर यह नियम सवालों और बंटवारे पर खेती करने वालों पर लागू नहीं 
होता था। पर यदि परनी ने कोई ऋण लिया हो, तो उसकी वसूली के लिए उसके 
पति को गिरफ्तार किया जा सकता था। पत्नी द्वारा लिए हुए ऋण की प्रदायगी की 
व्यवस्था किये बिना ही यदि उसका पति कहीं विदेश चला जाए, तो उसके लिए उत्तम- 
साहस दण्ड का विधान था| 

ऋण-सम्बन्धी मुकदमो का फैसला करते हुए ऐसे तीत साक्षियों की साक्षी लेना 
झावध्यक था, जो कि प्रात्ययिक, शुचि और प्रतिष्ठित हों । पर यदि साक्षी दोनों पक्षों 
को स्वीकाय हों, तो दो साक्षियों से भी काम चल सकता था। ऋण-सम्बन्धी मामलों 
में एक साक्षी कदापि पर्याप्त नही समझा जाता था । 

ऋण के विषय में जिन व्यवस्थाश्रों का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे ही 
'उपनिधि! (0०7०»४७) पर भी लागू होती थीं । लोग श्रपने धन को सुरक्षा के लिए 
सम्पन्न व्यक्तियों, श्रेणियों, व्यापारियों के समूहों श्रादि के पास रखवा दिया करते थे । 
जिनके पास कोई धनराशि या सम्पत्ति भ्रमानत के रूप में रखी गई हो, वे उसकी 
सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होते थे | वे उसे न खर्च कर सकते थे, न उसका भोग कर 
सकते थे, न उत्ते बेच सकते थे भौर न उसे रहन रख सकते थे । ऐसा करने पर वे दण्ड 
के भागी होते थे। 

ऋण का भादान-प्रदान झौर सम्पत्ति को प्रमानत पर रखना मौर्य युग के 
झ्राथिक जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे । इसी कारण कौटल्य ने इनके सम्बन्ध मे 
प्रयुक्त होने वाले नियमों का विशद रूप से उल्लेख किया है। 


(८5) नगर और प्राम 


ग्रीक विवरणो से मौये युग के नगरों के विषय में भ्रच्छी जातकारी उपलब्ध 
होती है । मैगस्थनीज़ के भ्रनुसार पोर (पोरुस) के राज्य में २००० नगर थे, भ्ौर 
झ्रान्ध्र में ३० । सम्भवतः, पोरुस के राज्य की जिन २००० बस्तियों को ग्रीक यात्री ने 
नगर कहा है, वे ग्राम थे, नगर नहीं। पर इसमें सन्देह नहीं कि भौयें युग में भारत 
में बहुत-से नगरों की भी सत्ता थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाठटतिपुत्र एक 
विद्याल नगरी थी, और साम्राज्य के अन्तगेत विविध जनपदों में भी बहुत-से नगर 
विद्यमान थे। मैगस्थनीज़ सैल्युकस के राजदूत के रूप में चिरकाल तक पाटलिपुत्र में 
रहा था| उसने इस तगरी का जो वर्णत किया है, वह वस्तुतः प्रामाणिक और विश्वस- 
तीय है। उसके प्नुसार पाटलिपुत्र नगरी गंगा और सोन (सोण) नदियों के संगम पर 
स्थित थी। इसका निर्माण एक समानान्तर चतुर्मुज के रूप में किया गया था। लम्बाई 
में यह्‌ ८० स्टेडिया (६३ मौल) थी, झौर चौड़ाई में १५ स्टेडिया (१ मील भौर 
१२७० गज) । नगरी के चारों शोर लकडी की एक दीवार बनी हुई थी, जिसके जीच- 
बीच में तीर छोडने के लिए बहुत-से छेद बने हुए थे। दीवार के चारों भोर एक लाई 
थी, जो ६० फीट गहरी भर ६०० फीट चौड़ी थी । यह लाई नगर की रक्षा भौर 
गन्दभी को बहाने के काम में भाती थी । लकंड़ी की दीवार में नगर में झामे-जाने के 
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लिए ६४ द्वार थे। दीवार पर बहुत से बुज भो बने हुए थे, जिनकी संख्या ५७० थी। 
इसमें सम्देह नहीं, कि पाटलिपृत्र एक भत्यन्त विशाल नगरी थी, जिसका निर्माण एक 
' सुदृढ़ दुर्ग के रूप में किया गया था । 
मौर्य युग के नगरों के सम्बन्ध मे एरियन की यह सूचना भी उल्लेखनीय है--- 
परन्तु उन (भारतीयों) के नगरों की संख्या इतनी भ्रघिक है कि ठीक-ठीक नहीं बताई 
जा सकती । जो नगर नदियों के किनारे भौर समुद्र-तट पर स्थित हैं, वे ईंटों के बजाय 
लकड़ी के बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें स्वल्पकाल के प्रयोग के लिए ही बनाया जाता है। 
वहाँ वर्षा बहुत जोर से पड़ती है, झौर नदियाँ झपने किनारों के ऊपर चढ़कर मैदानों 
में बाढ ले भ्ाती हैं। पर ऐसे नगर जो खुली जगह पर भौर ऊँचे टीलों पर बसे हैं, 
इंटो भर गारे से निर्मित हैं ।' 
कौटलीय भ्र्थंश्ास्त्र के श्रनुशीलन से मौर्य युग के नगरों की रचना के सम्बन्ध 
में सुस्षष्ट जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भ्रथंशास्त्र के 'दुरगेविधानम' झौर 
हुगेनिवेश:' प्रकरणों में एक ऐसे नगर का चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका निर्माण 
दुर्ग के रूप में किया गया हो। निस्सन्देह, पाटलिपुत्र इसी प्रकार का नगर था। कौटल्प 
के झनुसार नगर के चारों श्रोर एक-एक दण्ड (छः: फीट) के फासले पर तीन परिलाएँ 
(खाहयाँ) होनी चाहिएँ, जो चौडाई में क्रमशः १४ दण्ड (८४ फीट), १२ दण्ड (७२ 
फीट) और १० दण्ड (६० फीट) हो । इनकी गहराई चौडाई की तुलना में या तो तीन 
चौथाई रखी जाए और या भाषी । इस प्रकार ये खाइयाँ गहराई में क्र: ६३, ५४ 
आर ४४ फीट या ४२, ३६ भौर ३० फीट हों । खाई का फर्श सतह से तिहाई होना 
चाहिए। खाइयो की दीवारें पत्थरों या इंटो से पक्‍क्री बनायी जाएँ, झौर उन्हें सदा 
पानी से भर कर रखा जाए । यह पानी ऐसा होना चाहिए कि किसी भ्रन्य स्रोत से 
निरन्तर आ्राता रहे भौर उसका प्रवाह कभी रुके नहीं। खाइयों में मगरमच्छ श्रादि 
जन्तु भी रहने चाहिएं। सबसे भोतर की खाई से २४ फीट की दूरी पर वप्र (प्राचीर 
या दाहरपनाह) बनाया जाए, जो ३६ फीट ऊँचा स्‍झ्लौर ७३ फीट घौड़ा हो । इस बप्र के 
ऊपर प्राकारो का निर्माण किया जाए, और उनके भी ऊपर अझ्रदट्टालिकाशों का। वपष्र 
झौर प्राकार पर सैनिको और सवारियों के श्राने-जाने के लिए मार्ग हों, शौर भ्रट्टा- 
लिकाओ्रों के बीच में धनुर्घ रों के लिए स्थान बनाए जाएँ ! दुर्ग की रक्षा के प्रयोजन से 
अनेकवथिध धस्त्र-शस्त्र भी वहाँ स्थापित किये जाएँ। कौटल्य ने इत सबका बड़े विशद 
रूप से वर्णन किया है, पर उसे यहाँ उद्धत करने का विशेष उपयोग नहीं है । 
परिखा, वश और प्राकार आदि से सुरक्षित तगर में किस-किस प्रकार के मार्ग 
हों, भौर जनता के विभिन्‍न वर्गों के निवास की किस ढंग से व्यवस्था की जाए, इसका 
भी कौटल्य ने विस्तार के साथ प्रतिपादन किया है। नगर में बारह मुख्य द्वार होने 
चाहिएँ, जिनसे तीन राजमार्ग पूर्व से पश्चिम की शोर जाने वाले झोौर तीन 
राजमार्ग उत्तर से दक्षिण की शोर जाने वाले बनाये जाएँ। राजमार्गों के श्रतिरिक्त 
अन्य भी अनेक प्रकार के मार्ग नगर में बनाये जाते थे, जिनका उल्लेख पहले किया जा 
चुका है। नगर में विभिस्त वर्गों के निवास के विषय में क्रौटलीय भ्र्भशास्त्र का विवरण 
महत्व का है। नगर का कुल मिलाकर जितना क्षेत्र हो, उसके नौवें भाग में राजप्रसाद 
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और भ्रन्तःपुर का निर्माण किया जाए। राजकीय इमारतों के लिए नगर के मध्य भाग 
से उत्तर की शोर का प्रदेश सुरक्षित रखा जाए। राजप्रासाद के पूर्व-उत्तर भाग में 
झाचाय॑, पुरोहित और मन्त्रियों का निवास हो, भौर इज्या-स्थान (यज्ञममण्डप) तथा 
तोय-स्थान (जहाँ पेय उदक सड्चित हो) बनवाये जाएँ। पृर्व-दक्षिण भाग में महानस 
(राजकीय पाकशाला), हस्तिशाला और कोष्ठागार रहें । उनके परे पूर्ण की शोर गन्ध, 
माल्य भौर रस (द्रव पदार्थ) की पण्य-शालाएं हों, और प्रधान शिल्पी तथा क्षत्रियों के 
निवासस्थान रहें । दक्षिण-पूर्व भाग में भाण्डागार, श्रक्षपटल श्लौर विविध कमनिषथ 
(कर्मान्त या कारखाने) बनवाए जाएँ। दक्षिण-पश्चिम भाग में कुप्यगृह कौर पभायुधा- 
गार रहें। उनके परे दक्षिण दिष्या की ओर नमर-प्रष्यक्ष (नागरक), धान्य-प्रध्यक्ष 
(पण्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष भ्रादि), व्यावहारिक, कार्मान्तिक भ्रौर विविध 
बलाध्यक्षो (सैनिक श्रध्यक्षी) के निवास हों, और पकवान्नपण्यो (पकबान बेचने वालो), 
सुरापण्यो (दराब बेचनेवालों), माँसपण्यो (माँस बेचनेवालो), रूपाजीवाशं (वेश्याप्रों), 
तालापचारो (नठ, नरक, वादक श्रादि) धौर वैद्यों के कारोबार के स्थान रहें | 
पश्चिम-दक्षिण भाग में गधों, ऊँटो श्रादि पशुभो की शालाएँ तथा करमंगह बनवाये 
जाएँ, और पश्चिम-उत्तर भाग में यानो श्रौर रथों की शालाएँ । उनके परे. 
पश्चिम की झोर ऊन झौर रूई के सूत को कातने तथा बुनने वाले शिल्पी, वेण्‌ (बाँस) 
तथा चर्म (खाल, फर आदि) के शिल्पी, छास्त्र और कवच बनाने वाले दिल्पी और शृद्र 
झाबाद किए जाएँ। उत्तर-पश्चिम भाग में पण्य-मैथेज्यगृह' (जहाँ श्रौषधियाँ बेची जाती 
हों) बनवाये जाएँ। उत्तर-पूर्व भाग मे कोशागार श्रौर गौशालाएँ तथा श्रश्वशालाएँ 
रहे । उनसे परे उत्तर की ओर नगर-काड, राज-कारु, देवता-कारु, लोहकारु शौर 
मणिकारु वर्ग के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाएँ। बीच के विभिन्‍न 
कोनो में शिल्पियों की श्रेणियों भौर भप्रन्य समूहों के लिए स्थान रहें । नगर के मध्य में 
पझ्यराजित, प्रप्रतिहत, जयन्त भौर वैजयन्त देवताशों के कोष्ठ शोर शिव, वैश्ववण, 
प्रदिवन्‌, श्री और मदिरा के गृह निमित कराये जाएँ, भ्रौर उनके कोष्ठकालयों (गर्भमृहो) 
में वास्तु-देवताशो (मूर्तियों) की स्थापना की जाए। परिखा से १०० घनु (१०० दण्ड 
या ६०० फीट) की दूरी पर पुण्यस्‍्यान बनवाये जाएँ, भौर सब दिशाप्रो में यथास्थान 
दिग्देवता स्थापित किए जाएँ। नगर के उत्तर-पूर्व में इमशान के लिए स्थान सुरक्षित 
रखा जाए। दक्षिण में एक पृथक्‌ एमशान हो, जिसका प्रयोग केवल उत्कृष्ट वर्णों के 
व्यक्ति ही कर सके । पाषण्डो (ऐसे सम्प्रदाय जो परम्परागत धर्म के प्रति झास्था नहीं 
रखते थे) जौर चाण्डालों के लिए इमशान से परे का स्थान रहे । नगर में कुएं इतनी 
झधिक संख्या में बनवाए जाएँ, कि दस परिवारों के लिए एक कुआ रंहे । नगर में धान्य, 
चीनी, तेल, नमक, इंधन पध्रादि को इतनी भ्रष्तिक मात्रा में सड्म्यत करके रखा जाए 
कि वह प्रनेक वर्षों के लिए पर्याप्त हो । 

कौटलीय भ्र्यक्षास्त्र के इस विवरण से मौर्य युग के नगरों के स्वरूप सौर रचना 
का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। निस्सन्देह, पाटलिपुत्र की 
रचना इसी ढंग से की भई थी । प्रीक लेखकों के विवरणों से मी इसकी पुष्टि होती हैं। 
काकझ्षी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चम्पा प्रादि मौये युग के भ्न्‍्य नगरों का निर्माण भी प्राय: 
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इसी ढंग से किया गया होगा, यह कल्पना सहज में की जा सकती है। पाटलिपुत्र की 
जो खुदाई गत वर्षों में हुई है, उसमें मौर्य युग के भी कुछ भ्बशेज उपलब्ध हुए हैं । वे 
भी प्रनेक अंशों में प्रयंशास्त्र के इस विवरण की पुष्टि करते हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि 
सौय॑ युग के नगरों का सिर्माण एक सुब्यवस्थित योजना के भ्नुसार किया जाता था। 
उनमें विभिन्‍त व्यवसायियों के लिये पृथक्‌ स्थान सुरक्षित रहते थे, भौर जनता के विविध 
वर्ग पृथक्‌ रूप से निवास किया करते थे। 

यहाँ जिस दुर्ग (दुर्ग के रूप में निर्मित सगर) के स्वरूप का निरूपण किया गया 
है, यह पुर के लोगों के निवास के लिए था। पर बहुत-से दुर्ग ऐसे भी थे, लिसका 
निर्माण युद्ध के प्रयोजन से किया जाता था। ये दुगे साम्प्रायिक (युद्ध या राष्ट्र की 
रक्षा के लिए निर्मित), भौदक (जल-दुर्ग), पावंत (पर्वंत-दुर्ग), धान्वन (जल से विरहित 
सरुस्थल आदि में स्थित) और वनदुर्ग भादि भनेक प्रकार के होते थे । 

प्रत्येक जनपद में बहुत-से ग्राम होते थे, जिनकी सीमा एक क्रोश (कोस) से दो 
क्रोश तक हुआ करती थी। आआ्ामों की सीमा को सूचित करने के लिए नदी, पहाड़, वन, 
गुफा, सेतुबन्ध (बाँध), छ्ाल्मली (सिम्बल), शमी (छीशम) झौर क्षीरवृक्ष (बड़) भ्ादि 
का प्राश्नय लिया जाता था। वर्तमान समय में भी सर्वंसाधारण प्रामबासी अपने ग्राम 
की सीमा का बोध कराने के लिए इन्ही का प्रयोग करते हैं । एक ग्राम में प्रायः १०० 
से ५०० तक परिवार निवास करते थे। ग्रामों की जनता श्पनी भ्राजीबिका के लिए 
प्रायः कृषि पर निर्मर करती थी । खेती के सम्बन्ध मे जो नियम मौर्य युग में प्रचलित 
थे, उनका उल्लेख भी पहले किया जा चुका है। कृषियोग्य भूमि पर व्यक्तियो का 
भ्रपरिमित स्वत्त्व नही माना जाता था। यदि कोई कृषक खेती न करे, तो उसकी भूमि 
दूसरो को दी जा सकती थी। खेती का कार्य प्रायः शूद्रों द्वारा करवाया जाता था। 
कृषियोग्य भूमि के प्रतिरिक्त ऐसी भूमि भी ग्राम के क्षेत्र मे रहती थी, जिसका उपयोग 
चरागाह के रूप में किया जाता था । इस पर ग्राम के पशु स्वच्छल्द रूप से चर सकते 
थे। कृषकों के श्रतिरिक्त गाँवों मे गडरिये, ग्वाले, शिल्पी भौर वैदेहक (सौदागर) भी 
निवास करते थे, श्रौर साथ ही ऋत्विक्‌, झाचायं, पुरोहित प्रादि भी । राज्य द्वारा 
ग्रामों के कुझ्लों, तटाकों (तालाबों), मार्गों श्रौर उद्यानों श्रादि का निर्माण कराया जाता 
था, या जो इन्हें बनवाएं उन्हें सहायता प्रदान की जाती थी । गाँव के क्षेत्र भे जो 
नदियाँ श्रौर तालाब हों, उन पर राज्य का प्रधिकार माना जाता था । इसीलिए उनसे 
जो मछलियाँ पकडी जाएँ, या जो हरितपण्य (भिघाड़े प्रादि) एकत्र किए जाएँ, उन पर 
राज्य का स्वत्त्व होता था, किसी ब्यक्ति का नही । नदियों के पार उतरने के लिए प्लवों 
(नौकाओशरों) की व्यवस्था भी राज्य की ओर से की जाती थी। सम्भवत:, ये सब राज्य 
द्वारा ठेके पर दे दिये जाते थे । बालक, वृद्ध, विपत्तिग्रस्त भौर स्‍्रताथ भ्रादि के पालन- 
पोषण की व्यवस्था भी राज्य की झोर से की जाती थी । 

श्रामों मे निवास करने वाले लोगों का मनोरंजन करने के लिए नट, नर्तक, 
गायक, वादक, वाग्जीवन (विभिन्‍न प्रकार की बोलियाँ बोलकर मनोरंजन करने वाले) 
और कुशीलव भी कभी-कभी वहाँ प्रा जाया करते थे । पर मोले-भाले ग्रामीणों के धन 
"को ये कहीं लूट न लें भौर इनके कारण कहीं प्रामवासियों के कार्यों में विध्न न पड़े, 
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इस दृष्टि से हन पर झतेकविध प्रतिबन्ध लगाये जाते थे। कौटल्य ग्रामों में मनौर॑जन' 
झौर झामोद-प्रमोद के प्रयोजन से क्षालाएँ बताने के विरुद्ध थे 

ग्रामों में पुण्यस्थान (धामिक भ्रयोजनों से निर्मित स्थान), भाराम .(उद्यान) 
झौर देवमन्दिर भी होते थे । मन्दिरों को भेंट पूजा में जो द्रब्य श्रपित किया जाता या, 
उसकी (देव-द्रव्यं की) व्यवस्था ग्रामवृद्धों द्वारा की जाती थी । ग्रामों को बहुधा महा- 
मारियों झौर दुभिक्षों का भी सामना करना पड़ता रहता था | छात्रुप्नों भौर भाटविको 
(जंगलों में निवास करने वाली जातियों) के भी उन पर झाक्रमण होते रहते थे । इनसे 
ग्रामों की रक्षा करना भी राज्य का कत्तंव्य माना जाता था। कैसा जनपद उत्कृष्ट, 
होता है, इसका विवेचन करते हुए कौटल्य ने लिखा है कि जहाँ पड (दलदल), पाषाण 
(पथरीली भूमि), उषर (ऊत्तर जमीन), विषस (ऊँची-नीची भूमि), कण्टक श्रेणी (काँटों 
की झ्राडियाँ), व्याल (हिस्-पथु), मृग (जंगल्ली पशु) और झटवि (विकट जंगल) का 
झ्रभाव हो; कृषि-योग्य उपजाऊ भूमि, खनिज पदाथर्थे, द्रव्यवत (सारदारु के जंगल) झौर 
हस्तियन जहाँ हों, गौ भादि पशुओं के लिए जहाँ सुरक्षित गोचर भूमि हो, सिंचाई के 
लिए जो केबल वर्षा पर निर्मेर न करे, कंशील कृषकों का जहाँ निवास हो और 
जहाँ के निवासी शुच्ि प्राचरणवाले हों, वह जनपद प्रशस्त होता है। कौटलीय प्रर्थज्षास्त्र 
के इस वर्णन से उत्तरी भारत के देहातों का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित, 
हो जाता है । 


पन्द्रहवाँ भध्याय 
मो युग के पश्चात भारत का आर्थिक जीवन 


(१) शिल्पियों शोर व्यापारियों के संगठन 


मौर्य युग के पदचात्‌ के समय में भी खेती ही भारतीयों के भ्राथिक जीवन का 
मुख्य प्राधार रही । इस काल के साहित्य में जो, चावल, गेहूँ, चना, बाजरा, तिल, 
सरसों, कपास, ईख आदि का बहुधा उल्लेख पभ्राया है, जिससे कृषिजन्य पदार्थों के 
सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है। पर इनके भ्रतिरिक्त प्रन्य भी भ्रनेक बहुमुल्य 
पदार्थ थे, जिनके उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाता था, क्‍योंकि विदेशों में भी 
उनकी बहुत माँग थी । ये केसर, तगर, कपुर, चन्दम, कुठ, जटामांसी, गन्धतृण, गुर्गल, 
काली मिर्च, ओर दारु इरिद्रा भ्रादि थे, जो सुगन्धित द्रव्यों तथा श्रौषधियों के भिर्माण 
के लिये प्रयुक्त किये जाते थे । कृषि का स्वरूप प्राय: वैसा ही था, जैसा कि मौर्य धौर 
बौद्ध युगों मे था। भब्राथिक जीवन में भ्रनेकविध शिल्पों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान था। 
तन्तुवाय, वर्धकि, लौहकार, सुवर्णकार, मणिकार, भ्रादि के शिल्प भलीभाँति विकसित 
हो चुके थे। मौयें युग के झाथिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए प्राचीन भारत के 
विविध शिल्पियों श्रौर व्यवसायियों के सम्बन्ध में विशेष रूप से लिखा जा चुका है । 
मौर्योत्तर युग मे भी प्राय: इन्ही सब शिल्पों की सत्ता थी। श्रतः उनका पुनः उल्लेख 
करना उपयोगी नहीं है । 

बौद्ध श्रौर मौययं युगों के समान बाद के समय में भी भारत में शिल्पियों भौर 
व्यापारियों के संगठन कायम रहे। स्मृतियों भ्ौर नीति-प्रन्यों द्वारा इनके संगठन तथा 
कार्यों के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है । शिल्पियों के 'समूह' 
या संगठन की संज्ञा 'श्रेणि' थी। ज्ञानेश्वर ने श्रेणि का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
“एकपण्यशिल्पोपजी विन: श्रेणम:' । जो किसी एक शिल्प द्वारा तैयार हुए माल के विक्रय 
से भाजीविका कमाएँं, उनका समूह (संगठन) श्रेणि कहाता है। इन श्रेणियों के प्पने 
पृथक नियम व कानून होते थे, जिन्हे राज्यसंस्था द्वारा भी मान्त्रता प्राप्त थी। मनु- 
स्पृति में लिखा है कि राजा प्रपने धर्म (कानून) का निर्माण करते हुए जनपद-धर्मों के 
साथ श्रेणी-षर्मों की भी समीक्षा करे, भर उन्हें इष्टि में रखकर ही भ्पने कानून बनाए। 
इसी प्रश्न॑ंग़ में मनुस्मृति के पुराने टीकाकारों ने यह भी स्पष्ट किया है कि श्रेणियों के 
साथ संधिदा (इकरार) करके यदि कोई व्यक्ति उसका पालन न करे, तो उसे कठोर 
दण्ड दिया जआाएं। इससे सूचित होता है कि माल के क्रय-विक्रय या इसी प्रकार के 
सम्बन्ध में शिल्पी-श्रेणियों के साथ इकरार भी किये जाते थे, जिनका पालन करना 
सब के लिये भ्रावध्यक होता था। श्रेणियों के साथ किये गये इकरार का भ्रतिकरमण 
करने बालों को राज्य की शोर से दण्ड दिया जाता था । 


देद० प्राचीन भारत का धामिक, सामाजिक एवं भ्रायथिक जीवन 


याज्ञवल्क्यस्मृति में विधान किया गया है कि यदि कोई ्यक्ति श्रेणि या किसी 
अन्य 'समूह' की सम्पत्ति की चोरी करे या उनके साथ की गई संबिदा का झ्तिक्रमण 
फरे, तो उसे देश से बहिष्कृत कर दिया जाएं झौर उसकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली 
जाए । विष्णुस्मृति के भ्रनुतार भी गण (समूह) के अब्य का भ्रपहरण करने वाले व्यक्ति 
'को बहिष्कृत कर देना चाहिए। याशवक्‍्यस्मृति मे लिखा है कि समय (संविदा या 
इकरार) द्वारा गण (श्रेणि श्रादि विविध समूह) जो नियम या कानून बनाएँ, यदि राजा 
के भ्रपने कानूनों से उतका विरोध न हो, तो राजकृत कानूनों के समान ही उनकी भी 
संरक्षा की जानी चाहिये | जो कोई व्यक्ति गण के द्रव्य का भ्रपहरण करे या गण के साथ 
की गई संविदा का अतिक्रमण करे, सर्वस्व छीनकर उसे राज्य से निकाल दिया जाए । 
“समूह के हित को इष्टि में रखते हुए सबको उन (समूहों) के वचन (निश्चय या निर्णय) 
का पालन करना चाहिये । जो ऐसा न करे या इसके विपरीत करे, उस पर जुरमाना 
किया जाना घाहिये । जो लोग 'समूह के कार्य से आयें, राजा को चाहिये कि उनका 
कार्य हो जाने पर दान और मान द्वारा उनका सत्कार करे भौर फिर उन्हे विदा दे । 
समूह के कार्य पर भेजे गये व्यक्तियों को जो कुछ भी प्राप्त हो, उसे वे प्पने पास न रख 
समूह को ही प्रपित कर दें । जो स्वयं इस घन का प्रपंण न करे, उस पर ग्यारह गुणा दण्ड 
लगाया जाए। इन समूहों के.'कार्य चिन्तक”' ऐसे व्यक्ति होने चाहिये, जो घर्म के ज्ञाता, 
शुत्ि(शुद्ध)आ चरण वाले शौर लोभ से विरहित हो। समूह का हित चाहनेवाले को चाहिये 
कि कार्यच्िन्तकों के वजन का पालन करे । यह विधि श्रेणि, निगम भौर पाषण्ड--सब 
प्रकार के गणों (समूहो) के लिये है। राजा इन के भेद (रहस्य या गुप्त बात) की रक्षा 
करे प्रौर इनमें जो वृत्ति पहले से चली श्रा रही हो, उसका पालन कराए। याशवल्वय- 
स्मृति के ये वचन बड़ महत्त्व के हैं। इनसे श्रेणि, निगम झौर पाषण्ड--तीनो प्रकार 
के समूहों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इन समूहों के पदाधिकारी 'कार्यत्चिन्तक 
कहाते थे, भौर इन पदों>कर ऐसे व्यक्ति ही नियुक्त किए जाते थे जो धर्मज्ञ, शुचि 
झभौर भलुब्ध हों। वे जो कोई भी पग्रादेश दें, समृह के हित के लिए समृह के सब 
सदस्यों को उसका पालन करना होता था। परस्पर मिलकर या सविदा द्वारा ये समूह जो 
नियम बनाएँ या जो निश्चय करें, उनको क्रियान्वित करने के लिए राजश्मक्ति का भी प्रयोग 
किया जाता था, बशतें कि ये नियम या निश्चय राजकीय कानूनों के विरुद्ध न हों । 'समुह' 
के कार्य पर कार्यचिन्तक या भप्रन्य ब्यक्ति समय-समय पर राजा या राज्य के पदाधि- 
कारियों से भेंट भी करते रहते थे। ऐसे प्रवसरो पर|उन्तका समुचित्त सल्कार किया जाता 
था। समूह के कार्य पर नियुक्त व्यक्ति मेंट-उपहार के रूप मे जो धन प्राप्त करते थे, 
उसे वे समूह को ही प्रदान कर देते थे। ऐसा न करने पर उन्हें भारी जुरमाना देना 
पडता था। 

श्रेणि भ्रादि समूहों में 'का्यंचिन्तकों' की स्थिति भ्रत्यन्त महत्त्व की होती थी ॥ 
इसीलिये बृहस्पतिस्मृति में लिखा है कि सत्यसन्ध, वेदश्, कुलीन, आत्मसंबमी, धर्म के 
ज्ञाता तथा व्यवद्दार में कुशल व्यक्तियों को ही 'कार्यत्िन्तक' नियुक्त करना चाहिये । जो 
अ्वक्ति व्यसनी, लोभी, प्रतिवृद्ध या बाल हों, उन्हें यह पद नहीं देना चाहिये। कार्य- 
'चिन्तकों के भधिकार बहुत महत्व के थे । बे दूसरों के प्रति निश्रह और प्रनुग्रह कद 


मौर्य युग के पदचात्‌ भारत का झ्राथिक जीवन पर 


सकते थे । स्वधर्म का पालन करते हुए वे जो कुछ भी करें, राजा उसे स्वीकार कर 
लेता था, क्‍योंकि ये कार्य इन्हीं के सुपुर्द होते थे । पर यदि कार्यचिन्तक लोभ, देच या 
धृणा के वशीभूत होकर किसी को दण्ड दें या किसी प्रकार से क्षति पहुँचाएँ, तो राजा 
का कर्तव्य है कि उन्हें ऐसा करने से रोके, झौर बार-बार ऐसा करने पर उन्हें दण्ड दे । 
इससे स्पष्ट है कि श्रेणि, निगम झ्ादि समूहों के कार्यों पर निरीक्षण रखने का राजा 
को भ्रष्िकार प्राप्त था। यद्यपि समूहों को श्रपने क्षेत्र में भ्रान्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी, 
* पर वे राजा के शासन के श्रधीन रहते हुए ही इस स्वतन्त्रता का उपभोग किया करते 
थे। इसीलिये नारदस्मूति में यह लिखा गया है कि समूह यदि कोई ऐसा कार्य करे जो 
राजा के प्रतिकूल हो, या जो प्रकृति (जनता) को भ्रभिमत न हो, या जो भरे (समृद्धि) 
के लिये विधातक हो, तो राजा का कत्तंव्य है कि उसे ऐसा कार्य करने से रोक दे | 
नारदस्मृति के इस विधान को टीकाकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया है--समूहों द्वारा 
किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में यदि यह समझा जाए कि राजा द्वारा वे अवध्य 
ही स्वीकायं होंगे, तो क्या ये समृह परस्पर मिलकर यह भी निर्णय कर सकते हैं कि 
हम भ्रजा को राजकीय कर देने से रोकेंगे, हम नंगे रहा करेंगे, जूझ खेला करेंगे, वेश्या- 
गमन किया करेंगे, या राजपथ पर वेग से दौड़ा करेंगे। नहीं, राजा को उनके ऐसे 
निर्णयों की रक्षा नही करनी है। इसमे सन्देह नहीं, कि राजा को श्रेणि ध्रादि समूहों पर 
नियन्त्रण रखने का अ्रधिकार प्राप्त था, पर इस तथ्य से भी हन्कार नही किया जा सकता 
कि इन समूहों को प्रपने क्षेत्र में बहुत स्वतन्त्रता प्राप्त थी। राजा उसी दशा में इनके 
मामलों मे हस्तक्षेप करता था, जब वे राजकीय कानूत के विपरीत प्राचरण करने लगे, 
ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हों जो सामूहिक हित के लिये विधातक हो और जब उनके भपते 
मुख्यो (कार्य चिन्तको) मे विसम्वाद (मतभेद के कारण उत्पन्न झंगडे) पैदा होने लगें। 
ऐसी दशा में समूहों को सही मार्ग मे रखना राजा का करत्त॑व्य था। 

समूहों को भी यह भ्रधिकार था कि वे अपने मुख्यों (कार्य चिन्तकों) को दण्ड 
दे सके । कात्यायन के छाब्दों मे जो मुख्य या कार्यचिन्तक समूह की सम्पत्ति का विनाश 
करने वाले उसमें फूट डालने वाले या उसके प्रति कोई 'साहुसिक' (क्रिमिनल) भ्राचरण 
करने वाले, हों, समूह ही उनका उच्छेद कर दे भौर ऐसा करके झपने इस कार्य की 
सूचना राजा के पास भेज दे । 

श्रेणि व निगम आदि समूहों की एक सभा भी होती थी, जिसका समूह के 
सगठन में महत्त्वपूर्ण स्थान होता था | 'वीरमित्रोदय' में इस सभा के लिये 'समुदाय' 
शब्द का प्रयोग किया गया है | इस नीतिग्रन्थ से ज्ञात होता है कि समुदाय की बैठक 
की सूचना ढोल बजाकर दी जाती थी,. भौर उसमे स्वतन्त्रतापू्वंक भाषण दिये जाया 
करते थे। “विवादरत्नाकर' में कात्यायन का एक इलोक उद्धृत किया गया है, जो बडे 
महत्त्व का है। जो कोई युक्तियुक्त बात के विरोध में कहे, या वक्ता को भाषण न करने 
दे, या जो प्रयुक्त भाषण करे, उसे पू्वेस्साहस दण्ड दिया जाए। 'समुदाय' की कायें- 
विधि पर इस इलोक से प्रच्छा प्र*ादा पड़ता है । 

श्रेणि व निगम आदि समूह सायं जनिक हित के ध्रनेकविध कार्यों का भी सम्पादन 
किया करते थे। समाभवन, प्रपा (प्याऊ), देवमन्दिर, तडाम (जलाशय), भाराम 
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(उच्चान था पार्क) झ्रादि का निर्माण ब सुरम्मत, द्रिद्र प्रनाथ झ्ादि का पालन, यशों 
का प्रनुष्ठान आदि ऐसे कार्य थे, जिन्हें साथुहिक हित के लिये श्रेणि सहश समूहों द्वारा 
अम्पन्त किया जाता था। इन सब कार्यों को भी पत्र पर लेखबद्ध किया जाता था, भ्ौर 
इन्हें भी संविदा का श्रंग माना जाता था । 

शिल्पियों की “श्रेणियों के समान व्यापारियों के समृह भी इस काल में विद्य- 
भान थे, जिन्हें (तिगम' कहते थे। 'वीरमित्रोदय' में नंगम के अ्रभिप्राय को इस प्रकार 
स्पष्ट किया गया है--पौर वणिकों को नैगम कहा जाता है| निगम में संगठित” 
वणिकों की ही नैगम संज्ञा थी। निगम में संगठित व्यापारी उसी ढंग से पपने व्यापार 
की व्यवस्था करते थे, जैसे, कि शिल्पि-श्रेणियों द्वारा शिल्प के सम्बन्ध में की जाती 
थी। मिगम के मुख्य को “श्रेष्ठी' कहा जाता था। निगम से भिन्‍ल प्रकार के भी 
व्यापारियों के भ्रतेक संगठन मोर्थोत्तर युग भे संगठित होने प्रारम्भ हो गये थे । ऐसा 
एक संगठन 'सम्भूय-समुत्यान' था, जिसके विषय में नारदस्मृति में यह लिखा है कि 
“बणिक्‌ प्रमृति जहाँ संगठित होकर कार्य करते हैं, उसे सम्भूय-समुत्यान कहते हैं । 
मुनाफे को दृष्टि में रखकर जब सम्मिलित रूप से कार्य किया जाता है, तो उसका 
आधार भपनी प्रोर से लगाया हुआ घन (प्रक्षेप) होता है। इसी प्रक्षेप के हिस्से के 
आधार पर प्रत्येक हिस्सेदार को मुनाफे का भ्रंश दिया जाना चाहिये । क्रय, ध्यय और 
यूद्धि--तीनों का अंश प्रत्येक हिस्सेदार पर उसके हिस्से के अनुसार पडना चाहिये ।”” 
भारद स्मृति में उल्लिलित ये सम्भूय-समुत्यान प्रायः उसी ढंग के व्यापारिक सगठन हैं, 
जैसी कि वर्तमान समय में जायण्ट स्टाक कम्पनियाँ होती हैं । 

मौर्योत्तर युग के भ्रनेक शिलालेखों में भी शिल्पी-श्रेणियों का उल्लेख हुआ्ना है, 
झौर उनसे श्रेणियों के कार्यों श्रादि पर बहुत श्रच्छा प्रकाश पडता है। इन लेखों में 
दशक उषावदात का वह लेख विशेष महत्त्व का है, जो नासिक के एक गुहामन्दिर में 
उल्कीर्ण है-- 

(सिद्धि ! बयालीसवें वर्ष में, वेशास मास में राजा क्षहरात क्षत्रप नह॒पान के 
जामाता दीनाकपुत्र उषावदात ने यह ग्रुहामंदिर चातुर्दिदा संघ के भ्रपंण किया, भौर 
उसने भक्षयनीवी तीन हज़ार पण चातुदिश संध को दिये, जो इस ग्रुहा में रहने वालों 
के कपड़े के खर्च भौर विशेष महीनो में मासिक वृत्ति के लिये होगा । और ये कार्षापण 
गोवधेन मे रहने बाली श्रेणियों के पास जमा किये गये। कोलिकों के ल्रिकाय मे दो 
हजार एक फीसदी सूद पर, दूसरे कोलिक निकाय के पास एक हज़ार पौत फीसदी 
सूद पर । तथा ये कार्षापषण लौटाये नहीं जावेंगे, केवल उनका सूद लिया जायगा। 
इनसे जो एक फीसदी पर दो हज़ार कार्षापण रखाये गये हैं, उनसे गुहामंदिर में रहने 
वाले बीस भिक्षुश्रों में से प्रत्येक को बारह चीवर दिये जाएँ, और जो पौन फीसदी पर 
एक हज़ार कार्षापण हैं, उनसे कुशनमृूल्य का खचे चलेगा। कापुर प्रदेश के गाँव चिखल- 
'पद्र को नारियल के ८००० पौद भी दिये गये । यह सब निगमसभा मे सुनाया गया, 
और फलकवार (लेखा रखने के दफ्तर) में चरित्र के अनुसार तिबद्ध किया गया।” 

इस लेख से स्पष्ट है, कि कॉलिक (जुलाहे) प्रादि व्यवसायियों के संगठन 
ओ्रेणियों के रूप में थे । ये श्रेणियाँ जहाँ झपने व्यवसाय का संगठित रूप में संचालन 
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करती थी, वहाँ दूसरे लोगों का दपया भी धरोहर के रूप में रखकर उसपर सूद देती 
थीं | उनकी स्थिति समाज में हतनी ऊँची ध्लौर सम्मानास्पद्र थी, कि उसके पास ऐसा 
रुपया भी जमा करा दिया जाता था, जिसे फिर लौटाया न जाए, और जिसका केवल 
सूद ही सदा के लिये किसी घर्मकाय में लगता रहे । यही कार्य भाजकल ट्रस्टी रूप में 
बेक करते है । उसके सूद की दर एक फीसदी झौर पौन फीसदी (सम्भबत:, मासिक) 
होती थी, भ्ौर नगरसभा (निगम) में इस प्रकार की धरोहर को बाकायदा निबद्ध 
(रजिस्टड) कराया जाता था, यह भी इस लेख से स्पष्ट हो जाता है । 

नासिक के ही एक प्॒न्‍्य गुहालेख में राजा ईइबरसेन (तीसरी सदी ईस्वी) द्वारा 
कुलरिकों (सम्भबत:, कुम्हारो) की श्रेणि के पास एक हजार कार्णापण, औदयन्त्रिक, 
(पनचक्कियाँ चलाने वालों कों) श्रेणि के पास दो हजार कार्षापण प्ौर तिलपिषकों 
(तेलियो) की श्रेणि के पास पाँच सौ कार्षापण अक्षयनीवी के रूप में जमा कराये जाने 
का उल्लेख है। इस प्रक्षयनीवी का प्रयोजन यह था कि इस घन के सूद से त्रिरश्मि- 
विहार में निवास करने वाले भिक्षुओं की श्रौषधि का खर्च चल सके । जुन्तर के एक 
लेख में उपासक दाक भ्राडथुम द्वारा दो भूमिक्षेत्र कोणाचिक श्रेणि को इस प्रयोजन से 
दिये जाने का उल्लेख है, ताकि उनकी भादमनी से करवू्ज धौर बड के वक्ष लगाये 
जाएँ। गुप्तवंशी राजा स्कन्दगुप्त के एक लेख मे इन्द्रपुर निवासिती तेलक श्रेणि का 
उल्लेख भ्राया है, जिसके पास कुछ घन इस प्रयोजन से जमा कराया गया था, ताकि 
उसके सूद से सूर्यमन्दिर के दीपक का खर्च चलता रहे। इस तैलक श्रेणि का मुख्य 
जीवन्त नामक व्यक्ति था । इस प्रभिलेख में यह भी उल्लिखित है कि चाहे यह तेलक 
श्रेणि इन्द्रपुर को छोड़कर कही भ्रन्यत्र भी क्‍यों न जा बसे, तो भो यह घन इसी के पास 
जमा रहेगा । कुमारगुप्त प्रथम के समय के एक भभिलेख में पटकारों (जुलाहों) की एक 
श्रेणि का उल्लेख है, जो लाट (गुजरात) देश से भ्राकर दह्पुर में बस गई थी । दरपुर 
से बस जाने पर श्रेणि के भ्नेक सदस्यो ने अपने यंशक्रमानुगत शिल्प का परित्याग कर 
ज्योतिष, धनुविद्या भ्रादि भ्रन्य विद्याएँ सरीखीं, भर उनमें से' कुछ व्यक्ति संन्यास की 
दीक्षा ग्रहण कर घमिक जीवन ध्यतीत करने लग्रे । पर श्रेणि के बहुसंख्यथक सदस्यों ने 
अपने पुराने शिल्प को कायम रखा। पटकारों की यह श्रेणि बहुत सम्पन्त व समृद्ध 
थी । इसने दश्षपुर में एक सूर्यमन्दिर का निर्माण कराया था (४३७ ईस्वी), और इसी 
उपलक्ष मे यह शिलालेख उत्कीर्ण कराया गया था | गुप्त घुग के भ्रन्य भी भनेक शिला- 
लेखों में मुत्तिकार (कुम्हार), वणिक्‌ भ्ादि के संग्रठतों के उल्लेख विद्यमान है । वेशाली 
नगरी के ध्वंसावशेषों में सेकड़ों की संख्या में ऐसी समुहरें मिली हैं, जो पत्रों या लेखों 
को मुद्रित करने के काम झाती थी। ये भुहरें 'अणि-साथंवाह-कुलिक-निगम! की हैं । 
वैशाली में सार्थवाहों, श्रेष्ठियों भौर शिल्पिश्रेणियों का एक सम्मिलित संगठन (निगम) 
विद्यमान था, जिसकी क्षाखाएँ प्रनेक नगरीं में स्थापित थीं। पुरातत्त्वसम्बन्धी इस 
सामग्री द्वारा शिल्पियों भौर व्यापारियों के उन संगठनों की सत्ता प्रमाणित होती है, 
जिनका विवरंण स्मृतियों तथा नीति-ग्रन्थों मे पाया जाता है। 
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; (२) आत्सरिक कौर विदेशी व्यापार 


दिल्प की उन्नति के कारण प्राचीन भारत में बहुत-से ऐसे नगरों का विकास 
हो गया था, जो व्यापार के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे । इनमे न केवल भ्पने राज्य का श्रपितु 
सुदूर देशों का माल भी विक्रय के लिए भाया करता था, झौर नगर में ऐसी पष्यशालाएँ 
विद्यमान थीं जो प्रधानंतया किसी एक प्रकार के माल की बिक्री किया करती थीं। पण्य 
के नाम से इन्हें बेचने बाले व्यापारी भ्रदववाणिज, गोवाणिज भौर वंशकठिनिक (बाँस 
के व्यापारी) भादि संज्ञाओ्रों से जाने जाते थे। कुछ पण्यशालाओं में किसी विशेष देश 
का माल बिका करता था, जिसके कारण ऐसी पण्यञालाझों के स्वामी व्यापारी मद्र- 
वाणिज, काश्मीरवाणिज श्रादि कहाते थे। नगर में पण्यशालाझों या दूकानों पर बैठकर 
माल का विक्रय करने वाले वणिकों या व्यापारियों के झ्रतिरिक्त एक श्रन्य प्रकार के 
व्यापारी भी प्राचीन भारत में हुआ करते थे, जो पण्य पदार्थों को एक स्थान ब प्रदेश 
से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचने का कार्य किया करते थे। उस समय मे मार्ग 
निरापद नहीं होते थे । हिद्र जन्तुओों तथा चोर-डाकुझ्ों का भय सदा बना रहता था। 
भ्रत: एक प्रदेद् से दूसरे प्रदेश में माल ले जाने वाले व्यापारी समूह बनाकर चलते थे 
झौर अ्रपनी तथा भ्रपने पण्य की रक्षा के प्रयोजन से सशस्त्र रक्षकों को भी पारिश्रमिक 
देकर अपने साथ रख लिया करते थे। व्यापारियों के इन समूहों को 'साथ” कहा जाता 
था, और इनके मुखिया को 'सार्थवाह'। साथों (काफिलों) में सम्मिलित व्यापारियों का 
माल पृथक्‌-पृथक्‌ रहता था भ्रौर उसकी बिक्री से जो नफा-नुकसान हो, उसके लिए वे 
स्वयं ही उत्तरदायी होते थे । पर सार्थ के सदस्य होने के कारण उन्हे एक निश्चित 
भ्नुशासन में रहना होता था, झौर साथे के “ज्येष्ठक' (अ्रष्यक्ष) के प्रादेशों का पालन 
करना उनके लिए झ्रावश्यक माना जाता था। जो व्यापारी श्रकेले माल लेकर भ्रन्यत्र 
बेचने के लिए जाया करते थे, वे भी मरुभुमि या सघंत जंगल झा जाने पर रुक जाते 
थे भर किसी सार्थ के भ्ाने की प्रतीक्षा करते थे ताकि उसके साथ होकर मरुभूमि या 
जंगल को पार कर सके । साथों में सम्मिलित व्यापारी जिन बैलगाड़ियों पर श्रप्रना 
माल लादकर व्यापार के लिए ले जाया करते थे, उनकी संख्या सैकडों में होती थी । 
'मिलिन्दप्रधना:' में पाटलिपुन्न जाने वाले एक सार्थ के साथ पाँच सो बैलगाडियाँ होने 
का उल्लेख है। गन्‍्तव्य स्थान के मार्गों को दृष्टि में रखकर पण्य को लें जाने के लिए 
खच्चर, भदव प्रादि पशुझों का भी उपयोग किया जाता था। साथों में संगठित व्यापारी 
दूर-दूर तक व्यापार के लिए भ्राया-जाया करते थे । मौरयेयुग में चार राजमार्ग प्रधान 
थे, जो पाटलिपुत्र से उत्तर, दक्षिण, पूर्व शौर पश्चिम की ओर जाते थे। कौटलीय 
भ्रय॑धास्त्र में इनके श्ापेक्षिक महत्त्व का विशद रूप से विवेचन किया गया है | कौटल्य 
के भनुसार दक्षिण की शोर जाने वाला राजमार्ग सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि शंख, बज, 
मणि, मुक्ता भ्रौर सुवर्ण का पण्य दक्षिण से ही प्रभूत मात्रा में प्राप्प था। राजा श्शोक 
में इन राजमार्गों के साथ-साथ ही छायादार वृक्ष लगवाये थे श्ौौर प्याऊ बैठाये थे। यह 
भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि मौर्यों के पदचात्‌ भी बहुत-सी सदियों तक इन 
राजमार्गों का प्रयोग जारी रहा झ्ौौर साथों में सम्मिलित व्यापारी उन द्वारा दुरूदर 
तक व्यापार के लिए भाते-जाते रहे । 


मौर्य युग के पश्चात्‌ भारत का भारधथिक जीवन ३८५ 


परदिचसी देशों के साथ व्यापार--पर मोर्योत्तर युग में भारत का विदेशी 
व्यापार भी बहुत उन्नति कर गया था। भौरयों से पूर्व भी भारत का पश्चिम के यवन 
तथा अन्य राज्यों के साथ सम्बन्ध विद्यमान था। मौय॑ वंश के निर्बेल पढने पर जो 
झनेक राज्य उत्तर-पश्चिमी भारत में कायम हो गये थे, उनके कारण पश्टिचमी संसार से 
भारत का सम्बन्ध श्ौर भी प्रधिक सुश्ढ़ हो गया था। भारत के पशर्चम्री समुद्रतठ के 
व्यापारी भ्रब ध्ौर मिस्र (ईजिप्ट) तक जाकर व्यापार किया करते थे। उन दिनों 
मिद्र की राजधानी एलक्जेण्ड्या (सिकन्दरिया) विद्या, व्यापार धौर संस्कृति का 
भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी । भारतीय व्यापारी वहाँ तक भी पअ्रपने पण्य के विक्रय के 
लिए पहुँचने लगे । लाल सागर श्र नील नदी के मार्ग पर एक भारतीय व्यापारी का 
शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जो भ्रीक भाषा में है। इन व्यापारी का नाम 'सोफोन' था, 
जो शायद शोभन का ग्रीक रुपान्तर है । 

दूसरी सदी ईस्बी पूर्व में एक ऐसी घटना हुई, जिसके कारण मित्र शौर भारत 
का व्यापारिक सम्बन्ध बहुत भ्रधिक बढ गया । भनन्‍्य यवन देशों के समान मित्र के 
साथ भी भारत का सम्बन्ध झ्रशोक के समय से ही विद्यमान था, क्योंकि भ्रशोक ने वहाँ 
भी प्रपने धर्ममहामात्र भेजे थे। तीसरी सदी ईस्वी पूर्व में मिल्ल का राजा टाल्मी 
फिले डेलफस (२८५-२४६ ईस्वी पूर्व) था। एक ग्रीक लेखक के झनुसार उसकी 
राजधानी में भारत से भाये हुए ऐसे ऊँट भी दिखाई देते थे, जो मसालों से लदे होते 
थे। पहले भारत झौर मित्र का व्यापार स्थल मार्ग द्वारा हुआ करता था। पर दूसरी 
सदी ईसस्‍्वी पूर्व में भारत का एक व्यापारी समुद्र के मार्ग से पश्चिम की भोर व्यापार 
के लिए गया था। वह मार्ग भूल गया झौर महीनों तक उसका जहाज समुद्र में मटकता 
रहा। उसके सब साथी एक-एक करसे भूल से मर गये | पर वह लहरों के साथ-साथ 
बहता हुआ मित्र के निकटवर्ती समुद्र में जा पहुँचा, जहाँ के कर्मचारियों ने समुद्र से 
उसका उद्धार किया । इस भारतीय व्यापारी की सहायता भौर मार्ग प्रदर्शन से मिस्र 
के लोगों ने जहाजों द्वारा सीधे भारत भाना-जाना प्रारम्भ किया श्र इन देशों के 
सामुद्रिक व्यापार में बहुत वृद्धि हो गई । 

तीसरी सदी ई० थृ० में पाश्चात्य संसार मे रोम के उत्कर्षे का प्रारम्भ हुआा 
था, भौर धीरे-धीरे इस छोदे-से गणराज्य ने उत्तरी भ्रफ़ीका, स्पेन, कासिका शौर 
साडिनिया आदि के सब प्रदेशों को अपने भ्रधीन कर लिया था! पहली सदी ई० पू० 
में रोम ने पूर्व दिशा की भोर भी प्रपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया, भौर ग्रीस, 
एशिया माइनर तथा ईजिप्ट को जीत कर मैसोपोटामिया तक के सब देशों को पश्ृपने 
झधीन कर लिया । ४६ ई० पू० तक यह दछष्ठा आ गई थी, कि स्पेन और फ्रांस से 
लगाकर मैसोपोटामिया तक, भौर झाल्प्स की पर्वतमाला से उत्तरी प्रफ्रीका तक सर्वत्र 
रोम का झाधिपत्य था। रोम का विशाल साम्राज्य यूरोप, एक्षिया भौर भ्रफीका तीनों 
महाद्वीपों में फैला हुआ था । ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ होने से पूर्व ही रोम में गण-शासन 
का भन्‍्त होकर समआटों का शासन स्थापित हो गया था। ये रोमन सज्ाटू श्रपने समय 
के सबसे भ्रधिक फक्तिसम्पन्न व वैभवद्याली सम्नाटों में से थे । 

ग्रीत, परदिचमी एशिया झौर ईजिप्ट से भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध था। जब 


ड्े८६ प्राचीच भारत का घामिक, सामाजिक एवं आधिक जीवन 


रोम ने इन प्रदेशों को जीत लिया, तो भी भारत का इन देक्षों के साथ सम्बन्ध जारी 
रहा । पभ्रब भारत के व्यापारी ग्रीस और ईजिप्ट से भी झ्रागे बढकर पदिचम में इटली 
झोर रोमन साम्राज्य के ग्रन्य पश्चिमी प्रदेशों के साथ व्यापार करने के लिए प्रवृत्त 
हुए । रोमन साम्राज्य में सर्वत्र शान्ति और व्यवस्था स्थापित थी। इस कारण भारत 
के व्यापारियों के लिए भूमध्यसागर के पदिचमी भागों में भी दूर-दूर तक व्यापार के 
लिए ध्ाना-जाना सुगम हो गया था । 

रोम के शासक भारत के व्यापार को बहुत प्रधिक महत्त्व देते थे। उनकी 
सीति यह थी कि पूर्वी देशो का यह व्यापार समुद्र के मार्य से हो, श्रौर ईरान से होकर 
श्राने वाला स्थल-मार्ग भ्रधिक प्रयोग में न श्राये । इसी कारण २५ ई० पू० में सम्राद 
झागस्तस ने एक मंडल इस प्रयोजन से नियुक्त किया था कि वह समुद्र के मांग को 
विकसित व उन्नत करने का प्रयत्त करे । इस मंडल के प्रयत्न से शीक्ष ही भ्रदन झौर 
ईजिप्ट पर ग्रीस के व्यापारियों ले कब्जा कर लिया, और वहाँ भप्रपनी बस्तियाँ बसा 
ली । श्रनुकूल सामुद्रिक वायु का ज्ञान हो जाने के कारण इस समय के जहाज तीन मास 
से भी कम समय में भारत से एलेक्जण्ड्या (ईजिप्ट का बन्दरगाह) तक झाने-जाने लग 
गये थे । इस समय एलक्जण्ड़्िया से भारत की श्रोर जाने वाले जहाजों की संख्या 
प्रतिदिन एक की झशौसत से थी । इससे सहज में ही यह प्ननुमान किया जा सकता है, 
कि भारत का इन पादचात्य देशो के साथ व्यापार-सम्बन्ध कितना अधिक था । 

भारत से जो माल पाइचात्य देशों मे बिकने के लिए जाता था, वहाँ उसकी 
माँग बहुत भ्रधिक थी । हाथी दाँत का सामान, मसाले, मोती, सुगन्धियाँ और सूती वस्त्र 
प्रादि सामान भारत से बहुत बडी मात्रा में रोम व साम्राज्य की भ्रन्य नगरियों में 
बिकने के लिए जाता था, और उसके बदले मे बहुत-सा सोना भारत को प्राप्त होता 
था। ७७ ई० पृ० में रोम के एक लेखक ने शिकायत की थी, कि भारत रोम से हर 
साल साढे पाँच करोड का सोता ख्रीच लेता है, और यह कीमत रोम को वहाँ के 
निवासियों को भोग-विलास के कारण देनी पडती है। १२५ ईरवी मे रोमन साम्राज्य 
के अ्रन्यतम प्रान्त सीरिया के सम्बन्ध मे एक चीनी लेखक ने लिखा था कि भारत के 
साथ इसका जो व्यापार है, उसमे झामात माल के मूल्य की मात्रा निर्यात माल के मूल्य 
से दस शुना है। जो दशा सीरिया की थी, वही रोमन साज्जाज्य के भन्य प्रान्तो की भी 
थी । इसी कारण झायात माल की कीमठ को चुकाने के लिए बहुत-सा सोना हर साल 
भारत को दिया जाता था। यही कारण है, जो रोम की बहुत-सी सुबर्ण मुद्राएँ इस 
समय भी भारत में भरनेक स्थानों से प्राप्त होती हैं। दक्षिणी भारत के कोयम्बदटूर भौर 
मदुरा जिलों से रोम के इतने सिक्के मिले हैं, जिन्हें पाँच कुली उठा सकते में समर्थ 
होंगे। पंजाब के हजारा जिले से भी रोम के बहुत-से सिक्के मिले हैं, जिनके कारण 
भारत प्रौर रोमन साझ्नाज्य के पारस्परिक व्यापार के सम्बन्ध मे कोई भी सन्‍न्देह नहीं 
रह जाता । भारत से रोम जाने वाले माल में सुती वस्त्र बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखते 
थे। एक रोमन लेखक ने शिकायत की थी, कि रोम की स्त्रियाँ भारत से झाने वाले 
बनी हुई हवा के जाले' (मलमल) को पहनकर ध्पने सौन्दर्य को प्रदर्शित करती हैं । 
इसमें सम्देह नही कि प्राच्चीन समय में भी भारत प्रपने महीन वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। 


मौये युय के पदरचात्‌ भारत का आथिक जीवन ३८७ 


रोस और कशाण साआ्आाज्य--रोमन साज्राज्य के विकास के काल में उत्तरी 
भारत में कुशाण साम्राज्य की सत्ता थी। कुशाणों का शासन हिन्दूकुश पवंतमाला के 
परे आल्त्री भ्ादि प्रदेशों में भी विस्तृत था। इस कारण उस समय उन स्थल मार्गों का 
भी[बहुत महत्त्व था जो कुशाणों के शासन क्षेत्र से होकर रोमन साम्राज्य तक जाते थे 
जब रोम की राजगद्दी पर सम्राट त्राजन (६६ ईस्वी) विराजमान हुमा, तो भारत के 
कुशाण सच्नाट्‌ (सम्भवतः कनिष्क) ने श्रपता एक दृतमण्डल रोम भी भेजा था। 
वहाँ भारत के इस दूतमण्डल का शानदार स्वागत किया गया, धौर उसके सदस्यों को 
दरबार में उच्च भ्रासन दिये गए । 

केवल कुशाण सम्नाटों का ही रोम के सम्राटों के साथ सम्बन्ध नहीं था। प्रन्‍्य 
अनेक भारतीय राजा भी उनके दरबार में अपने दूत मण्डल भेजा करते थे। स्त्राबो 
के प्रनुसार २५ ईस्वी पूर्व में पाण्डिपह्लॉन (सम्भवत', दक्षिणी भारत के पाण्ड्य 
देश के भ्रन्यतम राजा) ते एक दृतमण्डल रोम भेजा था, जिसने भृगुकच्छ के बन्दरगाह 
से प्रस्थान किया था । चार साल की यात्रा के बाद इस दुतमण्डल ने रोम के सम्राट 
भागस्तस से मेंट की थी, भ्ौर पाण्डय राजा द्वारा भेजे हुए उपहार उसे समपित किये थे । 
इन उपहारों में शेर, भ्रजगर आ्रादि के अतिरिक्त एक ऐवा बालक भी था, जिसके हाथ 
नही थे, पर जो पैर से तीर कमान चला सकता था। इस दूत्तमण्डल का नेता 
शरमनोवेगस (श्रमणाचार्य) नाम का एक व्यक्ति था, जो सम्भवत: जैन धर्म का अनुयायी 
था । इसी प्रकार के श्रनेक भ्रन्य भी दुतमण्डल भारतीय राजाप्नों द्वारा रोम भेजे गये थे । 

इस युग मे भारत श्रौर पाइचात्य देशो के बीच व्यापार की जिस ढंग से वृद्धि 
हो रही थी, उसके कारण भारत के समुद्रतट पर अनेक ऐसे समृद्ध बन्दरगाहों का 
विकास हो गया था, जिनमें विदेशी व्यापारी भी श्रच्छी बडी संख्या में निवास करते 
थे। इनमे सबसे प्रसिद्ध “मुजिरिस” था, जो मलावार के समुद्रतट पर स्थित था। 
तमिल भाषा के एक कवि ने इस बन्दरगाह के सम्बन्ध में लिखा है कि यहाँ ,यवनों के 
जहाज सोने से लदे हुए श्राते हैं, भौर सोने के बदले में वे काली मिर्च भर कर ले जाते 
हैं। मुजिरिस मे रोमन लोगों को एक त्रस्ती भी विद्यमान थी भौर वहाँ सम्राट भ्रॉगस्तस 
के सम्मान में एक रोमन मन्दिर का भी तिर्माण किया गया था। जिस प्रकार सोलहवीं 
सदी में पोर्तुगीज, डच, स्पेनिश भादि यूरीपियन व्यापारियों ने भारत के विविध 
बन्दरगाहों मे व्यपार के तिमित्त भपनी बस्तियाँ कायम की थी, वैसे ही ईस्वी सन्‌ की 
प्रारम्भिक सर्दियों मे रोमन साम्राज्य के विविध प्रदेशों (सीरिया, ईजिप्ट आ्रादि) के 
व्यापारियों ने मुजिरिस भादि बन्दरगाहों में भ्रपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली थीं। भारत 
के अनेक राजा भी इस समय इन विदेशियों को क्रपनी नौकरी में रखने लगे थे, और 
झनेक पाइचात्य थुवतियाँ भी उनके भ्रन्त:पुरों की शोभा बढाने लग गयी थीं । 

मुजिरिस के भ्रतिरिक्त मदुरा, भूगुकच्छ प्रादि प्रन्य भी प्रभेक बन्दरगाह थे, जो 
विदेशी व्यापार के भ्रच्छे बड़े केन्द्र थे, भ्रौर जहाँ यवन लोग बडी संख्या भे निवास 
करते थे । 

जिस प्रकार भारत के बन्दरगाहों में विदेशी लोगों की बस्तियाँ थीं, वैसे ही 
ईरान की खाड़ी, लाल सागर प्लौर भूमध्यसागर के बन्दरगाहों में भारतीय व्यापारियों 
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ने भी भपनी ब्रस्तियाँ बसा ली थीं। पाश्चात्य जगत्‌ के बन्दरयाहों में इस समय सबसे 
बडा ऐलेग्जेण्डिया था, जो जनसंख्या की दृष्टि से रोमन साम्राज्य में रोम के बाद 
सबसे वड़ा नगर था। यह न केवल ब्रिदेशी व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, अपितु 
ज्ञान-विज्ञान के लिये भी प्रद्धितीय था । इसका कलाभवन (म्यूजियम) संसार भर में 
अ्सिद्ध था, ध्ौर इसके पुस्तकालय से लाभ उठाने के लिये दूर-दूर के विद्वान्‌ श्राया 
करते थे । भारतीय विद्वान्‌ भी यहाँ भ्रच्छी बडी संख्या में विद्यमान थे, भ्रौर उनकी 
उपस्थिति के कारण पादचात्य लोगों को भारत के दर्शन व विज्ञान से परिचित होने 
का भ्रवसर प्राप्त होता था। त्राजन के शासन काल में दिऔ्लो क्रिसोस्तम नाम के विद्वान्‌ ने 
णलेग्जेण्डिया में व्याख्यान देते हुए कहा था--'“इस सभा में न केवल ग्रीक, इटालियन, 
सीरियन, लीवियन झौर साइलीसियन ही उपस्थित हैं, श्रपितु वे. लोग भी हैं, जोकि 
अधिक दूर के देशों के निधासी हैं, यथा ईथियोपियन, भ्ररब, बैक्ट्रियन, सीरियन भौर 
भारतीय ।” ऐलेग्जेण्डिया में एक प्राचीन समाधि विद्यमान है, जिसपर तिशुल भौर 
घक्त अंकित हैं। वह किसी भारतीय विद्वान्‌ की समाधि हैं, जिसने भ्रपनी जीवन लीला 
सुदूर ईजिप्ट में समाप्त की थी । ४७० ईस्वी मे कुछ ब्राह्मण एलेग्जेण्डिया की यात्रा 
के लिये गये थे, भौर वे वहाँ के शासक के पझ्रतिथि रूप में ठहरे थे । एलेग्जेण्डिया के 
समान पाश्चात्य संसार में भ्रन्य भी झ्नेक ऐसे बन्दरगाह थे, जहाँ न केवल भारतीय 
व्यापारी ही अ्रपितु विद्वान्‌ भी बड़ी संख्या में निवास करते थे । 

पहली सदी ईस्वी मे ही एक प्रीक मल्लाह ने समुद्र मार्ग द्वारा भारत की यात्रा 
की भी । उसका नाम ज्ञात नही है, पर उसकी लिखी हुई पुस्तक श्रब॒ तक भी विद्यमान 
है, जिसका भ्रग्रेजी प्रनुवाद 'परिप्लस श्रॉफ दी एरीथियन सी” नाम से प्रकाशित है। 
यह पुस्तक बहुत महत्त्वपूर्ण है, भौर इसे पढ़ने से ज्ञात होता है कि उस समय में सिन्‍ध 
झौर गुजरात के प्रनेक बन्दरगाह पश्चिमी व्यापार के बडे केन्द्र थे, और उनमें बहुत- 
से विदेशी व्यापारी सदा विद्यमान रहते थे । १५० ईस्वी के लगभग एलेग्जेण्डरिया के 
भूगोलवेत्ता टॉल्मी ने भूगोल के सम्बन्ध मे एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जिसमें कि 
भारत की भौगलिक स्थिति पर भी प्रकाश डालने का यत्न किया गया था। 

दूसरी सदी ईस्वी मे लिखा हुप्ला एक ग्रीक नाटक उपलल्ध हुभा है, जिसमें 
कि एक ग्रीक महिला का वृत्तान्त है, जिसका जहाज भारत में कर्नाटक के समुद्रतट पर 
टूट गया था । इस नाटक में कर्ताटक के निवासियों से जो भाषा कहलवायी गयी है, 
उसमे कननड भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है । 

पूर्वी ौर दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार--भारत के पूव्व में 
बरमा, मलायौसिया, इण्डोनीसिया, सियाम, कम्बोडिया, वियतनाम भौर चीन सदरश 
जो राज्य हैं, उनके साथ भी प्राचीन भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। बरमा धौर 
मलायीसिया के प्रदेशों को प्राचीन भारतीय सुवर्णभूमि कहते थे, झौर उसके पूर्व में 
स्थित इण्डोचायना (कम्बोडिया, लाभोस और विएत-नाम) झौर इल्डोनीसिया के प्रन्त- 
गत विविध द्वीप (जावा, सुमात्रा, बाली, बोनियों झादि) सुवर्णढीप कहाते थे । जातक- 
कथाशरों में व्यापार के लिए सुवर्ण भूमि भौर सुवर्णद्वीप जाने वाले साहसी व्यापारियों के 
कथानक भी विद्यमान हैं। महाजनक जातक के अनुसार मिथिला के राजकुमार 
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महाजनक ने धन कमाने के उद्देशय से एक ऐसे जहाज द्वारा सुवर्ण भूमि की यात्रा की थी, 
जिस पर सात सार्थवाह ध्पने पण्म के साथ व्यापार के लिये जा रहे थे। सुस्सोन्दी 
जातक में सरग नामक व्यापारी की समुद्रयात्रा का वर्णन है। उसने भहुकच्छ (भड़ौंच) 
से जहाज द्वारा यात्रा प्रारम्भ की थी, और बह सुवर्णभूमि मया था। एक जातक में 
चाराणसी के समीप के एक वर्धकि-ग्राम की कथा दी गई है, जिसके एक हजार बढ़ई 
परिवारों ने जंगल काट कर लकड़ी के बड़े-बड़े जहाज बनाए झौर अपने परिवारों के 
साथ उनमें बैठकर गंगा के मार्ग से वे समुद्र में पहुँच गये, और वहाँ से एक ऐसे द्वीप 
में गये जहाँ कि विविध प्रकार के फल-फूल प्रचुर परिमाण में उपलब्ध थे । सुवर्ण भूमि 
के भाकषंण से ही इन वर्धंकि परिवारों ने भपने भ्रभिजन का त्याग किया था । जातक 
कथाओ्रों द्वारा यह स्पष्ठ है, कि वरमा और मलाया के प्रदेशों के साथ भारत का 
व्यापारिक सम्बन्ध बौद्ध काल में ही भली-भांति स्थापित हो गया था। 

व्यापार के लिए सुबर्णभूमि जाने वाले व्यापारियों की भ्रनेक कथाएँ कथा- 
सरित्सागर, बृहत्कथामण्जरी भौर बह॒त्कथा-दलोक संग्रह में भी पायी जाती हैं। 
बृहत्कथाश्लोक सम्रह की एक कथा के प्ननुसार प्राचेर नामक एक साहसी व्यक्ति बहुत-से 
साथियों को साथ लेकर सुवर्ण भूमि के लिए प्रस्थान कर रहा था । सानुदास नाम का एक 
व्यापारी भी उनके साथ हो लिया । पहले बे जहाज द्वारा जलमार्ग से गये झौर समुद्र 
को पार कर एक ऐसे स्थान पर पहुँच गये, जहाँ से भागे बढने के लिए उन्हें दुगम पर्वत 
को पार करना था। वेत्रपथ (लताप्नो प्लौर व॒क्षों की लटकती हुई जड़ों को पकड़-पकड़ 
कर) से वे पहाड़ की चोटी पर चढे । उससे प्रागे बढने पर उन्हे एक ऐसी नदी मिली, 
जिसे उन्होने वंशपथ (बाँसों से बनाये हुए बेड़े या पुल) द्वारा पार किया । बाद में 
उन्हें विविध विकट सार्गों से जाना पड़ा और भ्नेकविध विध्न बाधाह्ों का सामना 
करना पडा | पर सुवर्ण का आकर्षण इतना प्रबल था कि उन्होंने यात्रा की कठिनाइयों 
की,जरा भी परवाह नही की । प्रन्त मे वे एक ऐसी नदी के तट पर पहुंच गये, जिसकी 
रेती में सुवर्ण के कणों की सत्ता थी । 

कथासरित्सागर की एक कथा के भ्रनुसार समुद्रश्र नाम के एक व्यापारी ने 
जहाज से सुवर्णद्वीप के लिए प्रस्थान किया था भर वह कलसपुर के बन्दरमाह पर गया 
था। एक प्रन्य कथा में रुद्र नाम के व्यापारी का उल्लेख है, जिसका जहाज समुद्र में 
ड्ब गया था। एक श्रन्य कथा के भ्रनुसार कटाह द्वीप की राजकुमारी का जहाज भारत 
की शोर झाते हुए सुवर्णद्वीप के समीप नष्ट हो गया था, प्लौर राजकुमारी ने उस द्वीप 
में द्रण ग्रहण की थी। कटाह द्वीप को वर्तमान समय के केड्डा या केडाह के 
साथ मिलाया गया है। कथासरित्सागर में ईश्वरवर्मा, यश:केतु और ग्रहसेन नाम के 
व्यापारियों की कथाएं भी दी गई हैं, जिन्होंने समुद्रमार्ग द्वारा सुबर्णद्वीप की यात्राएँ 
की थी | ग्रहसेन के विषय में यह लिखा गया है कि वह भ्रपनी पत्नी देवस्मिता के साथ 
ताम्नलिप्ति से कटाह गया था। कथाकोद में नागदत्त नामक एक व्यापारी की कथा 
दी गई है, जो धन उपाजन करने के लिए पाँच सौ जहाज लेकर समुद्र यात्रा के लिए 
बला था। मार्ग मे उसके जहाज एक ऐसे स्थान पर फँस गये जो पहाड़ियों से घिरा 
हुआ था। नागदत्त ते श्रपनी विपत्ति की सूचना एक तोते के पैर में बंधे हुए पत्र द्वारा 
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बाहर भेजी । यह पत्र सुवर्णद्वीप के राजा सुन्दर के हाथ लग गया, भौर उसने नागदत्त 
का संकट से उद्धार किया । हरिभद्रसूरि ने भ्रपने कथाग्रत्थ 'समराइच्च-फहा' में भारतीय 
व्यापारियों द्वारा की जाने वाली भ्मुद्र की यात्राझों के स्नेक विवरण दिये हैं। एक 
कथा के अभनुसार धन नाम का एक सार्थवाहपुत्र धन कमाने के प्रयोजन से सुसम्म नामक 
नगर से चला भर दो महीने बाद वह ताम्नलिप्ति पहुँचा । वहाँ उसने भ्रपता सब पण्य 
बेच दिया, पर उसे पर्याप्त लाभ नहीं हुप्ना । प्रत: उसने ताम्न लिप्ति से 'परतीर भाण्ड' 
(विदेश जाने वाला माल) खरीदा शौर एक जहाज का प्रबन्ध कर उस पर वह सब 
माल लाद दिया। सार्थवाहपुत्र धन माल से लदे हुए प्रपने जहाज को कटाहद्वीप ले 
गया, और नन्‍्द नामक अपने सेवक को उसने मेंट-उपहार का सामान देकर कढाह के 
राजा की सेवा में भेजा । राजा ने भारत के व्यापारी का समुचित सत्कार किया, धोौर 
उसे निवास के लिये स्थान दिया। ताम्नलिप्ति से लाया हुआ सब भाण्ड कटाहद्वीप 
में बेच दिया गया, श्रौर वहाँ से प्रतिभाण्ड लेकर वापसी यात्रा प्रारम्भ की गई । 
मिलिन्दप्रइ्ना: में जहाज के एक ऐसे स्वामी का विवरण है जो व्यापार के लिए 
समुद्र को पार कर तक्‍कोला, चीत, सुवर्णभूमि तथा अन्यत्र बन्दरगाहो पर जाया 
करता था ! 

केवल कथा-प्रन्थों में ही नहीं, अपितु प्राचीन साहित्य में भ्रन्यत्र भी सुवर्ण भूमि 
और सुवर्णद्वीप के उल्लेख विद्यमान हैं । पालि भाषा के एक प्रसिद्ध ग्रन्थ में उन क्लेशों 
का वर्णन है, घन और सुख की अभिलाषा से समुद्रयात्रा करने वाले नाविकों भौर 
व्यापारियों को जिनका सामना करना पडता था। इस प्रसंग भे वहाँ लिखा है कि 
नाविक लोग इन स्थानों पर जहाजों द्वारा जाया करते थे, यथा गुम्ब, तक्कोल, काल- 
मुख, मरगपार, वेसूग, वेरापथ, जावा, तमली, बंग, एलवद्धन, सुवण्णकूट, सुवष्णभूमि, 
तम्बपण्णी, सुप्पार, भरुकच्छ, सुरष्ट, भ्रंगणेक, गंगन, परमगंगन, योन, परमयोन, श्रल- 
सन्‍्द, मरुकान्तार, जण्णुपथ, श्रजपथ, दरिपथ, वेत्ताधार आ्रादि । इनमे से भ्रनेक स्थान 
ऐसे हैं, जिनकी भौगोलिक स्थिति को जान सकना सम्भव नही है। भ्रलसन्द (एलेग्जे- 
ण्ड्या), योन झादि सुदूर पश्चिम में स्थित थे, और भरुकच्छ, सुप्पार, सुरद्ठ आदि 
दक्षिण-पश्चिमी भारत में । सुवर्णभूमि की स्थिति पूर्वी एशिया मे थी और तकक्‍्कोल, 
जावा, सुवषण्णकूट भर बग (बंका) श्रादि दक्षिण-पूर्वी एशिया मे स्थित थे । बौद्ध ग्रन्थ 
'महाकर्मविमंग' में देशान्तर-विपाक (विदेशों में प्राप्त होने वाले कष्ट) की व्याख्या 
करते हुए उन व्यापारियों का जिक्र किया गया है, जो महाकोशल झौर ताम्रलिप्ति से 
सुबर्णभूमि जाया करते थे। वसुदेवहिण्डी में चारुदत नामक एक ऐसे व्यापारी की कथा 
दी गई है जिसने बंगाल के श्रन्यतम बन्दरगाह प्रियंगुपट्टन से चीन तक की यात्रा की 
थी, और जो वहाँ से लौटते हुए जावा, सिंहल तथा सिन्ध तक गया था। प्राचीन 
साहित्य के अन्य झनेक प्रन्धों में भी संमुद्रमार्गं से दूर-दूर के प्रदेशों में जाने वाले 
ब्यापारियों की कथाएँ विद्यमान हैं, जिन्हें पढकर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह 
जाता कि प्राचीन समय में भारत का बिदेशी व्यापार बहुत उन्‍नत दक्षा मे था । 

सामुद्रिक व्यापार में उन्‍तति के कारण अनेक बन्दरयाह भी भारत के समुद्र 
तट पर विकसित हो गये थे । इनका परिचय पेरिप्लस के झज्ञात लेखक तथा टाल्पी के 
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यात्रावृत्तान्तों से उपलब्ध होता है । पेरिप्लस में सिन्धु नदी के मुहाने से बंगाल की 
खाड़ी तक २२ बन्दरगाहो का उल्लेख है। इस ग्रन्थ का काल पहली सदी में माना 
जाता है। इसके पध्रनुसार सिन्धु नदी के मुहाने पर वार्बरिकोन बन्दरगाह की स्थित्ति 
थी, जहाँ पर्दिचमों देशों से भ्राने वाले माल को जहाजों से उतारा जाता था । भारत के 
चहिचमी समुद्रतट पर दूसरा बन्दरगाह बेरीगोजा (भडौच या भुगुकच्छ) था। बे रींगोजा 
के बाद पश्चिमी तट पर सोपारा, कलिआना (कल्याण) झौर सेमिल्ला बन्दरगाह थे । 
इनके पश्चात्‌ सुदूर दक्षिण में मुजिरिस (केरल के समुद्र तठ पर) और नीलकण्ठ 
(मेलकिण्डा) की स्थिति थी। मीलकण्ठ पाण्डय राज्य के क्षेत्र का बन्दरगाहू था। 
भारत के पूर्वी समुद्रतट के बन्दरगाहों मे कावेरीपटुनम पोडुके (पाण्डिचेरी) और 
सोपात्मा (सोपट्टिनम्‌) मुख्य थे । इनके श्रतिरिक्त अ्रन्य भी अनेक बन्दरगाहों का उल्लेख 
प्राचीन ग्रीक विवरणों में विद्यमान है। इन सबका प्रयोग जहाँ समुद्रतट के साथ-साथ 
व्यापार के लिए किया जाता था, वहाँ साथ ही सुवर्ण भूमि, सुवर्णद्षीप, चीन श्रादि जाने- 
श्राने के लिये भी ये प्रयुक्त हुआ करते थे । 

चीन और मध्य एशिया से व्यापार सम्बन्ध--भारत के जो व्यापारी समुद्रमार्ग 
द्वाय सुबर्णभूमि श्रौर सुवर्णद्वीप जाया करते थे, बाद मे उन्होने प्रपने क्षेत्र को और 
अ्रध्रिक विस्तृत क्रिया, और वे विएत-नाम तथा चीन के समुद्रतटों पर भी जाने लगे । 
इन व्यापारियों के साथ बहुत-से धर्मप्रधारक भी इन देशो मे गये और वहाँ उन्होंने 
भारतीय धर्मों का प्रचार किया । जो बहुत-से चीनी यात्री प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थों को 
प्राप्त करने के लिए यथा बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में अपनी ज्ञानपिपासा को शान्त करने के 
प्रयोजन से भारत भ्राया करते थे, उनमें से बहुतों ने समुद्रमार्ग द्वारा ही भारत की 
यात्रा की थी। चीन के प्राचीन ग्रन्यो मे भी भारत के बन्दरगाहों और उनसे श्राने 
बाले पण्य के उल्लेख विद्यमान हैं। पर चीन के साथ भारत का व्यापार-सम्बन्ध केवल 
समुद्रमार्ग से ही नही था । प्राचीन काल मे मध्य एशिया के क्षेत्र मे अनेक भारतीय 
उपनिवेश्यों की सत्ता थी, जिसमे खोतन, कुची, तुर्फाना और काराशहर प्रधान थे। इन 
मे भारतीय घम्मे, भाषा तथा संस्कृति का प्रचार था, और भारत के व्यापारी भी इनमें 
अपने पण्य के क्रय-विक्रय के लिए झ्लाघा-जाया करते थे। भारत के उत्तर-पर्चिमी 
प्रदेश से गान्धार, कपिश श्रौर कम्बोज होकर यारकन्द भ्रौर काशगर जाया जाता था, 
और वहाँ से मध्य एशिया के खोतन, कुची भ्रादि उपनिवेशों से होकर पर्िचमी चीन 
को । व्यापार की इृष्टि से इस स्थलमार्ग का बहुत महत्त्व था। न केवल उत्तर-पश्चिमी 
भारत के साथ व्यापार के लिए भ्रपितु पश्चिम के प्रन्य देशों के व्यापार के लिए भी 
इसका प्रयोग किया जाता था। यह मागे पुरुषपुर (पेशावर), तगरहार (जलालाबाद) 
झौर बामियान होकर काबुल नदी के साथ-साथ हिन्दृूकुआ को पार करता था, और 
फिर कम्बोज (बदख्शां) होता हुआ पामीर की पर्वेतमाला के परे काशगर तक चला 
जाता था। इस क्षेत्र में उस समय यारकन्द और काशगर व्यापार के महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र थे, भोर भारत का माल वहाँ बड़ी मात्रा में बिका करता था। भारत के 
व्यापारी हन्हों नगरों से पूर्व की भोर भागे बढ़ कर चीन में भी व्यापार के लिए जाया 
करते थे | 
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चीन झौर भारत के व्यापार के दो प्रन्य स्थलमा्ग थे, जिनमें से एक पसम 
से उत्तरी बरमा होते हुए दक्षिणी चोन के युन्नाम प्रान्त को जाता था शौर दूसरा 
तिब्बत होकर। चीन की एक प्राचीन प्नुअ्रुति के प्रनुसार बौद्ध धर्म के जो प्रचारक 
सबसे पहले भारत से चीन गये थे, उन्होंने मसम भौर उत्तरी बरमा के मार्ग का ही 
झपनी चीत यात्रा के लिए उपयोग किया था। ये प्रचारक काप्यप मातज़ु भौर 
धर्मरत्म थे । भारत के व्यापारी भी इन स्थलमार्गों से व्यापार के लिए घीन जाया- 
झाया करते थे । इसमें सन्देह नहीं, कि प्राचीन भारत में विदेशी व्यापार भी बहुत 


समुन्तत था। 


कु 


